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हितीय संस्करणका प्राक्कथन 


संसार गतिमान ई, परिवर्तनशील है । लेकिन उससे भी शी्रताके 
वाथ मनुष्य संखार श्रौर श्रपनेको परिबतित करता दै । हा, श्रच्छी 
दशाम भी परिवित कर सकता त्रौर बुरी दशाम भी। सोवियत्‌ 
देशने श्रपनी खारी शक्तिं लगकर बड़ी शीघरताके साथ श्रौर श्रच्छी 
दशाम परिवर्तन किया है, इकीलिये सोवियत्‌-मूमिके बारेमे लिखी 
गई पुस्तक बूत जल्द बासी हो जाती है । ““सोवियत्‌-मूमि" सोवियत्‌ 
की द्वितीय-पाजासे लौटकर लिखी थी पिर वह बासीक्शंनदहो जाती। 
बासीतोये द्वितीय संस्करण भी कई बार्तोमिं हो गया है क्योकि १६४७के 
श्रारम्भ तक्के ही श्रोकडे म दे सका। 
सोवियतूके बारेमे जानकारी हरएक शिक्त भारतीयको होना 
न्रावश्यक रै-विरोषीके लिये भी श्रावश्यक है, स््योकि शतरुकी 
शक्तिका गलत श्रन्दाज लगाना च्निष्ठकर होता हे | खोवियत्‌ शक्तिका 
बहुत दिनो तक गलत श्रन्दाज लमाया गया लेकिन जम॑नीके पराजय- 
का तीन-चौथार श्रेय सोषियत्‌ सेनाको है, जिसने बतला दिया कि तीन 
पंचवार्षिक-पोजनाये केवल काग्नी भोदडे नही ये, उन्होने ठोस रीति 
देशका उयोगोकरण किया, सव तरहके कल-कारलाने बद़ाये , जिससे 
श्रपनी सेनाको नयी तोषो, नये रेको, नये विमानेसि सुखित किया 1 
सोषियत्‌ने जितने हथियार जर्मनीके विश्द्ध लगाये उनमेसे एक सैकड़ासे 
भी कम श्रमेरिका श्रौर ईंगलैणडसे उसे मिले थे, विमान-टेक सब 
` लेकर । युद्धने ये भी बतला दिया कि सोवियत्‌के नागरिक कटपुतली नष 
होते बह स्वतंत्र निशंयपू्वक कामे नयी दिशा लेनेकी पूरी क्षमता 
रखते ह । यदि स्वतंत्र-निणंयकी शक्ति न रखते तो श्रच्छ सेनापति नदं 
हो खकते ये श्रौर सोवियत्‌के सेनापति श्रति तख्ण थे । 
सोषियत्‌के लो्गोका श्रपनी पंचवार्षिक-योजनान्रोपर बी श्रास्था 
होती है, श्रे तो उनके लिये परम देवता । श्राकिड़िर््ट हूयेतो 
फिर पंचायती सेतीका सभापति या कैक्टरौका मैनेजर, मंत्री हो या मह- 


( ४) 


मंश्रीका भरियमित्र पदसे हटे निना नहीं रह सकता । परंचवापिंक योजनकि 
श्मंकडे जान-बूभः करके कम रखे जति हं जिसमे देशके लोग यदि 
भ्रसवाधारण प्रयकज्ञन करें, तोभी पूरे कर सकं | लेक्रिन लोग कोशिश 
रखते हैं अ्रकड़से श्रधिकश्रौर श्रधिक पूरा करनेकी। 

सोवियतूमे पंचवाषिंक-योजनाके श्राँकंडे विवरणसदित हर तीसरं 
महीने प्रकाशित होने लगते है श्नौर सालके श्रन्तमे तो वपं भरके 
श्रोंकंडे प्रकाशित कर दिये जते ह १६्६मे कज्ञाकिस्तान श्रौ 
परिचमी साहनेरियामे श्रन्न १६४५की शप्ता ञ्योदा हुश्रा था | 
स्मरण रखना चाहिये फं यह प्रदेश युद्ध-तेत्रसे दूर होनेके कारणं 
पिद्धले खाल भी च्ननाज पूरी मात्रामे उपना सकाथा। श्राज चदुथं 
पचवाषिंक योजनाका तीसरा साल पूणे गया। भोरमे श्रोकडे 
मिलने मशिकिल है लेकिन जब्र तकं किं खनरोसे पता लगता है कि 
चतुयं-पं च-वाषिंक-योजना कितने ही वस्वुश्रोके लिये १६४८्के श्रन्त 
तक परीहो चुकी है) 

इमारे देशमे भी जव श्रोंकद़ोको परम-देवता सममा जाने लगेगा 
तभी नेङ्पार शमा । 

सोवियत्‌-भूमिके द्वितीय संस्करणमे बहुत बाति बढ़ाई गयी ईै। 
पुस्तक ङ्योदेसे उपादा ह गयी है इसीलिये इसको दो भागोंमें प्रकाशित 
करना पडा है। तीखरी यात्नामे मुके 'पच्चीसं मीने सोवियत्‌-मूभिरमे 
रहने पड़े है । यदि उष यात्राको भी इसमे रम्मिज्ित करता तो पस्तकं 
ग्रौरमी बहीष्टो जाती। यद्यपि पस्तक दिषम्बर १६४७ हयी तैयार 
करके दे दी गै थी किन्तु निकलनेमे साल भरसे श्चधिक लगा। 
किसको दोष दिया जाय! 


सारनाथ ! 
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ध्याय 9 
( प्रथम यात्रा) 


१, लेंनिनभ्राद्‌ को 

प्रज (१२ नवम्बर, १६३७) हवा बिल्ल नदी चल रदी थी । कास्पियन 
समुद्रम लहर्रोका नाम न था । वह्‌ छोटा शान्त जलाशय-सा मालूम होता 
था । ६ बजे पश्चिमी तर्के नंगे पहाड़ दिखाई दे रदेये। इन पङ़कि 
नीचे श्राबादी मुशिकिलसे कदी देख पडती थी । कु श्रौर चलनेपर दाहिनी 
तरफ़ एकं छोटा-खा पहाड़ी द्वीप दिखाई पड़ा । ऊपर कुड सफ़ेद मकान, 
नीचे कु छोरी बस्तियां तथा समुद्र-तथ्पर कितनी दी नौकार्णेः थीं। 
स्थान सैनिक-महत्वका जान पड़ता था। १० बजे हमे वाक्‌ शहर श्रौर 
उसकी बगलमे दूर तक कैन तैल-रेत्रके कूप-वृच्त दिखाई पड़ने लगे । 
जहाज्ञको धूमकर जानाथा। इखसे तट तक पर्हुचनेमें कापी देर लगी। 
बंदरकी सीमामे दम ११ बजे दही पर्हुच गए । समुद्र-जलपर मीर्लों तक 
भिद्धौके तेलकी तह पदी हुई थी, जिखपर इन्द्र -धनुषके सभी रंग चित्र 
विचित्र रूपमे दिखाई पद़तेथे। सांस लेनेमे मिटटीके तेलकी दही गन्ध 
नाकम श्राती थी । किनारे तक पर्हचनेमे पौने १२ बज गए । भार-वाहृको 


१६३८ म लिखित प०-३६० 


४ सोवियत्‌-मूमि 


ने सामान उतारा श्रौर हम कस्टम-श्राक्रिसमे पहुव गए । यात्रिरयोकी 
संख्या ३० से श्रधिकन होगी जिनमे से १५-१६ तो जर्मनी जाने बलि 
इरानी छत्र ये| इन्तूरिस्तका श्रादमी व्हा पर्हवा हृश्राथा। भारतीय 
स्कालरका नाम सुनकर उसने बड़! नम्रता दिखलाई । यद्यपि हमारे बकर्षो- 
की तलाशी राई-र्ती करके हई, तो भी कस्टमके श्रधिकारी ब्धी नन्ता 
प्रदशित कर रहे थे। मेरी ताल-पत्रको पुस्तकके पन्ने गिनकर पाक्षपोरट- 
पर चदा दिए गए, जिसमे कि लौरते वक्त उन्है साथ ले जानेमे कोई 
दिक्कत न हो। फ़रोटोके केमरे का नंबर मी दजं कर दिया गया | इसी 
तरह सफरी-चेक भी लिख लिए. गए । कस्टममे ह्ुद्रौ पाकर मोटर द्वारा 
इम इन्तूरिस्त होयटलमे पहुचाए गए । 

हमने समभा था कि पिद्धली बारके होग्ल्मे ही जाना पड़ेगा । 
लेकिन यह तो एक नई इमारत थी, जो कि पिदधे ्ी साल बनकर तैयार 
हुई थी । यह समुद्र-तटके क्री एक चारमहलका प्रासाद है । ७६ कमरे ह | 
श्राराम, सफाई श्रौर सजनेमे कमाल किया गयाहे। इमे ४६२ नंबरके 
कमरेमे जगह चिली । भीतर २ मेज, ३ कुरिया, १ श्रायनेदार श्रलमारी, एक 
पलंग, कई निजलीके लैम्प, सुद्र पदै, तथा बात करनेके लिए दूरी-पूंक 
(टेलीफोन) लगा था । कमरेकरे साथ ही स्नानण्ह था। हमने टिकटकेसाथ 
इन्तूरिस्तको रेल-यात्रा सित प्रतिदिन एक पड दिया था। यूरोपमेतो 
१ पड रोज एेसे कमरेका किराया ही लग जाता | ग्रौर यं उस १ पोंड 
(१३ स्प्योमे नसि रेल श्रौर होटलका किराया दी शामिल है, बल्कि 
तीन वक्तका सुन्दर श्रौर नफ़रीस भोजन तथा दुमाषियाके साथ मोटर पर 
तीन घंटेकी सैर भी शामिल दहै । भोजनालय बहत संद्र था श्रौर मोजन 
केलिए कहनादीक्या१ बहुत कम श्रादमी श्रपचरे बच पतेहोगे। 
खाना खाकर थोड़ा विश्राम किया गया श्रौर फिर ५ बजे घूमने 
निकले । तेल साफ़ करनेका शोधनखाना (्छि्रलःफ), पाकं श्रादि 
का मोररपर चक्कर लगाया । दार साल पहले बाकृक्ो हम देख भी चके 
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थे, इखलिए उतनी दिलचस्पी भीन थी, दुसरे समय भीक्मथा। हां, 
यह हमने ज्ञरूर फक देखा कि कितनी दही विशाल श्रौर मव्य नई खह- 
भेणियाँ सङ्कोके किनारे खड़ी हो गई ह । पहले इन जगहोपर छोटे-छोटे 
मकान ये | क्रान्तिका बीसर्वां वार्बिकोत्सव ५ दिन पदले गुजर चुका था। 
लेकिन श्रव भी कितनी जगह लाल ष्वजार्णं श्रौर कपडोंपर लंबे-लंबे लेख 
टेगे हुए थे । पाक-कुल्तुर (सांस्कृतिक उदयान) तरफ़ जाते वक्त लाल- 
सेनाके कुड नए मकान देखे । 

यूरोप जाने वाले लोग रात हीको चले गए । मास्कोकी गाड़ी दखरे 
दिन (१३ नवम्बरको) दोपहरको जाने बालौ था | १० बजे हमने हदोर्ल 
होडा । सोषियत रेलोमे या्रियोके टिकट्पर ट्रेनके साथ गाडी श्रीर्‌ सीट- 
का नंबर भी लिखा रहतादहे। गडमे सीटखालीनहो, श्रौरतचमी 
पेखा लेकर श्रापके लिए टिकट काट दिया जाय, इसका वर्दी रवाज नदी । 
हमे उस दिन तीक्षरे दर्जकौ सातवीं गाड़ीमे १६ नम्जरकीौ सीट मिली। 
इर एक कपारमेयमे दो नीचे दो ऊपर सौरे थीं। एक पूरी नेच एक श्रादमी- 
के लिश रिज्ञवं थी। सी्टोको गङ़ीकी चौडद्रेमे रखा गयाथा, श्रौर 
मगलसे ट्रेनसे श्रोर-छधोर तक जानेका रस्ताथा। हर एक डिन्बेके दोनों 
तरफ़ पाखाना श्रौर मुंह घोनेका स्थान था | हर एक डिन्बेमे दो-दो कंडक्टर 
थे, जिनका काम था, मु्ाफिरके पर्हुचते दी टिकट ले लेना श्रौर उसी सीर 
दिखला देना । श्रगर मुखाफिरने पसा दिया होतो उ्की बचपर तकिया 
श्रौर बिद्धौना लगा देना । चायकी जरूरत हो, तो सस्ती चाय लाकर दे 
देना । दो-दो, तीन-तीन घंटेपर कोठरी, गली, श्रौर पाखानेका साफ़ करना 
भी उनका कामहै । टिकटोंको रखनेके लिए उनके पास चमड़ेका एफ 
बेगथा, जिसमे गाङ्ीके सभी खा्नोके सीट के नंबर छोटे-दहोटे खारनो- 
पर लगे हुए थे। वह सुसखाफ्िरोके दिकर्टोको इन्हीं खार्नोमे रख देते 
थे । हमें जगह नीचे मिली थी | हमारे सामने एकं लाल सैनिक बैठा 
हृश्रा थाजो ठकं मालूमदहोता था । सारे उन्बेमे हमारे सिवा कोई 
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परदेशी न था; श्रौर श्रंगरेजी जानने बालातो शारी देने इमे कों 
दिखलाई न पड़ा । 

पिद्यली बार दो साल पहले हम रातको इधरसे गुज्जरे ये। श्रौ 
मखच्‌-कलाके श्रास-पासकी सूखी भूमि श्रौर नंगी पहाडिर्योको देखकर 
इमने समश था किवाकर तक एेसाददी होगा| किन्तु यदांतो चायं श्रोर 
जंगल श्रौर हरियाली देखने श्रा रदी थी । जाड़ेके श्रागमनकी प्रतीक्ता- 
मे व्ल श्रौर वनस्पतिर्योके पत्ते सुनहले हो चुके थे। पंचायती खेती 
( = कल्खोज्ञ = कलेक्टिब फ़ा्म मे श्रंगूरकी लतार्पैँ पीली-पीली 
पड़ रही थीं | मलो लम्बे खेत जुते तैयार ये । वैयक्तिक ल्ोटे-ङोटे खेत 
बहूत कम दिखाई पड़ते ये। हम श्रभी एषिवामें ही जा रहे थे। 
प॑चायती गावोँकी सपफरेद दीवार, दोदरे शीशे बाते जंगलोके पांतीसे खड़े 
मकान देखने हीसे मालूम पड़ता था किं सोवियत्‌के कित्ता्नोकी श्रवस्था- 
मे लाल-करान्ति ने कितना परिवतंन कर दिया है। 

शाम हो गहे थी, जन हम द्रत्न्द पर्वे । श्रंधेरा हो गया था, जब 
इजबरिवशृके स्टेशनके पास जमीनसे निकलती ७-८ श्रागकी ज्वालार्श्रो- 
को साथिर्योनि सुमे दिखलाया । पिक्लुली बार जब मेँ बाकूकी ज्वाला-माई- 
को देखने गया था श्रौर वर्हांन सफ़र उसरहिदू मटकी कोठरिर्योको साधुरश्रो- 
से श्रूल्य पाया; बल्कि श्ंगनके बीच पत्थरकी तरीके नीचे उस उ्वाला 
कुण्डको भी, जिसमे कोंगड़ेकी माईैकी बड़ी बहन निकलकर ्रद्वालुर्रौ- 
को साक्ञात्‌ दशन देती थीं; श्रौर वे उत्लास में श्राकर उनकी धूप, दीप, 
नैवे्यसे पूजा करते थे । लाल क्रान्ति श्रौर उसके श्रग्रदूत बोलशेविकनि जैसे 
त्रन्य मसृजिदों श्रौर गिरजँको सूना कर दिया, वैसे ही बाकूकी उ्वाला-माई- 
को भी श्रन्तद्धान होनेको मजवूर किया । कहते है, कांगड़की उ्वाला-माई- 
की परीच्ताके लिए श्रकबर बादशाहने लोहके मोटे-मोठे तर्वोंसे उसे टक 
दिया, लेकिन घन्य है उ्वाला-माद्का प्रताप कि वह सात-सात परतके त्वा- 
को चीरकर भादर निकल श्राई । अकबर बादशाह को नतमस्तक हो माई 
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की शरणमे श्राना ष्डा। बादरं वाली माईैको बोलरोविकोने दस वषं पष्टले 
द्रा दिया श्रौर सचमुच ही उनके लिए यह बड़ी लज्जाकी बात होती, यदि 
वह हमेशाके लिप्‌ दब जातीं । यहां इन सातां श्रा्टों ज्वालार्रोको देखकर 
एक भारतीय के नाते तो सुभे बड़ प्रसन्नता हई । मैँ एक दम बोल उग- 
त्राश्रो न फिर ज्वाला-मार्ईैको दबाश्रो ! देखो, तुमने बाकूरम दबाया श्रौर 
माई सवासौ मीलपर प्रगट हो गहै; एक नहीं श्राठ ्राठ उ्वालाके रूप 
मे । कही भारतीय हिन्दू जनता इस चमत्कारको देखती, तो जो मेला चारों 
तरफ़ लगता, उसके सामने कुम मी ठ॒च्छ होता । लेकिन इन नास्तिको 
के मुत्कमे उ्वाला-माहैकी क्या क्रद्र | वह तो कह दगे--यदह तो पद्रौल- 
की भूमि है। ज्ञमीनसे की-कदीं गै पूट निकलती है; श्रौर उसी 
घप्रंणसे श्राग लग जाती है । इसमे कोई दैवी चमत्कार नहीं । 


वहीं एक नया मुखाफरिर तवारिश्‌ (कामरेड या साथी) श्रलीके 
रूपमे हमारे कपाटेमेटमें सवार ह्श्रा । थोड़ी ही देरमें वह लाल सेनिकका 
चिरपरिचित सा जान पड़ने लगा | तवारिश्‌ श्रलीने श्रपने कोल्खोजञकी 
ननी श्रंगूरी शरा्रकी बोतल निकाली श्रौर लाल सैनिकने कोडेकी शक्लर्मे 
पकाकर रुथा हूश्रा सूग्ररका मांस । मुभे भी शामिल दहोनेके लिए दावत 
दी गहै। मेने तो पेट भरा दोनेका बहानाकरके जान हुंडई । दोनो 
बहादुररोने मांसके साथ सूत्र प्याल्ते पर प्या्ते उंडेले । मै सोच रहा था, 
श्रमी कल तक ये लोग मुसलमान ये श्रौर शायद पचीसो पीदि्योसे चले 
ग्रा रहे ये; श्रौर श्राज इनको दराम-हलाल का छुं खयाल नहीं । इनके 
मृत पुरखा कत्रमे बैठे क्या कहते होमि | 

बराबर श्रसमान बादलोसे धिरा दीरहा। जबर तत्र वर्षा भी होती 
देख पदी । पतमड़का मौसम इधर श्रक्तूबर-नवम्बरम होता है श्रौर उख 
समय वर्षां बहुत श्रा करती है। जाड़मे सर्दीकि मारे यह पानीकी वर्षा 
चफ़़के रूपमे परिणत हो जाती है । मेरी राय दोन नदी--जो कष्काश्‌ 
श्रौर उक्रहनके सीमा है-- वही एिया श्रौर यूरोपकी भी सीमाहे। 
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पिद्धली यात्रां मेने देखा था कि यहींसे हिन्दुस्तानी गार्योकी नल शुरू 
होती ह । यदीसे तवे श्रौर तन्दुरकी रोटी मिलती है । यद्ीसे हिन्दुस्तानी 
जूरतो जैसे जूते शुरू होते ई । श्रौर यददीसे लि्योमि पंजान-जेता घाघरा भी 
दिखलाई देता है | इसमे शक नदीं किं जिस तेज्ञीके साथ यूरोपीय वेश- 
भूषा श्रौर खानपानकी चीजोका जोरसे प्र्ठार होरा है, उसके कारण 
पिह्छुली तीन चीज्ञं बहत दिनों तकं इस मेद-भावको क्रायम रखनेमें 
खमथे नहो सकेगी । 

स्टेशनोपर मिद्धीके तेलका कीचड़ उद्लता सा मालूम होता था। 
श्रौर नई नई इमारते तो तूफ़ानी वेग सी उठती चलीश्रा रदी रे। 

मेरा रूसी भाषाका ज्ञान नीके बराबर था । गाड़्ीके साथिरयोमे मेरी 
भाषा समभ सकने बाला केोडईन था;तोमी शरभे श्रकेलापन त्रनुभव 
नदींद्योरहाथा। में श्रपने चंद परिचित शब्दों तथा रूसी स्वयं-शित्तक'के 
सहारे साधिर्योसे बातचीत करता रदता था । साथि्योँमे एकं मिला 
श्ना इवानोव्ना उुद्रेश्चेवा थीं । वह लेनिनूप्रादकी एक रोमनी 
(जिप्छी) थियेटरकी गायिका नटी थीं | उनका पिता रोमनीथाग्रौरमां 
रूखी । रोमनी लोग मुसलमानकिं राज्य स्थापित हनैसे दो तीन शताब्दी 
पहले भारतसे परशचिमकी श्रोर निकले थे । रोमनी शब्द्‌ डोमनीका श्रपभ्रंश 
है । अर्थात्‌ इमारे यद्ाके चलते-फिरते रदने बाले खाना-बदोश डोम या 
नट तथा यूरोपके रोमनी या जिप्ती एक ही जातिसे ह । शताब्दिर्योसि ठड 
मुल्कमं रहने तथा रक्त-खम्मिश्रखके कारण रोमनी यूरोपियन जैसे मालूम 
हःते ह | विद्धानोने अन्वेषणकर पता लगाया है कि रोमनी भारा हिन्दी 
भाषाकी बहन ह । इस नाते तवारिश्‌ श्न्नासे रोमनी भाषाके जाननेके 
लिए मेरी जिज्ञासा बहुत श्रधिक जाग्रत हो उटी थी | लेकिनिमों के रूसी 
होने के कारण उन्हें रोमनी भाषा मालूम न थौ । रूपी भाषरामें रोमनी 
को सिगांस्की कहते द । तवारिश्‌ (साथी) श्रन्ना मी लेनिन्‌राद्‌ जा रही 
थी; इसलिए हमं रूसी मापा सिखलानेकी शरोर उनका खाच तोरसे ध्यान 
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या | रोमनी लिर्योका सौन्दयं युरोपमे बहुत मशहूर है । श्रन्नाकी श्रवस्था 
शरन ४६-४७ वषंकी थी, लेकिन इसमे शक नहीं कि यौवनावस्थामें वह 
पीतर्‌वुगेकी शष्ठ सुदरि्योमि रद होगी । 


दोन्‌ नदीको पारकर इम रोस्तोब्‌ नगरके साथ-साथ उक्रहन्‌- 
सोवियत्‌-साग्यवादी-प्रजतित्रमे दाखिल हूए । शामको उक्रदनके 
एक बड़े शहर खरकोफ़को पार किया । पहले यदीं उक्रइनकी राजधानी 
थी | श्रत वह प्राचीन नगर क्ियिफ़मे चली गहै दहै। खरकोषकी श्राबादी 
१० लाखसे ऊपर है । 


छोटे-छोटे स्टेशन तो इधर दीखते ही नही, समी र्टेशर्नोकी इमारतें 
बड़ी-बड़ी है । श्रौर मुसाफरिर-खाना, भोजनालय तथा दूसरे कमर्तोमे काच 
की दोहरी खिड्कियां श्रौर दोहर दरवाजे लगे हुए है । इन्दं श्राग जलाकर 
या गमं पानीके नलकोले जाकर बराबर गमं रखा जाता है । १४ तारीखकी 
शाम तक ज्ञमीनपर नदहमंव्फ़रका दशंनदहोरहा था, न रेलवे लाईनके 
श्राषपास देवदाररोके वच्च ष्टी दिखाई पड़ते ये । १५ नवम्बरको इम रूसमें 
पर्टुच गये । स्वेरेसे ही दमे योल्का (देवदार) श्रौर विर्योजा (भोजपत्र)कं 
वन दिखलाई पड़ने लगे । दूर तक बफ़की सफ़ेद चादर ज्ञमीनपर विक्ली 
दुई देख पड़ती थी । जमीन यहां ऊंची नीची है । मकार्नोकी छतं श्रौर 
दीवारोका कुदं भाग मौ बफ्रसे टका दिखाई पड़ता था। इधरके गोविकरेः 
भी मकान कुङ्क श्रौर श्रधिक त्रच्छ टंगके दिखाई पड़ते ये | 


हमारे किरायेमें मोजन मी शामिल था। रके साथ भोजनका 
भी टिकट मिला ह्र था। ट्रनके बीचमे एक मोजन-गाड़ी लगी हुई थी 
जहा जाकर इच्छानुसार हम भोजन कर स्कतेये। पेखा देनेकी जगह 
हमे एक रिकर फाड़कर दे देना पडता थ[ । वैसे एक बारके मोजनमें 
श्राठ-दस रूबल ( १ रूबल खात श्राने )से कम खर्च नहीं होता था। 
दो बारके भोजन श्रौर सवेरेके नाश्तेमे २० रूबलसे कम खर्च नही 
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पड़ता । श्र्थात्‌ प्रतिदिन पौने नौ रुपये । देशके बाहर इन्तूरिस्त द्र 
मोजन ग्रौर यात्राका प्रजन्ध करा लेनैमे यात्रीको बहुत नफ़रा रहता है। 

४ बजेके बाद ही श्र॑धेया मालूम होने लगता था। १० बज्ञे रातको 
( १५ नवम्बर ) इम मस्को पर्हुचे । इन्तूरिस्तका श्रादमी स्टेशनपर 
त्रया हुश्रा था । फाटकसे निकलते वक्त देखा, लोगोका सामान तलवाया 
जा रहा है । ३०-३५ सेर सामान ले जनमे कोई हज नदीं। लेकिन 
कितने ही लोग हमारी तरह दो-दो मनका बोरा लेकर चल र्दे थे। 
फिर उनसे किराया क्यो न लिया जाय । इन्तूरिस्तके श्रादमीने हमारे 
लिट परदेशी या न जाने क्या क्या कहकर हट्ट करवाई । मोटर द्वारा हम 
होरल-नव-मास्को मे पर्हुचे। वैसे हमने दो दिन मस्मे रहनेका विचार 
किया थाश्रौर इसीलिए होटल श्रौर खाने श्रादिके लिए दो दिनका 
प्रजन्ध करिया था । लेर्िन मास्कोके इन्तूरिस्त ने बतलाया कि हमारा 
वीजा लेनिनूप्राद्‌के लिए है, इसलिए हम एक दिनसे श्रधिक मास्को 
मे नदीं ठहर सकते । इमारे रिकटमे दो दिन तीन-तीन घंटा शहरकी 
सैर भी शामिल थी। इषलिए. हमने एक दी दिनमं ६ घंटा सैर करनै- 
का निश्चय किया। ११ बजे हम एक दुभाषिणौके साथ पोलीतेकूनिक्‌ 
म्यूज्ञिय्म ( उद्योगकला-संग्रहालय ) देखने गये । एक बजे वपि लौरे । 
पोलीतेकूनिक्‌ म्यूज्ञिवमके बारेमे हम ग्रलग लिखना चाहते है, इस- 
लिए उसके बारेमे यहां कुदं कहनेकौ श्रावश्यकता नहीं । उद्‌ नजेसे 
साढे चार्‌ बरजेतक शहर की सैर की। इस सरमे क्रेमलीन, लेनिनूकी 
समाधि, लाल-मेदान, विश्वविद्यालय, लेनिन्‌ पुस्तकालय, सांस्ृतिक- 
उद्यान, नये मकान, नाटकागार, दो भुग्ीं रेले, सभी शामिल ये। 

श्राज दही ( १६ नवम्बर ) ०० बजे रातकी गाङ्ीसे हम लेनिनप्राद्‌- 
के लिए रवाना हए । हमारे कपाटैमेय्भे षिबेस्याकी एक रूषी 
तद्णी थी जो मास्कोके मेडिकल काल्ञेजमे व्यक पटू रही थी, श्रौर 
अपने किसी दोस्तसे भिलने लेनिन्‌प्रद्‌ जा रहौ थी। सवैरे € बज 
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कर १० मिनटपर हमारी गाङ्ी ेनिन्‌प्राद्‌ पर्हुची । जितने दी हम 
जेनिनप्राद्‌के नजदीक परहरचते गए, उतनी ही श्रधिक जफ़र भी बदृती 
जाती थी । देवदार श्रौर भोजपत्र बरफ़रीली भूमिके बडे प्रेमी है, इसी- 
लिए. उनके. जंगल भमी इधर श्रधिक ये। देवदारको ह्खोड़्कर बाक्री 
सारे वृ्तौके पत्ते गिर गये ये श्रौर वह देखनेमे सूखे दरखत-से 
मालूम होते ये । १० बजे हम होतेल्‌-युरोषामे पर्हुच गये । पहल हमे दो 
श्रादमिर्योके रहने लायक्र कमरेमे ठहराया गया, जिसमे पहलेसे एक 
श्रमेरिकन ठरे हूए ये। हमने कदहा--हमे शधिक दिन ठदहरनेकी 
श्रावश्यकता होगी श्रौर साथ दी लिखने-पटने श्रौर मिलने-जुलने वार्लो- 
से काम पड़ेगा, इसलिपः श्रलग कमरा दं तो श्रच्छा होगा । इसपर 
४६ नम्बर की शान्त एकान्त कोठरी पिली। उस वक्त हमे यह नहीं 
मालूम हृश्राथाकि हम तीन दिन कम दो महीनेके लिए ठउहरने जा रे 
ह । कोठरीमें एक लिखने-पदनेकी मेज, एक खानपानकी मेज्ञ, तथा 
एकं चारपादैके साथ छोटी मेज--तीन मेज, ६ कुरिया, १ पलंग, 
१ सोफा श्रौर १ श्रलमारी थौं। छुतके श्रलावादो मेज्ञके लेैम्प, एक 
ठंडी गमं नलके वाली रुह-घोवनीका लैम्प, एक कपड़ा बदलने 
वाली दलीचीका लैम्प, श्रौर एकं घंटी ब्रजानेपर लाल हो जनेवाला 
दरवाज्ञेके बाईरका लैम्प, कुल & लैम्पथे। कमरेके भीतर दो धंटि्ाँ 
थीं । एकको बजानेसे खाना लानेवाली मिला श्रा जाती थी, श्रौर 
दुखरीको नजानेसे कोठरीकी प्रबन्धिका । पाखाने श्रौर स्नानका 
इन्तजाम कमरेसे श्रलग था, जिनपर श्रास-पासके दृखरे मुसा्रिसे- 
कामी श्रधिकार था। होटलका खचं चकि एकेडमीने दिया, इसलिए 
इमको मालूम नष्टौ कि रोज्ञाना क्या देना पड़ता था। वैसे १५ रूबल- 
सेक्थाकमदेना पड़ता दोगा । बाकूमे भी हमारे कमरेमे टेलीफोन 
था, लेकिन वहां हमे उसे इस्तेमाल करनेकी श्रावश्वकता न थी । यहां 
श्रपनी मेज्ञपरके टेलीफ़रोनको श्रकसर हमे इस्तेमाल करना पड़ता था 
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वेसे लेनिन्‌राद्‌ मास्कोका इतना पुराना शर नदी है। प्रथम 
पीतर--जिसखने कि पश्चिमी यूरोपकी उन्नति--राजनीतिक, सैनिक 
ग्रौर श्रार्थिक उन्नति-करो देखकर उसकी नक्रल करना श्रार॑म किया-- 
ने १७०३ दैण्मे समुद्रके पास नेवा नदीके किनारे पीतर्‌-वुगेके 
नामसे यह शहर बस्लाया था। पटले यह जदाज्ञका बन्दरगाह श्रौर 
बाहरके मुल्कसि यातायात सम्बन्ध स्थापित करनेके लिए बनाया गया 
था । लेकिन १७१४ मे जब राजधानी मी मास्कोसे उठकर पीतर-ब्गं 
मेश्ागईतो इस नगरका मदत्छ बहुत बट्‌ गया, ग्रौर यही रूस्का 
राजनेतिक श्रौर सांस्कृतिक केन्द्र दो गया | १८४० के बाद कल-कारख।(नों 
की स्थापना ज्यादा होने लगी । तवसे यद श्रौद्योगिक केन्द्र भी बन 
गया । १७१४ से १६१८ तक--२०४ साल तक पीतर्‌ लुग रूसकी 
राजधानी रहा । इसलिप्‌ इसका मद्व बहुत ज्यादाथा। दिन पर दिनं 
तरको होती गई । जारो, रजमायों तथा दुसरे श्रमीरोने करोड़ों रुपये 
लगाकर बड़े-बड़े महल खड़े कियं । शदरकी स्थापनाके वक्त पहले 
दीसे योजना बना ली गद थो। इसलिए नगर बूत सुन्दर बना। 
बालस्तिक्‌ समुद्रके किनारे होनेक कार्ण इसकी शओ्रौद्योगिक प्रगतिका 
ञ्यादा दोना श्रावश्यक था। यदास जहाज्ञ माल लेकर दुसरे मुल्कोको 
जाया करते थ । पीतर्‌-बुगे बहुत सी राजनैतिक इलचलोका केन्द्र रदा 
हे। पीतर-बुगं बह श्रखाडा था जिसमं बड़े मदतकी रजनेतिक 
घटनाएं धरी । १८२५ श्रलेक्सन्द्र प्रथमके शासन कालम जारकी 
निरकुशताके खिलाफ धनिक जमीदारोने बावत की। इसे दिसम्बरी 
विद्रोह कते ई । तनसे लेकर १६१७ तक कै उपद्रवे श्रौर विद्रोह 
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हुए, जिनमे १६०५की क्रान्ति तथा १६१७की प्रथम श्रौर द्वितीय 
क्रान्ति ( लाल्ल क्रान्ति) बहुत महखपूणं द। १९०५ पहले पहल 
मजदूरोने श्रपने इक्रके लिए हथियार उठाया । जबकि जार निकोला- 
ने श्रावेदन-पत्न लेनेके लिए गोलि्योसे उनका स्वागत किया । पेघ्रो-ग्राद्‌ 
दी, ( महायुद्धसे पूर्वं )का पीतर्‌-वुगं, इस क्रान्तिका केन्द्र रहा। 
१६१७की ७ नवम्बरको यददीपर बोलशेविकोने पृजीवादका शासन 
हमेशाके लिए खतमकर समाजवादी सरकारकी स्थापना की । यदीं 
ल्ेनिन्‌ने श्रादिभ सरकारी खरीते निकले थे । यद्यपि १६ श्य मे अधिक 
सुरक्षित श्रौर केन्द्रीय सममकर राजधानी लेनिनूप्राद्‌से उठकर मास्को 
चली गर, लेकिन ल्ेनिनप्राद्‌ श्रच भी सोवियत्‌ उन्योग श्रौर संस्ृति- 
काकेन््रबनादही हुश्रा है। १६२५ सोवियतोकी कांम्रेसने शदरका 
नाम बदलकर त्रपने महान्‌ नेतः लेनिन्‌--जो कि कुक दी पदले मर 
चुका या-के नामपर लेनिन्राद्‌ रक्खा । लेनिन्रादूकी इर एक 
सड़क, हर एक गली श्रपना श्रलगग्रलग इतिदाख रखती रहै। कहीं 
पुश्किन्‌ श्रौर ज्ेमन्तोषट्‌, टाल्स्टाय्‌ श्रौर चेखोफ़.की स्मृतिं पड़ी 
दुई है; श्रोर कहीं सैकड़ों दरते-हंसते फोसीपर लयटकने वाले क्रान्तिकारी 
युवकों की जीवनदायिनी जीवनिर्यां ्रकित है| 

लेनिन्‌प्राटको प्रथम पीतर्‌ ने श्रपना सारा एेरवयं लगाकर चनाना 
श्रार॑मकियाथाश्रौर दो शताब्दियों तक जहां एक श्रोर रूसी साम्राज्य 
की श्रपार सम्पत्ति इसका निर्माण करनेके लिए मौजूद थी, वहाँ रुपयेको 
पानीकी तरह बहाकर यूरोपके चोटीके इंजीनियर श्रौर कलाकार, इत 
कामम लगाये गये थे । मीलों तक चते गये यदहांके ्रनेको पुराने प्रासाद 
छरीर धनिकोकि घर श्रपने स्थापत्यकी विचित्रता श्रौर सौन्दर्थके लिए 
म्थूजियम-से मालूम होते ई । सडक, उद्यान, चौक, सरमे जड़ो शाहखची 
श्रौर सुखुचिका परिचय दिया गया है । नेवा नदौ श्रौर उसकी श्रनेक 
नहसेके जालङ़े कारण इसे उत्तर का वेनिस्‌ कहते ई । 


१४ सोवियत्‌- भूमि 


प्रथम पीतरने १७०३ लेनिनप्राद्की स्थापनाकी, यह हम क 
चुके द। उन्नीस्वीं सदीके श्रारम्भमे पीतर्‌-बुगे राजनैतिक श्रौर 
सांस्कृतिक केन्द्र स्थान ही नदीं था, बल्कि वह यूरोपके बड़े बड़े 
व्यापारिक केन्द्रे समा जाता था। 


श्रज भी लेनिन्‌प्रादूका महत्व इसीसे मालूम हदो सकता है कि यहाँ 
कै वैज्ञानिक प्रतिष्ठान ( इन्स्तीत्यूत्‌ ) श्रौर संस्थार्णे ईै। १९३ 
सोवियत्‌की सारी श्रौद्योगिक उपजका १४ सैकड़ा यहां तैयार हृश्रा था । 
लेनिनप्राद््‌का घेरा १२१ किलोमीतर (८० मीलसे ज्यादा) है। श्रौर 
इस तरह घेरेमें दुनियाके श्टरोमे उसका नम्बर तीषरा रहै। शअन्वल 
लन्दन श्रौर दूसरा न्युयाकं । १६३२ मे जनसंख्या ३० लाख थी श्रौर 
लाल क्रान्तिके बाद जनसंख्याका उद्‌ गुनाके करीब बहूना बतलाता 
है किं क्रान्तिने लेनिनमादको उन्नत करने मे सहायता की ह । 


लेनिन्‌ाद्का उरित्स्की चौक संघारका सजसे बङा चौक है । ययपि 
देखने वालको वह बहुत छोटा मालूम होता ह । श्रौर उछकी वजह यह्‌ है, 
किं श्रास-पाखकी सभी इमारत बहुत ऊंचौदह। श्रौर तुलना करनेर्मे 
श्रादमीकी नजर शलती खा जाती दहै । त्तौकके बीचमे संगलारेका एक 
विशाल स्तम्भ है। यहं संखारका सबसे बड़ा पषाण-स्तम है । ऊंचाई 
५० मीतर ( १५०फीरसे त्रधिक) श्रौर वज्ञन २२४२ है। यहसारा 
खंभा एक पत्थरका है। श्रास-पासकी इमारतोंकी विशालताके कारण 
यह भी देखनेमें छोय मालूम होता है। स्तम्भके ऊपर एक देवदूत 
( पफ़ररिश्ता ) की भाव-पूणं मूतिं है। नेपोलियनकी पराजयके उपलच्यमे 
ज्ञार अलेक्सन्द्रने इसे बनवाया था । शिल्पी था मोत्फेयं। ` 


उत्घर्वोके समय शदरके बड़े-बड़े अलु श्राकर यदीं इकटरे होतेह 
श्रौर उस वक्त सचंलादट की तेज रोशनी श्रौर लाउड-स्पीकरकी वजद्से 
यह लाखोँकी जमा हुई भीड़ दशंकपर श्रद्धत प्रभाव डालती हे । चौक- 
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के चारों तरफ़की इपारर्तोको बनानेमे पेसे खयाल रखा गयाहैकि 
जिष्ठमे सब मिलकर स्थानपर्‌ एक चास सौन्दयं पेदा करे । 


चौकके एक तरफ शरद्‌-प्रासाद है। ज्ञार इसीमें रहा करता था। 
इसे १७६२ म शिल्पी रास्त्रेली ने बनाया था । इसमे १००० कमरे श्रौर 
हाल रै । १६५५ विड्कियां श्रौर १७८६ दरबज्ञे ई । प्रासादकी छत 
८ एकड़ जमीन वेरती है । ज्ारके वैयक्तिक कमर्रोकी सजावटको श्रं 
भी वैसे दी कायम रखा गया है। इसके कितनेदही हालोमे क्रान्ति-संग्रहा- 
लय है, जिसके देखनेके लिप हर साल १० लाख दशंक श्राते ह । शरद्‌- 
प्राखादका क माग एर्भिताज (५६५८९) म्यक्ञियम है जो कि दुनिया- 
के कला-सुग्रहाल्योमे बहुत ऊंचा स्थान र्खता है। इसका मुकाबला 
लन्दनका त्रिटिश म्युज्ञियम श्रौर पेरिसे लूत्रे ही कर सकते ह। 
शरद्‌-प्राखादके सामने एक श्रद्ध-उत्ताकार बहुत विशाल इमारत है, 
इसे शिल्पी रोसीने श्टर८्मे बनाया था। लम्बाई ५२३० मीतर दहै 
( १७०० फीटके करीब ) श्रौर इदै प्रकार फर के वेखोहि प्रासादसे 
थोद्धीदह्ीक्मदहे। 

६ जनवरी १६०५ तक शरद्‌ प्रासाद ज्ञारका निवाक्षस्थान रहा । 
उसी दिन ( खूनी रविवारके दिन ) मज्ञदूर श्रपना श्रावेदन-पत्र लेकर 
नलूखके साथ जारकी सेवा श्रारदेये श्रोर यीं रहते हुए ज्ञारने 
विशाल चौकमे खडी अनतके ऊपर गोली चलब थौ । यद्‌ वदी जार 
निकाला ( द्वितीय ) था, जिसे १६१८ मे उखी तरद परिवार सहित जनता- 
की गोलियोंक्रा शिकार बनना पड़ा । १६५ यद्यपि जार श्रपार क्रूरता 
दवारा जनताको दबानेमे सफल हुश्रा, लेकिन फिर उसे शरदू-प्राणादर्मे 
रहनेकी हिम्मत न हू; यद्यपि महलके भीतरके चहनर्च्चोमे शरीर 
रक्षा लिए ३ पूरी पलटने" श्रौर एक शरीर-र क्क सेना मौजूद थी । वह 
इस प्रासादको छोड़ कर चास्कायेसेलो ( ज।र का गाँव )-- जिते श्राज- 
कल देत्स्कोयेसेलो ( बच्चों का गोव ) कहते ईै-के महलमे चलाः 
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गया । १२ साल बाद फिर पुराने चौके बन्दुकोंकी श्रावाज्ञ हुई । श्रब- 
की बार भीवेदह्यी कमकर ये, लेकिन श्रनवे श्रविदन-पत्र लेकर किसी 
जारको देने नहीं श्राये थे। जार तो श्राट महीने पहले ही गहीसे उतारा 
जा चुकाथा। हां, शरद्‌-प्रासादमें रहने बाले बरनिर्यो श्रौर जमौदारोसे 
श्रधिकार छीननेके लिए वे जन्दूकोकि साथ श्रये ये| धनिर्कोकी सरकार- 
ने पूरी मोचाबिन्दी कररखी थी, लेकिन ७ नवम्बरको मजदुररोने जारके 
प्रास्तादको दखल दी नदीं कर लिया बल्कि उसके साथ-साथ शासन 
मजदूर-सरकारके हाथ चला गया । 

शरद्‌-प्रासादकी एक तरफ़ विशाल उरित्स्की चौक है, श्रौर दूसरी 
तरफ नेवा नदी । नदीका किनारा संगखारेसे बेधा हृश्राहै। प्रा्ादकी 
चगलसे जानेवाली सडकपर पुल दै, जिसके उस पार लेनिनूप्राद्का 
विश्वविग्रालय तथा दूसरी शिक्तण-संस्थार्णै है । जाड़ेके दिनोमे नेवा 
जम जाती दै श्रौर ऊपर बकं पड़कर उसे विशाल कर्प॑र-राशि सी बना 
देती दै । पुराने जमानेमे जाड़ेके दिर्ीमे नेवा पर गाड़ियां श्रौर दूखरे 
यान चला करते थे । ्रठारह्वीं सदीमें रानी एनीने नदीके ऊपर नफ 
का महल बनवाया शा, जिसे बफकी दी मूर्तियों श्रौर श्रामूषणोपसि 
सुसजञ्जित किया गया था । रानौ के कुञ्च “मृखं? ( विदूषक ) चन्द्‌ होकर 
यहीं ठंड द्ये गये थ| 

शरद्‌ -प्रा्तदकी बशलमं पुलकी तरफ जानेवाली सड़कको पार 
करनेपर नौसेनिक-संग्रहालयकी विशाल इमारत है । इसे १८२२ 
शिल्पी जखतरारोफने बनाया था । यद ४४० मीतर (प्रायः १४०० प्रर) 
लंबी इमारत हे । बरीचमे सोनेका सुन्दर॒ गन्धोला बहुत दृर्से दिखलारईं 
पडता है । यह ६० मतर ( प्रायः ३०० फ़रीट ) ऊँचा है उखके ऊपर 
एक सोनेका जहाज्ञ है, जो देखनेमे यद्यपि छोटा मालूम होता हे, लेकिन 
डे १३ पुटके करीब ( ४ मीतर )। ` 

पहले इस इमारत) जहाज्ञ बनानेके डकंके वास्ते तैयार किया गया 
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था । इमारतके भीतर जदाज्ञ बनततेये श्रौर किर एक खास नहरसे 
नेवामे उतारे जातेये । यही जगह दै जहीर प्रथम पीतरने श्रपना 
५० तोपोंवाला जहाज बनवाया था । श्राजकल इस इ मारतमे नौसैनिक- 
संग्रहालय हे । 

नौसैनिक-संग्रहालयकी एक तरफ़ नेवा नदी दहै श्रौर दूरी तरफ़ 
उद्यान । उव्यानके छ्ोरसे लेनिनमरादकी सचसे बड़ी सङ्क नेन्स्शो- 
्राजकल २५ अक्तूबर एवेन्यू--श्रारम्भ होती दै। यह्‌ सद्क ४,५ 
किलोमीतर (£ मीलसे ऊपर ) लम्बी है । इसी सङ्कपर होतेल्‌- 
यरोपाके पास कज्ञान्स्की-सबोर्‌ मशहूर गिर्जादहै। इसे १८११ मं शिल्पी 
बोरोनिखिनने श्रपने मालिक प्राफ़ (कौट) स््रोगानोप्ूके लिए 
बनाया था] सामनेकी तरफ़ इसके १४४ विशाल स्तम्भ-जो श्रद्ध 
उत्ताकार बराडमे ख्डे किये गये है--इमारतकी शोभाको त्रौर बदा 
देते" श्रौर इनकी ही विशालताकी वजहसे इमारत उतनी बड़ी 
मालूम नदीं होती, जितनी वह दै । बाहर बगीचेके टले लोदेके कटघर 
मी बड़ सुन्दर है। गमे प्राष् खरोगानोप्टूकौ मृतिं है। लेकिन उक्ती 
श्रा स्वर्गे वरेठी बैठी क्या कहती होगी, जन वह देखती होगी कि 
ईसा श्रौर उसकी पातको प्रहन्न करनेके लिए गरीर्बोका लाखों मन 
खून चूसकर जिस इमारतको उसने बनवाया था, उसे श्रव ध्म. 
विरोधी ( धम-इतिहास ) म्युज्जियमके रूपमे बदल दिया गया है ; 
प्रर उसके भीतर जाकर श्रादमी यदी खयाल लेकर लौरता है किं 
धर्मेके समान मूठ श्रौर धोखा तो पतितसे पतित व्यक्ति मी नहीं कर 
सकता | 

्मक्तूचर-एवेन्यु . द्वारा कजान्स्की गिजेसे श्रौर श्रागे चलनेपर 
फोन्‌तन्‌का नदीपर श्रवरिथत अनिचूकिन्‌ पुल श्राता है । इस पुलके 
ऊपर मूति-शिल्पी क्लोत्‌के बनाये पीतलके ४ अदभुत धोड़े ह । 
शिल्पीने श्रश्वजातिके सौँदयं श्रौर शक्तिको निचोडकर उनम रख दिया है । 

२ 


१८ सोवियत्‌-भूमि 


घोडोके पास विजयी सिकन्दरकी मूर्मिं उनका दमन करती हूर दिखाई 
गई हे । 

लेनिन्‌म्रादका ग्रक्ञंश ६२० है जिषके कारण फरवयीमे यहां शवेत- 
रात्रि होती है । उसी समय प्रु्के पीछे छिपे सूरजकी चमक इतनी श्रधिक 
पर्हचती है कि सारी रात कुलं मिनर्टोकी छोडकर बिना दीपक के सहारे 
श्रादमी श्रखनार पट्‌ सकता है | | 

प्रक्तूबर एतरेन्य बोस्तानि्यां-चौकमे जाकर समाप्त होता 
है । यदीं मास्को जानेबालेः रेलवेका स्टेरानदहै। वोस्तानिर्याका श्रथ है 
विद्रोह । १६१७ कौ प्रथम क्रान्ति--माचं (फ़रवरी मे हुई थी- 
का सूत्रपात यदी दहुश्रा था । एक कसक स्िपादोने एक पुलीकत श्रफसरको 
यदीं मारा था। श्रौर उसके बाद विद्रोह मच गया। चौकमे जार 
अल्ञेक्सन्द्र वृतीयकी मूरति है । 

नौसेना-म्यूज्ियमके पास नेवा नदीसे कु दृटकर प्रथम पीतरकी 
घोड़े पर चद मूति है । इस मूको कलाकार फलकरोनेतने बगाया था । 
घोड़ा श्रपने पिछले पैरपर खड़ा है । मूर्धि श्रत्यन्त मावपृूणं है। इस 
विशाले मूर्तिं खड़ा करनेके लिट संगखारेकी चट्धानकी चद्नान समुद्रके 
तसे यदा लाई गई | चट्ान इतनी मारी थीं ४०० श्रादमी रोज 
खीं चनेमे लगे रहे, तब १ वपम इसत जगह ला स्के । बह प्रतिदिन 
२०० मीतर (७०० फ़रीटक करीन )से च्रधिक नदीं खींच सक्तेये। 
चान इतनी बड़ी थी कि उसकी दरारों मे ब्त उगे हुएटये। 


इथ मूर्धिके पास ही षितेरका विशाल चौक है। १४ दिसम्बर 
श८२भ्मे दिसम्बरी विद्रोह यही हृश्रा था । उष कक्तं प्रगतिशील 
धनी जमीदारने मङ़्काकर शरीर-रक्तकाको ज्ञार निकोला प्रथमके 
खिलाफ लाना चाहा था । विद्रोहियोपर तोपं चलद गदर थीं। 
उनके पांच नेता फोंखी चद्‌ दिये गये। एक सौसे ज्यादा रदषोको 
यातो पद्च्धुत कर दिया गया थत्र विदेश या स्तिेरियामे निर्बाषितः 
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कर दिया गया । बड़ी निदंयताके साथ इष बिद्रोहका दमन हूश्रा था। 
इसादईकी (श्रादजक्‌ )-गिर्जां इसी चौकमे खड़ा है । शिल्पी 
मोत्‌-फेरोने ४० ( १८१७ से १८५७ ई० ) सालमेँ इसे बनाया था। 
१० हज्ञार मज्ञदूर रोज्ञ काम करते थे। उस समय मज्ञदूरी श्रौर सामान 
दोनोके सस्ता रहते भी २ करोड़ ८० लाख रूबल इसपर खचं श्राया 
था | मुख्य गन्धोला ( गुम्बद ) ३०० फीट ऊँचादै ग्रौरसामनेसे 
चौडई ३०० प्रीट है । ( इष्से एक लटूट्र लटकता दहै जोकि श्रपने 
हिलनेकी चालसे पृथ््ीकौ गतिको बतलाता है।) इस गिर्जेके भीतर 
४५ पफरौट लम्बे ११२ संगखारेके विशाल स्तम्भ ह । रोके शलेक्सन्द्र 
द्मीर टोओन खम्भोको क्कोडकर सताम दूखरे इतने ऊचे स्तंभ नदीं 
ह । एक एक खम्भैका वज्ञन १०० टन है| गिरजके भीतर १२००० 
श्रादमी बैठ सकते द । संगम्॑र, संगमूसा तथा दूरे प्रकारके कितने ही 
क्रौमती पत्थर इसमे लगाये गये ह । छंतपर जानेसे सारा लेनिन्‌प्राद्‌ 
शहर दिखलाई पड़ता है । 
, इसाईकी गिरजेके पौछेकी शरोर वोरोपूस्की चौक हे । यहां ज्ञार 
निकोला प्रथमकी श्रश्वारूद मूति हे । यह मी शिल्पी क्लोत्‌की बनाई 
दुर दे । इसमे घोड़ा पिष्ठले पैरां पर खड़ा है । मृतिके पासमे श्रस्तोरिया 
होटलकी विशाल इमारत है.। इस चौकसे करीब दी पावलोख्स्की बैरक 
हे । यहा पहले जारके शरीर -रक्तक रहते थे । ज्ञार पावल ( प्रथम) 
चुनकर नीली श्रोंखों श्रीर लम्त्री नौरकोबाल्ते जवार्नोको ही शरीर-र्क 
बनाकर रखता था । श्टश्टमे यहं इमारत बनी थी। श्राजकल इसमें 
रिजलीके पावर-स्टेशनके केन्द्रीय प्रन्धका दफतर है। मोयिका नदी 
पार करनेपर रूसी-म्यूक्ञियमकी सुन्दर इमारत मिलती है। इसके 
पासके बारके दरवाज्ञेके क्ररी्र रक्त-मन्दिर है। यह उस जगह बनाया 
गया है, नां ज्ञार श्र॑लेकषसन्दर द्वितीय क्रन्तिकारियेकि बमका शिकार 
टृश्रा था । जारका शरोर चिथड़े चिथड़े होकर उड़ गयाथा। सिप 
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फ़्शंके पत्थर शरोर बांधके कटघरेपर खून लगा श्रा था। इन्दीको 
मन्दिरके भीतर रखा गया है । | 

दजीनियररिंग-प्रासाद दूरी बड़ी इमारत दहै । यहीं पर पावल 
प्रथम श्रपने पुत्र श्रलेक्सन्द्र प्रथमकी श्राज्ञासे दरब्ारियो द्वारा मारा 
गया था। इत प्रसादको शिल्पी ब्रेनने १७२४मं जारको श्राज्ञासे 
बनाया था | हत्याके डरके मारे जारने प्रास्ादको खाईसे धिरवाया था। 

प्रथम पौतरने श्रपना पहला मदल ग्रीष्म-उद्यान ( क्रान्ति-चौकेके 
पास) १७९८ मे बनवाया था। शिल्पीका नाम था त्रेसर्नी | इस 
महलक्रे भीतर पीतरके वक्तके श्रसनाज्न श्रौर सजावट शरभो तक 
मौजूद द । 

शरद्‌-प्रासादके पासवालते पुलको पार करनेपर विश्वविद्यालय श्रौर 
दूरी शिक्षणसंस्था मिलती दै । य्दा पंखदार दो ऊचे मीनार, जो 
नेवाकी एक शावाके किनारे खड़े ह। इससे थोड़ा त्रागे जानेपर 
सार्वजनिक पुस्तकालय दहै। पुस्तकोकी संख्या ५५ लाखसे ऊपर दै, 
जिनमे २२ लाख हस्तलिखित ह । लेनिनप्राद्‌ समुद्र श्रौर छोरी छोरी 
कितनी ही नदिर्योके किनारे बसा दै। क्रास॒ने-जोरी ( रक्त-उषा ) 
सङके जानेपर श्रादमी पेत्रो-पाव्लोञ्स्की किलेमे पर्वता है। 
'समानता-पुल'की बाद तरफ़ नेवा नदीके तटपर यह किला श्रव॑स्थित 
है । नगरके निर्माणिके साथ खाथ इसका मी निर्माण १७०२ मेंहूश्रा 
था | पहले दीसे राजनैतिक कैदी इसमे रखे जति थे। सत्रसे पहला 
कैदी था पीतर प्रथमका लडका अल्ञेक्सन्द्र । उसके बादकी दो 
शतान्दिर्योमे सैकड़ों क्रन्तिकारी इश्मे रखे गये । सीड्वलि रश्ेधेरे 
भुहधर्योमे रखकर इन कैदिर्योके ऊपर वडा श्रत्याचार किया जाता था। 
बहूतरे उनर्मेसे मर अति थे या पागल हो जाते ये। किलेमे वह 
जगह है, जां फंसी दी जती थी । इह तरह मरे हुश्रोकी सिफं संख्या 
भर मालूम हो पाती थी। , | 
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दिसम्बरी-विद्रोह ( १८२५ )से लेकर नरोदोषोल्त्सयौ ( जनताकी 
इच्छा ; उन्नीसवीं शतान्दीका उत्तराद्धं ) तकके राजनैतिक कदी यहीं 
रखे जातेये। गोकीं यद केदकिया गवा यथा| लेनिनका बड़ा भाई 
्लेकसन्द्र उल्यानानोष््‌ पांसीपर चदुनेके पदले इरी क्तिले मे रखा 
गथा था | क्रिल्ेके बीचमे पेत्रो पावृलोन्स्की गिर्जाहै। इसे १७७३ 
शिल्पी तरेषर्ननि बनाया यथा| प्रथम पीतरसे लेकर अलेक्सन्द्र व्रृतीय 
( श्रन्तिमि जारसे पहलेका ) तक सारे जार यदीं दफ़नाये गये द । गिज्ञंका 
गन्धोला १२२१ मौतर है श्रौर इसके ऊपर एक परदार फरिश्तेकी 
मरति है, जिप्तके पंख खाद श्राट मीतर (£ गजके केरी ) लम्बे हे। 

इसत क्रिलेकी दाहिनी ग्रोर क्रान्तिचौक है, जिकर सामने एक ह्लोय 
सा मकान है, जिसमे श्रन्तिम ज्ञार निकोलाका कृपापात्र एक श्रभिनेता 
कोसिन्स्की रहता था | फरवरी १६१७की क्रान्तिके बाद दी इस घरमं 
बोलशरेविक पार्टीकी केन्द्रीय समितिका कार्यालय चला श्राया । विदेशसे 
श्रानेपर स्टेशनसे सीधे लेनिन्‌ यहां श्राये श्रौर रोज्ञ मकानफे सिंहपंनर 
( उमड़ी हई वड़ा खिड़का) पर खड़े होकर व्याख्प्रान दिया करते ये, 
जिसके सुननेके लिए मजदूर ग्रीर सैनिक हज्ञारोकौ तादादमे जमा श्रा 
करते थे | 

विद्रोह-संगठनक्रा कायेकारी मंडल भी यदीं रहता था । श्राजकल इख 
मंकानमें बृद्ध-नोलशेविक-सभाका कार्यालय है । 

इस चोकम एक लम्बी चौड नई इमारत बनी है। यह भूतपूव 
राजनेतिके केदिर्योका समान-रद ( कम्यून्‌ गृह) दहै। पास दीम प्रथम 
पीतरका दोमिके (कुव्या) दै, जिखमे पौतर्‌-बुगं जसनेके वक्त 
पीतर एक खाल रहा था। कुरियाको उसी हालतमे रखा गया है। 
ज्ञारके हाधके कितने ही श्रौज्ञार श्रौर सामान मी रखे गये ह। कुटिया- 
की रक्ताके लिए उसके ऊपर पत्थरका मकान जना प्या गया है। 


न ने 
जः ५० बह 


२२ सोवियत्‌-भूमि 


क्रान्तिके बाद ज्ेनिन्‌म्रादमे भारी परिवर्तन हृश्राहै। शहरके केन्द्रीय 
स्थानों श्रौर सुन्दर सङ़कोंपर थोड़ेसे घनी लोगोके रहनेके मकान ये। 
बाकी समी जनता--मज्ञदुर-लकड़ीके छोटे छोटे षरोँदोमिं “शहरके 
बाहर प्रौक्टरि्योके पास रहा करती थी | क्रान्तिके बाद जो मंकाननोँका 
नवनिर्मणि श्रा है, उसने उन घरौदोका पता नदीं छोड़ा । श्रव वहां 
चार चार पांच पांच तल्ल्ेकी बड़ी बड़ी इमास्ते ह । पानीके नल, निजली 
त्रौर पालानेके पैपका इंतज्ञाभ है। हर जगह क्लव्र, स्कूल, जग 
बगीचे ह | 


क क नेः 
मैः रैः 


लेनिनप्राद्‌का क्रिनलैँड-स्टेशन एक एेतिहासिक स्थान है । विदेशसे 
लौटकर श्रानेपर लेनिन्‌ इसी स्टेशनपर उतरे ये; श्रौर यदीं मज्ञदूरो 
श्रौर सैनिकोकि सामने उन्होने अ्रपना पहला व्याख्यान दिया था। 
व्याख्ानकी समाप्तिपर उन्दने कदा था- 

““चिरंनीव, सावभौम समाजवादी क्रान्ति! 

स्टेशनके चौकमे लेनिन्‌की एक सुन्दर मूति स्थापित है । उसके 
नीचे लेनिन्‌के उक्त वाक्य उत्कोणं रह । 

पश्चिमी युरोपकरे जाने वलि मुपराक्रिर्योको लेनिन्राद्‌के वसार 
स्टेशनसे जाना पड़तादहै। इष्से श्रगे वालृतिक्‌ स्टेशन है। जहाते 
बिजलीकी रेल पीतर्‌-होफ़को जाती है। यदा इड़ताल-चौक है । यहीं 
ना्स्की विजय-मेदराब है, जिसे नैपोलियनके विसद्ध विजय प्राप्त करनेके 
उपलच्षमे १८३४ मे बनवाया गया था | शिल्पीका नाम थास्ताषोफ्‌। 
चौकके पासकी बाकी इमारतें दालमें बनीर्है। मेहराब्रङी बाई शरोर 
ना््स्की जिलेका गोकी-संस्कृवि-भवन है । सारी इमारत सीर्मेट श्रौर लोदे- 
की है । यह लाल पुतिलोष फरैक्टरीके कमकरोकी प्रेरणासे बनाई गई है 
श्रौर सारा खच उन्होनेहदी दिया है। जिस जगह यह इमारत खडीहै, 


लेनिनब्राद्‌ नगर २३ 


वहां पहले एक शराव भट्‌ढी थी, ज मजदूर हफतेकी कमाई एक 
दिनम पी श्राते थे। 

ना्स्कीं मेरा दुसरी तरफ़ विशाल क्रोड़ा-रेत्र है। इसीके 
पातर नान्स्कीका मोजनालय है। इष इमारतके एक श्रोर हर तरहकी 
चीज्ञोके जडे बडे क्रय-मंडार रई श्रौर चक्री दहिस्सेमे भोजन-शालार्णे श्रौर 
विश्रामगृह । इस भोजन-शानामे १ लाख ६० हजार पतेमे प्रतिदिन 
तैयार होते श्रौर सारे जिलेके कमकर यहोंका खाना खाति ह| ग्रन्य 
सवंजनिक़ मोजनालयोकी तरह यर्हाभी सब काम पशीनोपि होता ३ै। 
लेनिनूप्राद्‌के सभी भोजनालयोमे ८ साल पहले प्रतिवर्षं ७० करोड़ 
परोसे तैधार होते ये| 

लेनिनूग्रादूमे निरक्तरता ब्रिलकुल नदी दहै। हरएक वि्यार्थी कोह 
सालकी निःशुल्क श्रनिवायं शिक्षा मिलती हे । भिन्न भिन्न जातिर्योको 
उनकी श्रपनी भाषामे शिन्ञादी जाती है। 

लेनिनूपराद्‌के दशनीय स्थानम स्मोलूनी मी एक है । स्मोलृनी 
गिजंको शिल्पी रसत्रेलीने ४७३१५ मे बनाया था । इसके पास स्मोलनी 
की विशाल इमारत है । इसमे पहले श्रमीरोकी लड़कियां पदु करती थ 
लाल करान्तिके समय सैनिक क्रानिति-कारिणी-समितिका हेड क्वार्टर यहीं 
पर था । समिति रात-दिन क्रान्तिकरे संचालनकाकाम क्सतीथी। ८ 
नवम्बर १६१७ ईण्से नह स्थापित सोवियत्‌ सरकारका मंत्रिमंडल 
यहीं चला श्राया । द्वितीय सोवियत्‌-काम्रेखकी वह रात वाली एतिहासिक 
वेठक दी हू थौ, जिममे सोतरियत्‌-शासन-स्थापनाङ़ी पोषरणाङी गई 
थी | २८० नम्ब्रके कमरेमे श्रबभी लिखनेको एक मेज्ञ, एक सोफा, 
एकं चारपाई पड़ोहे। इक्षौ कमरेमे रहकर क्रान्तिके प्रथम दिनोमे लेनिन्‌ 
काम करते ये। 


३. लेनिनग्रादमे दो मास 

१७ नवंबरको जल-पानके बाद हमने डाक्टर श्चेबरस्कीको फ़ोन 
किया } गिर जानेसे उनके पैरमे चोट श्रागई थी; श्रौर डाज्टरयोने प्लास्तर 
लगाकर उन्है चारपाहपर लिटा दियायथा। श्राचायं शचे्बस्कीनेनश्रा 
खकनेके लिए श्रफ़सोत प्रकट करिया । मने सात बजे शामको स्रयं श्राने 
कीसूचनादी। पता गौर टरमका नम्बर लिख लिया श्रौर पथ-प्रदशंक- 
के चिनादही ७ नम्बरकी टरम पकड़कर चलः पड़ा | यह माल्लूमथाकरि 
लेनिनादमे कदीके लिए मी एकवार दरामपर चदनेका १५ कोपेक्‌ 
( १ रूबल = १०० कोपेक्‌ = सात श्राना ) लगता है| दरानपर बेठ जाने- 
पर टिकट बेचनेवाली महिला मेने स्थानके बारेमे पटा । संयोगसे उषी 
टराममें एक बद्धा जारही थी, जो उाक्टर श्चेर्भास्कोसे परिचित थीं, श्रौ 
जिन्हं जाना भी उनके मकानकर पास था उन्होने मुके श्रजननी श्रौर 
माप्रासे श्रल्प-परिचित जानकर वरदां तक पर्हुवा देनेका वचन दिया) 
टरम नेस्त्कौ प्रासपेक्टक्ष' ( श्रक्नूवर सङ्क } नामक लेनिनूप्रादूी प्रधान 
छड़कसे होती हुई, ज्ञारके शरद्‌ -प्राक्षादः की बरालसे नेवा नद।को पार- 
कर विश्वविद्यालय-च्ेत्रमे ध्ुसी। नदीके तटी तट दुर तक जाकर एक 
जगह उतर पड़ श्रौर फिर थोडा चलकर ब्रद्धाने मुभे चाय श्चेर्बास्की- 
के मकानपर प्हचा दिया इस प्रकार जिना किसी दिक्कतके मैं 
श्राचायं शचेर्बास्कोके निवास-स्थानपर परह गया । वे दुंखरी मक्जिलमें 
रहते थ । घंटी बजनेपर एक ब्धा श्रा उपस्थित हदं । उर्दोने ष्टो 
वेचेराः ( सुश्रायम्‌ ) कहकर श्रभिवादन किया। मैने भी लडखङ्ाती 
जबानसे द्दोवरे वेचेराः किसी तरह कष्टमर सिर सुकादिया। बद्धा मेरे 
च्रनेकी सूचना देने गई । उस वकत मेरे दिलमं तरह तरहके खयाल उठ 
रहे ये। यद्यपि मने त्रत्र तकं डाक्टर श्चेर्नस्की ( श्चेर्बास्क्वा ) का दशंन 
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नदीं कर पाया था, लेिन १० वप्रं पहृलेते ही मै उनकी कृति श्रौर 
उनके श्रगाध पांडित्यसे परिचित था | ज्मनीके प्रतिद्ध विद्वान्‌ स्वर्गीय 
डकक्टर ल्युडसंने पूड्धनेपर सन्‌ १६२७ ईै० मं मुभसे कदाथाकरि यूरोपमें 
भारतीय द्शंनके सचसे बडे विद्वान्‌ ठक्टिर श्चेर्वरास्णि ह । प्रोफेसर 
सिलवेन्‌ लेवीके मुखसे भी मँ कितनीदहयी बार उनकी तारीफ सुन चुकाथा ॥ 
उनकी भिितनी हौ गंभीर कृति्योको पदूकर मै स्वयं उनके पांडत्यका कायल 
था | भारत द्ोडनेके थोड़े ही दिन पदृल्ते जैन विद्वान्‌ पंडित सुखलालसे 
भेट हई थी । संस्कृतके प्रमाण॒-शास्त्रका उनका श्रध्ययन बहुत ऊचाहे।. 
उन्होने दालमें ही डाक्टर श्चेजास्कीके शुद्धिस्ट लांजिक' ( धौद्ध न्याय) 
की पटुवाकर सुना था, श्रौर वे उनकी विद्वत्तासे इतने प्रभावान्वित हए 
थ कि कह रहे य-स प्रन्थका पठन-पाठन काशीके न्यायाचाय॑के श्रन्तिम 
खंडमें श्रावश्यक कर देना चादिये। रेमे प्रन्थक्रे पदे बिना ऋ्ऋरदमीकी 
ग्रखदी नदीं खुल सकतीं कि भारतीय दशंनक्रा विकास क्रमशः कैसे होता 
चला श्राया है। श्राचायं श्चेर्बस्कीमे मेरा पत्र व्यवहार सन्‌ १६३२ से 
होने लगा थाश्रौर उषसे हम दोनोमे बहुत घनिष्टता स्थापित दोग 
थी।तोमी मै उनके च्राकार प्रकारः बारेमे त्रनमिज्ञ था। मे यद 
जानताथाकरि वेब्द्धरै, लेकिन वह लम्बेहैया ठिगने, मोटे या 
पतले, प्रसन्न-मुख ह या मुहरंमी सूरत बाले, मिलनस्रार दहै या एकान्तता- 
प्रिय | मै यहमी सुनचुका थाकरि क्रान्ते पहले वे एकं बड़े ज्ञमींदार 
थे श्रौर उनका परिवार खानदानी पदवीधारी था। रूसी ज्मीदारोके 
बारेमे मेने काफ़़रो कहानियाँ पी थौंश्रौर मालूम थाकिवे ठाट्रायमं 
हमारे रजाश्रो महाराजाश्रोके कान काटते ये| डाक्टर श्चेर्बास्की इषौ 
भेणोके ज्ञमींदार थे। पर क्रान्तिने उस श्रेणीको खतमकर दिया! 
श्चेषरस्कीका वह वैभव, वद महल, वे नौकर-चाकर सब श्रतीतकी 
नात हो गये । लेकिन श्रव भो उनका पद उनको विद्यके कारण बहुत 
ऊचाहै। वे सन्सन्स०र० (खाम्यवादी-सोवियत्‌-संघ-रिपन्लिङ) विज्ञान 
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-एकेडेमीके मेम्बर ह। इस संस्थाकी सदस्य-संख्या सारे शद करोड 
सोवियत्‌-निवासिर्योमें श१००सेमी कमदहै। इस प्रकार श्राज भी प्रतिष्ठा 
च्रौर सम्मानमें वे पहृल्ेसे योया दर्जा नहीं रखते । 
मुभे ्रपने विचारोमे इबनेका ज्यादा मौक्रा नहींमिलाकि वृद्धाने 
द्राकर जर्मन माप्रा मेँ-- चितेः कहकर हाथसे धपधारिएःका इशारा किया । 
मै बैठकके कमरेमे दाखिल हूश्रा । एक ग्रच्छा सजा कमरा था। नीचे 
कालीन चिद्धी थी । कई गहीदार कुर्तियां श्रौर एक मेज्ञ रखी थी । दीवारों 
पर कितनेही सुन्दर चित्र लटक रहेये। एक निगाहसे यष सब देखकर 
भे बगलकी कोठरीमे घुसना पड़ा । यदी उनका शयन-कच् था । कोठरी 
छोटी थी | एक तरफ़ दो-तीन श्रलमारियोर्म कितातरे भरी थीं, जिनमें 
दशंन-संबंधी सस्कृतकी पुस्तके सैकड़ंकी संख्याम थीं । दीवारके सहारे 
जो मेज्ञ रक्खी थी उपर मी कितावे थीं | एक तरफ़ चारपाई थी । खाली 
जगहमे तीन चार कुरति प्ड़ीथीं। श्राचायंनेलेेहीलेटे हाथ जोड 
(प््रागतं, श्रागम्यतां, इदं श्रामनम्‌' कहकर मुर राते हए पास पड़ी हू 
कुरसीपर बरैठनेके लिए का । खड़े नहो सकनेके लिए श्रौर इसके लिए 
भी शोक प्रकट क्ियाकिं वे स्टेशन तक नहीं श्रा सके । उनके मुखको 
देखनेसे यह नदीं मालूम होता था कि उनका जन्म १६ सितंबर १८६२ को 
हुश्रा था। ७१ क्या देलनेमे तो वे ५५-५६ सालके मालूम होतेये। 
लम्बा दट्रा-कटा शरीर है । दादी-मृ़् नदारद, खिर भी धृटा। उत मव्य 
गोर मु पर निरन्तर भलकती हसीकी रेखा जह एक श्रोर दशंकपर 
त्रत्यन्त प्रभाव डालती है, वहां उसके सकोचको भी दूर करदेती दहै) 

याजा सम्बन्धमे कुशल-प्रश्न हूए । फिर हिन्त मिली पुस्तकों. 

के सम्बन्धे कुदं बति हदं । मेने श्रपनौ सम्पादित कुछ पुस्तकं भेट कीं | 
फिर माचंमे न श्राकर इतनी देरसे क्यो श्रये--पृद्का | मने पहलेकी 
सूचनाको न पानेतथा पीद्ठै डाक्टर जायसवालकी बीमारी श्रौर निधन 
की बात कही । जायक्षवालकी मृत्युसे उन्देभी श्रफ़रसोख हृश्रा । उन्होने 
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पू्धा--"कितने दिनों तक रहनेका विचार है १ इसके बारेमे श्रमी निश्च 
यात्मक रूपसे तो मँ कोई जवार न दे सकता था । पता लगा, एकेडमीनै 
मेरे रहने श्रादिका भार श्रपने ऊपर लियाहै। भाप्राक्ी दिक्कत हल 
करने लिप्‌ विश्वविद्यालयके सस्कृत (तृतीय वष)के एकं तरण विद्यार्थी 
श्री रवीनोविच्‌ दिये गये हैं, वे श्रंगरेज्ञीभी जानते थे। मोटरके लिए 
भीश्रज्ञादेदी गई। 

सोवियत्‌ने श्रपने देशम सतवे दिन एतवबारकी ह्ुद्धी हटाकर छठा 
दिन हुद्रीका रखा है, शोप्र ५ दिन कामके है । हर मासकी टी, बारहवीं, 
श्रठारद्वी, चौनीसवीं त्रौर महीनेकी श्रन्तिम्‌ (२८, २६, ३० या २१) 
तारीखे छुद्टीके लिए निरश्चितृ हं । श्रगला दिन छुद्धीका था । 

रवीनोविच महाशय ० ही त्रजे श्रागयेये। एक बजे श्र्मिताज्‌ 
भयुज्ञियम' देखने गये । जिस मकानमें यह म्ूज्ञिम श्रवस्थित है, वह पहले 
जारका शशरदू-प्राखादः था। प्रासादका कुष्ठं दस्ता क्रान्तिकरे बाद 
सन्‌ १६१८ मे संग्रहालयके रूपमे परिणत कर द्यि गया था। 
शश्रभितान्‌ म्यूजियम्‌" इतना विस्तृत है कि उसे देखनेके लिए कईं 
दिन चाहिए । हमने सिफ पूर्वी विभाग देखना चाहा । चीनी-तुर्किस्तानसे 
प्रप्त मूर्तिर्या, मित्ति-चिर्वो, काष्ठकी तरितो, वस्तो श्रौर बतर्नोका बहुत 
सुन्दर संग्रह यहाँ है । चीज्ञके नाम लिखकर बहुत सुन्दर टंगसे सजाया 
गयादहै। एक जगह तुगुत्‌-मंगोल-साप्राज्यकी प्राचीन वस्तुं संग्रहकी 
गहै है । यदहंके चित्र-पट तिन्बतकी तेरहवी-चौदहवीं सदीके चिर्रोसे 
बहुत मिलते है। सोवियत्‌ तु रकिस्तानको खुदाईसे निकली चीज्ञोमें 
यदन-बारतरी कलाकी वस्र विशेषतया उल्लेखनीय दह । ईरानी, 
कलाका जितना सुंदर संग्रह यहां है, उतना सुन्दर संग्रह संघारमें 
कटं नष है । श्रललामनशी, पाथिव श्रौर सासानी कालको समुन्नत कलके 
्रनेक नमूने यां मौजूद ईह । कलाकी जो वस्तु इस्लामके श्रानेपर 
ङरानमे नष्ट करदी गड थी उनके बहुतसे उक्कृष्ट नमूने सौदागरोने 
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ले जाकर ईैरानकी उन्तरी सीमाके बाहर बसनेवलि काफ्रिरकि हाथ बेच 
प्यिये। सूस ईसाई दोनेपर मी मूर्सि-पूजाका विरोधी नदीथा। इस 
प्रकार वे वस्तु रूसि्थोक्र हायम॑ पड़कर सुरक्तित रह गद्‌ । श्राज ईरानी 
राष्टरीयताके लिए अ्र्भिताज॒का यह ईैरानी-विमाग तीथं सा बनरहादै। 
दो साल पूवं इस विभागको खास तौरसे प्रदशंनी की गहै थी | उसमे 
शामिल हदोनेके लिए इईरानके शादने श्रपने वज्ञोर तथा दूसरे विद्वानोँको 
मेजा धा | 

मगोल-विभागमे ईस।की पदली सदीकी भमी चीजं दकटुटाकी गई है । 
मिश्च श्रीर श्रामुरी (ससीरियन) विभागका संग्रह यद्यपि पेरिस श्रौर 
लन्दनका सुक्रातरिला नदीं कर सक्ता, तो भी उनके बाद इसीका नंतर है । 
सोवियत्‌क सं्रदालांका सबसे बड़ा सुभीता यद हूश्राकि श्रौर देर्शोमें 
एसी चीज्ञाक्रा एर बहुत क्राफ़री मदत्वपूणं भाग वेयक्ितिकं सम्पत्ति होकर 
लोग घरोमें बन्द रहता दै, ग्रौर उत्तराधिकारीके श्योग्य होनेसे कुड 
नष्टश्रष्ट श्रौर तितर-बितर भीदह्ौ जाता है। सोषियत्‌ देशम वैयक्तिक 
सम्पत्तिके उठा देनेपर श्रभीरोक निजी सम्रहनी इन सम्रदालयोमें चते 
श्रये है । ये चीज्ञ इतने श्रधिक परिमाणं एकाएक श्रा गह कि 
सोवियत्‌-प्रजातंतर हयी इनकी रत्ताका प्रवंध श्रासानीसे कर सकता था । उषने 
“शरद्‌ प्रासादः जैसे कितने दो महलोको संग्रदालयके रूपमे परिणत कर 
दिया शरीर ग्रावश्यकतानुसार कितने ही नये मकान बनवाये | 

इन विभार्गोक्ो देखकर दम उन कमर्योकी श्रोर गये, र्हा बहुमूल्य 
वसतुर्रोका सग्रह बड़ी कड़ी दिफ़्राज्ञतके साथ रखा गया है । उड़े बड़े ताल 
श्रीर्‌ रिवाल्वरधारी पुरषही यर्दा नहीं रखे गये है बल्कि निना खास तौरसे 
इजाज्ञत लिए हर किसीका भीतर जाना निषिद्ध है। हमारे देखनेके लिए 
इजाज्ञतलेली गदं थी। भीतर काफी श्रादमिर्योके देखनेसे भी मालूम 
होता था, कि लोगोके देखनेके मागमे खाहमख्बाह रोड़ा नद्य श्रटकाया 
जाता । श्राज्ञापत्रको देखकर दरबानने मो ताला खोला, श्रौर रविनोषिच, 
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मै तथा संग्रहालयके पथ-प्रदशंक भीतर गये। एक कमरे्मे कालासागर- 
तटवर्ती दक्लिणी खूसकी खुदाईमं मिल्ञे सिथियन लोर्गोके नाना प्रकारके 
सोनेके श्राभूषण श्रादि रखेयथे। इनका समय ईसा पूव पांचर्बी-लटी सदी 
तक जाता है। सोनेकी यह विशाल राशि सिथियन सरदारों गओरौर 
राजार््रोकी कतके मीतरसे निकली थी । पासके कुलु दूसरे कमर्योमे पुराने 
ज्ञार श्रौर ज्ञारिनोकेि श्राभूषण, घड़ी, कंडी तथा श्रौर चीज्ञं रखी 
गई है । एक जगह प्रतापो केथराइनकी सनेकी मूर लगी क्खडी दै। उसी 
मूठमे सोने घड़ी मीदहै। सरषरी तौरसे पश्चिमी कला-विमागकरे कु 
कमरोको भीदेखा । पुनर्जागरण कालके बहूुतसे प्रतिभाशाली योरोपीय 
चित्रकारोके मूल चि्रोंका यहां बहुत भारी संग्रहदै। हमें वद कमरयामी 
दिखाया गया, जां करेन्स्कीका मंत्रि -मंडल लाल-करान्तिके समय नवम्बर 
१६१७ मे पकड़ा गया था | 
'शरद्‌-प्रासाद' खुद मी एक बहुत संद्र इमारत है । नेवा नदीके दूरे 
तरसे इसकी लंबी पक्ति, विशाल भित्ति शरोर छृतपर त्नी सुन्दर 
पाप्राण-मूत्तियां बहुत ही सुन्दर मालूम होती है । लाल क्रन्तिके नेता््रोका 
यह्‌ कामभीकम प्रशंसनोय नदीं थाजो इतनी लडह श्रौर गोलागारीके 
समयमभी उन्होने इसका पूरा ध्यान रखा कि कलाके उक्करृष्ट नमूनोका 
संहार न होने पाये। ज्ञारके मदलके भिन्न भिन्न मार्मोरमे बहूतसी 
संगमर्म॑रकी तथा दूसरी मूतिर्या रखी हुई थीं । 
वहसि हम प्रोफ्रेसरोके मोजनालयमे गये । यह विशाल भवन पहले 
किसी राजकुमारका प्रास्ादथा। सीद, दीवार, छत सभीको ग्रलंकरेत 
करनेके लिए खुल्ते दिलसे धन खचं किया गया है| भोजन-भवन 
राजकुमारका वदी प्रचीन भोजनागार है। इसकी दीवार्योपर रूसके किसी 
पुराने महान्‌ चि्नकारदारा चित्र श्रंकित हुश्रादै। पहक्ते यहां नाना 
वा््योकी मधुर ध्वनिके साथ राजकुमार श्रौर राजक्मारियां स॒श्राच्छादित 
सुश्रलंङृत परिचारक श्रौर' परिचारिकाश्रो द्वारा लाये गये नाना प्रकारके 
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व्यंजनोको बहुमूल्य तश्तरियों श्रौर पान-पार््रोमे प्रहण करते रहे होगे ! 
श्राज उन्दी जगरोपर किसानों श्रौर मजदृर्योकी सन्तानं श्राधुनिक्‌ विश्व- 
विद्यालयकरे ये प्रोफ़ेषर भोजन कर रदे ह । उस समय इन नीच कुलियोको 
क्या इस प्रकार पटूकर विश्वविद्यालयकी कुसी तक पर्हुचनेका मौक्रामी 
मिलता? श्रौर एक-ग्राध किसी तरह पर्हुव भीजाते, तो क्या वे इषं 
बेतकट्लुफरीसे राजकमारोके दस्तरख्त्रानपर शरासन जमा सकते १ 

वहसि हम कज्ञान्स्की-सवोर नामक विशाल गिर्जाघर्मे गये। क 
गिर्जोको बन्द देखकर मने रविनोविच्‌ महाशयसे पूद्धा--क्या यहां कोई 
एेसा गिर्जाधर नीं है जिपतमे लोग श्रमो पूजाके लिए इक्ठठे होते हँ १ 
उन्दने ले जाकर पाप्षके एक पोलिश्‌ गिर्जाको दिखलाथा | इतका 
हाल भी काफी बड़ादै। सुन्दर मूषियां ह| लेकिन देखा, १४१५ 
च्रौरते जिनमे सरसे कम उम्रवाली मो पचास वपंसे ऊपर पर्हच चु थी- 
धुटना टेक प्राथंना कररही ह । उस विशाल गिं एक केनेमे वैडी 
इन १५ मूति्योकरा घुटना टेकना पूजा नहीं उसके लिए एक उपहाककी 
ब्रात थी। मैने गिजैके कारिन्देसे गिर्जेके बारेमे पृङ्का। उसने कहा- 
देख नदीं रहे ह । यहो चन्द बुद्िय। बी हुई ह । का पहिले श्रद्ध लुश्रोसे 
यह साराःहाल खचाखच भरा रहता था । गजके लिए पैसा इतना कम 
मिल रहा है कि जामे इसे गम करने लिए कोयला खरीदनामभी 
मुरिकल हो रहा है । श्रौर यदि गम करना छोड़ दिया जाय, तो ठंडमें 
मरनेके लिए ये १५ बुद्िया भी यांन श्रावं | रूसमे धर्मोका भविष्य क्या 
होगा, इसका पता हमे इस उदा्टरणसे खूत्र लग गया | 

१, तै > 

हफे भर रहनेके बाद निश्चित हो गया कि जाड्ेके दिरनोमे लेनिन्‌- 
ग्रादुमे सूर्यको मह दिखनेके लिए शापहै। कमी कमी कु ह्िम-वर्षा 
भीहयोःरष्ी थी, लेकिन रस्ति श्रभी वह बहत दिखलाई नदीं पड़ती थी. 
२२ नवम्बरसे हमने नित्य प्राच्य-प्रतिष्ठानः (0िपलाथ) [णडा पल) 
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मे जाना निश्चय किया । पुस्तकालथसे ववासिकालंकार'के तिन्बती 
श्रनुवादको निकालकर संस्कृतसे मिलानाद्ी प्रधान काम था । शहोतेल्‌- 
यूरोपाे दो मीलसे ऊपर जाना पड़ता था । कुद्धं दिन तक हमने मोटरका 
इस्तेमाल किया, लेकिन फिर रविनोविच्‌के कहते रदनेपर भी उसे छोड़ 
टामसे जानादी ठीक स्मभा। रात बड़ी होनेसे € बजे नींद खुलतीथी 
श्रीर्‌ जलपान करते करते ११-११॥ बज जाते ये | इसीलिए जल्दीके लिए 
जाते वक्त हम टूमसे चले जाते श्रौर लोध्ते वक्त व्यायामके खयालसे 
पैदलदी त्राते ये । २७ नवम्बरको रस्तेमे कुहु विशेष जफ़ दिख।दई पड़ने लगी 
श्रौर रत८्कौतो बह जमकर सस्तो गई थौ । वक्र इतनी ्रिदयलाइट 
थीकरिहम एकर जगई शिर पडे। श्रास-पास नज्ञदीक कोई था नदीं। दम 
कपड़ेकी बरं काड़कर भटपय खड़होगये। दोदिन बाद हमारे इन्दो- 
तिन्बतौ विमागङ्गी त्ेक्रर्री तवारिश्‌ लोला (यलेना) कज्ञासन्स्ता (मेरौ 
पल्ली बनने बाली) भी इसी तरह बक्से बिद्धलकर गिरीं । उन्हें कुड चोट 
भी श्रई थी | उनके जिक्र करनेपर यार लोगोने कहना शुरू किया- 
(“कालत चारिधाराणां श्रपतितया न शक्यते स्थातु” । कल्ञाराम्स्का जमन 
प्रर चह श्रच्छी नदीं जानती है, बल्कि तिन्वती श्रौर मगोल 
माप्राश्रोकी मी पंडतादहं। त्रगरज्ञा भी पदूु-समभः लेती द । उन्दने 
तिन्बती-रूसी-मापका एक कोप्र लिखा है। मेने उन्दै परामशं दिया कि 
इसमं सस्छृतको मी शामिल करल | उन्दने संस्कृत विशेष तौरसे नदीं 
पदी ह । मैने उनके लिए कहानीके रूपमे सस्कृतके कुड पाठ भी तैयार 
किष । यद्यपि माध्यमके श्रभावसे कुदं दिक्कतहोँरदीथी, तोभी हमें 
एकं दुसरेकी बात समभनेके लिपट दिमाशपर काफी ज्ञोर देना पड़ता था, 
जो कि भाषा सीखनेके लिए बड़ी उपयोगी बात दहै। मैने श्रपने पाठोमें 
एेसेदी श्दाको ञ्वादा इस्तेमाल करना शुरू किया, जो संस्कृत श्रौर रूसी 
दोनों माषाश्रोमं समान पाये जाते ह । जेसे-एतत्‌ (एतोत्‌), तत्‌ (तोत्‌),. 
भ्राता (रात्‌) माता (मात्‌), दुर्हिता (दोच्‌); उद (वद्‌न=पानी)) श्रागन 
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(ग्रोगोन्‌), नभ (नेबो), हिम (जिम), दम (दम्‌), गव्यादेनोय (गव्याद्न्या), 
चप्रक (च शक -=प्याला) । एेसे समान शब्दको देखकर उन श्राश्चयंमी 
होता था | चपकके. बारेमे तो उनका सन्देद त्रतक दूर नहीं हुश्रा, जबतक 
पट्ते वकत एक पुरानो छुपी संस्कृत पुस्तकमं उन्होने इस शब्दको देख 
नहीं लिया | 
१ ५. 

कुश दिर्नोके बादे श्राचायं श्चेररस्कीका प्लास्तर उखाड़ दिया गया 
श्रौरवे कमरेमे जरा चलने लगे! एक दिन मेँ वँ एसे वकतमे गथा 
जब वे विद्या्थिर्योको पहा रहेये। ५ विद्याधि्योमेदो छात्र श्रौर एक 
छ्वात्रा उपस्थित थे। दो छात्राय उख दिन हाजिर नदीं थीं। दशकुमार- 
चरितका पाठ वर्ह चल रहा था, जहां काममंजरी वेश्याके नेत्रो नील 
कपलसे उपमा दी गद्‌ थी। विद्याधिर्योको सन्देह दो रहदाथाकि सि 
कमल न कदकर नील कमल क्यों कहा गया । मुभसे पूडधनेपर मैने कदा-- 
काममंजरीकी श्रखि नेली रदी गी । भट प्रश्न दग्रा क्या मारतमें 
नीली श्रांखोंबाले श्रादमी रहते ये? मैने कहा-- पाली म्रन्थोमें बुद्धकी 
श्रि नीली कही गहै है। श्रौर पिंगल या मूरे कोका होना तो षंस्कृतमें 
बहुत पाया जाता दहै । व्याकरण महाभाष्यकार पतंजलि ब्राह्म्णोको 
“पिगल-केशः कहता है । मुमकिन है, उस्र समय कुलु नीली श्रोंखों बाले 
स्वर-पुरुष्र रहे हो | | 

एक दिन एक दुरे विद्वानने भी पूा--श्श्यामाका श्रथंक्या है? 
काली तो नीः मैने उन्हं श्राष्टेकी संस्छृतडिक्शनरी देखनेको कहा । वहाँ 
उसके श्रथ॑मं काली दोनेका नामतक नथा । श्यामासे वहां मतलब थां 
घोडशी तख्णसुन्दरीसे । तब मेने श्रपनी व्याख्या उनके सामने रस्ली। 
भारतके पुराने श्रायं वैसे गौरये, जैसे श्राजकलके यूरोपीय | उनके 
बाल मी भूरे श्रौर श्रांखें नीली थींजैषीकि श्राजकल पामीरके नजदीक 
काफिरस्तान (नृरिस्तान)के लोगमिं पाई जाती ई। उनमें श्रगर कोई काले 
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बालां वाली तख्णी होती थीतो उसे श्यामा कहतेये; श्रौर भूरे बालो 
वालीको पिंगला । श्र भी जरह -तहां संस्कृत साहित्यमे किसी किसी स्त्रीका 
नाम पिंगला मिल जाता है लेकिन पिंगला श्रौर श्यामाका परस्पर तथा 
बालोसि कोई सम्बन्ध था, इसे प्ीष्धेे लोग मूल गये । इसीलिरए श्यामाका 
त्रथं करनेमेवे शरीरकारंग श्याम नदींलेना चाइते श्रौर शब्दार्थे 
श्यामताको निरथेक सममते है । 
संस्कृत तथा भारतकी दूसरी मापा्रोकि विद्याधि्यो ग्रौर च्रध्यापकोके 
देखनेसे मुभे मालूम हूश्राकि यकि लोर्गोका पूर्वी भाषार््रोका ज्ञान 
श्रगरेजञ, फरंसीसी, श्रौर जमन लोगोके ज्ञानसे कीं बदुकर है । 
एक दिन एक मिच्रने एक भारतीय श्रध्यापक तवारिशदत्तक्रा जिक्र किया। 
मुम एक भारतीयका नाम मालूम होनेपर उनसे मिलनेकी बड़ी उत्सुकता 
दई, श्रौर मे उसी दिन उनसे मिलने गथा । दत्त महाशयका पूरा नामहै, 
प्रमथनाथ दत्त । बंग-मंगके बाद जो विकट श्रान्दोलन हूुश्रा श्रौर उषकै 
बादजो कितने दही भारतीय हिन्दुस्तानते बाहर चले गये, दत्त महाशय 
उन्दी मसे एके | बहुत साल तक्र वद यूरोप ग्रौर श्रमेरिका तथा पीठे 
तुर्क श्रौर दैरानमे रदे । वदी उन्दने श्रपना नाम दाऊदश्रली रख 
लिया । लड़ ईके पिद्छतते दिनामं तथा २६२९१ तकवे हैरानमे रहे । वह 
फ़ारखी, वकी जानते हं श्रौर हिन्दी-उदूका उच्चारण एेसा करते हक 
कोई कंद नहीं सकता कि बह बंगाली ह । लेनिनप्रादमे वह दिन्दी उदृं 
शरोर नगलाके श्रष्यापकर्है | सूरी श्रम्बाप्रसाद श्रौर सरदार श्रजीतसिह 
भी उस वक्त हईरानमे हीये, जबकि ये दैरानमे ये। श्रम्बाप्रसादसे इनकी 
अधिक घनिष्ठता थी.। नतलाते थे--सूषफीने शीराजमे एके मदरसा खोल 
रखा था । ईरानी लोग उनको बहुत मानते ये । लङ्ाईके वक्त शौराज्‌के 
ज्ञमींदारने राजनीतिक भारतीयोंको पकड़ लिया । जब सूफ़ी श्रम्नाप्रसादको 
्रगरेज्ञके नेरा ल्रबर मिला, श्रौर खयाल श्राया कि उक्त ज्जमींदार 
उन्द श्रंगरेज्ञोके हाथमे दे देगा, तो उर्होने जहर खाकर आत्महत्या कर 
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ली । मुरादाबादके सूफ़ी श्रम्बाप्रसाद भारतीय क्रन्तिके प्रथम स्योति 
जगनेवार्लोमे ये | उन्होने श्रपनी ज्ञबान श्रौर क्रलमसे क्रान्तिका सन्देश 
लोगों तक पर्हचानेका प्रयत्न किया, ग्रौर जन समा कि श्व भारतमें 
रहकर सिवा जलम बंद रश्नेके श्रौर कु नही कर सकते, तो खुश रहो 
श्रहले वतन हम तो सफर करते हैः, कहकर हसरत भरी निगाहसे श्रपनी 
मातृभूमिको देखते निकल गये । दत्त महाशयने कितने ही भारतीय 
क्रान्तिकारियोको बिदेर्शोमे श्रणनी लाश छोड़ते देखा है, इसीलिए उन्हे 
विश्वास नहींदहोता कि वह फिर कभी च्रपनी मातृमूमिका दशंन कर 
सकेगे । वह बडे दी सरल श्रौर प्रेमी जीव है । उनके श्रकृत्रिम व्यवहारे 
मुम बहूतं श्रधिक च्राकर्पित किया। कहते थे--भमातृभूमिके पुनदंशं नका 
सौभाग्य श्रच कां भिलेगा १ लेकिन त्रापरके देहते उसी भूमिकी सुगन्धि 
द्मा रही दहै । 

मैने कहा--"भ।रतकी श्रवस्था बड़ ज्ञोरसि बदल रदीदहै श्रौर मे 
विश्वास है करि श्रपको भारत जानेके लिए मोक्रा मिल सकेगा | 

दत्त महाशय १६२ यहां श्राय श्रौर तत्रसे रू हीमं ह । उनकी 
उमर ५५के श्राप-पास हागी। दस वप हुए वह कदी गिर. प्ड़ेश्रौर 
उनकी एक टंगि ( दाहिनी ठंग)का घुटना उखड़्‌ गया । तत्रसे बेचारे 
सि पाखीके सहारे कमरेके भीतर योड़ा-बहूत चल फिर सक्तेर्है| 
दत्त मद्ाशयकी धमपलनी--जिनको पतिने नूरज्ह नाम दे रखा है-- 
एक रूसी महिला रई । वह श्रपने पतिकी बड़ी सहायता करती ह । ्ंगरेज्ञी 
ज्ञाननेके कारण मुभे बड़ा सुभीता था । वेसे भी वह हंषमुख है श्रौर हमारा 
तो भामीका नाता था। उनको बड़ श्राश्चयं हूुश्रा, जव उन्होने सुना 
कि संस्तमे मी रूसी भापाका शब्द द्देवर' ही पतिके ह्वौरे माके लिष्ट 
इस्तेमाल होता है । एक दिन उनङ़गी बड़ी बदन भौ वहं बैठी हुई थौ ॥ 
मैने मज्ञाकमे कदा--“भामी, वम्दारी बड़ी बहन तुमसे ज्यादा सुन्दयीहै। 
उन्होने भट उत्तर दिया--विवाहसे पते दख तरण मेरे पाशिग्रहणके 
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उम्मेदवार ये| लेकिन मेरी बहनके लिए सिप एक ।' इस जवानसे 


खचमुच देवरको हार माननी पड़ी । 
# नैः स 


दिखम्बरके प्रथम हफतेमें रहनेका स्थायी परवंघ निर्िचित-सा मालूम 
पड़ता था श्रौर एक पखवाड़ेमे मित्रों श्रौर परिचिर्तोकी संखया काफी बट्‌ 
चुकी थी । इसी वक्त हमारे दिमाशमें तरह -तर्टके खयाल पैदा होने लगे। 
कभी खयाल श्राता--क्या श्रपना जीवन मुरो के लिए श्रपण कर देना 
उचितदहै? पुरानी तवारीख श्रौर पुराने बुजर्गोकी किताब तथा तत्संबंधी 
खोज श्राखिर मुर्दोकी दी चीजें ह । इस खोजके करनेवाले बहुत श्रासानीसे 
मिल सकते है । साम्यवादी क्रान्तिके इतिष्टास श्रौर क्रान्तिके रंगमंच- 
पर खेलनेवाले पार्नरोकी जीवनियोँको पदुकर मुभे श्रपने वतमान मागंपर 
घृणा होने लगी । खयाल श्राने लगा-चीन सखा स्पेनके युद्ध-कतेतरमे जाकर 
क्योंनकाम किया जाय १ यद्यपि वहां तक पर्हुचनेमे कदं बाघार्णे थी, 
लेकिन उन बाघाश्रोने मुे उधर जनेसे नदीं रोका | मुभे खयाल श्राता 
य(--कौन सी युद्ध-वि्या मै जानता ह, जिससे कि में वहां साम्यवादी 
करान्तिकारियोंको लाम पर्हुचा सकूगा । भाषा श्रादिकी श्रनभिक्ञता तो मुके 
उनपर बो बना देगी । फिर खयाल श्राया--क्या मुम श्रपने कामके 
लिए स्वदेशर्मे सत्र नदीं है? वहां मे श्रपनी लेखनी श्रौर वचन दो्नोसे 
श्रच्छी तरह काये कर सकता ह| भारतकी गरीब जनताका उद्धार साम्परवाद 
हसे हो सकता है; श्रौर साम्यवादका ठीक ठीक ज्ञान श्रौर उसका सन्देश 
सवं-साधारण तक जब तक नदीं पर्हुच जाता, तज तक किसी भावी क्रान्ति 
म लोग दृद्तापूर्वक कैसे लड़ सकते है । इसमे शक नही कि दिसम्बरके 
प्रथम सताहमं--जब इस प्रकारके खयालोके तूफ़र्नोका तांता बघा हूच्रा 
या-मे किसी एक निणंयपर नदी पहुंच स्का; तो भमी बारह वसे जो 
रास्ता मेने पकड़ा था, श्रौर जिसके लिए दी मै रूस तक पर्हुचा था, उसके 
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प्रति श्रवहेलना जरूर हो गई । इसने त्रगि मुके श्रपना रास्ता निरश्िचित 
करनेमे मदद दी। 

पहली दिसम्बरको सर्दाकी वृद्धि साफ़ मानम हद । होग्लका हमारा 
कमरा खौलते पानीके नलोसे गमं किया गया था, इसलिए श्रपने कमरेके 
श्रन््रर पतली मलमल पहनकर भी बैठ सक्ते थे, ग्रौर हिन्दुस्तानमे श्राकर 
सच्चाईके साथ ङग मार सकते ये, किम नदीश्रौर समुद्र जमा देने 
वाली लेनिनग्राद््‌की सर्दमिं मी पतली मलमल पहनकर बैठा रहता था । 
लेकिन श्रब्र बाहर जानेपर श्राटे-चावलका भाव मालुम होने लगा। 
कानोमं ही नी, चमडेके दस्तानेके भीतर रहनेपर भी हार्थोमे सदं पर्हचने 
लगी । दो दिसम्बरको नेवा नदी जर्शँ तरां जमी दिखाई पड़ी, श्रौर ७ 
दिसम्बर तक तौ वह तरिलङ्कुल जम गद । 

४. + 

श्रमी तक मै वहं रहनेका खयाल रखता था। होटलमे यद्यपि 
जब तज कोद मित्र चला श्राता था, श्रौर इन्स्दीट्‌यूटमे भी श्रपने कामके 
नाद्‌ कभी-कभी कुद्ध बात करनेका मौका मिल जाता था, लेकिन्‌ रूसी 
भाष्रके शीघ्र परिचयकरे लिए रूसी नोलनेवलि सदहबासियोकी बडी 
श्रावश्यकता थी । हमारे श्रास-पासकी कोठरियोमं जो रहने वाले मेहमान 
श्रातेये,वे दो एक दिनसे ज्यादा नदीं उहरते थे । शिर उनसे परिचय 
प्रास्तकृर वार्तालाप करनेका श्रवसर करा से मिलतः १ गने भाभी दत्तासे 
इसके बारेमे कषा । वह किसी दू्तरी जगह कमरा भी ददने लगीं । एक 
दिनि उन्है रस्तेमे एक स्री मिल गद । बातचीत चलनेपर मुम हु्रा 
पक वह श्रपने मकानका श्राधा हिस्छा देनेके लिए तैयार है। भाभीने 
मुभे कहा श्रौर यहमभी बतलायाकि खरी वटी श्रौर एक प्रेमे स्या 
लगानेका कोई काम करती है, एक साधारण मज्ञदूर श्रेणीकी स्त्री है। 
मेने सोचा--सोभियत्‌ मज्ञदूरके जीवनको नज्ञदीकसे देखनेका यह श्रच्छा 
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श्रक्छर होगा, लेकिन साथ-साथ मुभे यह भी मालूमथा किं एक बिदेशी 
पंडितका एेखी जगहे रहना खयटक भी सकता है । सेर, मैने भाभीको 
कहा--देखनेमे क्या हरज है| चले, धरकोतोदेखले }` पहले तो दो. 
तीन टरामोंको बदलनेकी बात जत्र देखी, तमी मालूम दो गया, कि वह 
हमारे बूतेका काम नदी । सिर यदमी पतालगाकिद्राम द्वारा इंस्टीटुयूट 
जानेमे एक घरंटेसते कम मन लगेगा । श्रादखिर हम लोग उस श्रद्धं-जरती 
महिलाक्रे घरपर प्च | 

सारा इलाक्रा मजदुररोका था । लेकिन इन मज्ञदूरोके मकानोको, 
पृजीवादी देशकि मज्ञदूरोकी वस्तीसे नदीं मुक्राचिला किया जा सकता । 
यदं द्यौटे-दछोटे गन्दे श्रौर घने घरौदोँकी जगह चौड़ी सड़कपर दो-दो 
तीन-तीन तल्लेके ऊचे मकान खड़े थे । महिलाको कोटरी दूसरे तल्लेपर 
थी। दो कोठरिर्योका एक सम्मिलित द्ारबन्द बड़ा यरामदा या श्रोंगन 
था । रसो बनानेके लिए एक कोटरी श्रलग थी । रहनेकी कोटरी नदी, 
बल्कि बरामदा श्रौर रसोदैषर भी गमं किये दए ये| रहनेकी कोटरीमं 
एक मेज्ञश्रोरदो शलमारियां थीं। एक तरफ़ एक पलंगथा श्मौर दुसरी 
तरफ़ एक लम्बा सोफा । तीन-चार कुरसियां भी पड़ा थीं । सड़ककी तरफ़ 
काचक दोहर किवाडं वाला जंगला था | ब्ुतके ्रलावा मज्ञपर रखनेफे 
लिए भी बिजलोक्रा लैम्प था । महिलाने बतलाया, उनके पास खाना 
खाने-बनानेके सभी बतेन मौजूद ई । उन दस बजे क॑मपर चला जाना 
होता हे श्रौर ५ वजे लौटना पड़ता है । सवेरेश्रौर शामका नाश्ता श्रौर 
भोजन भी बह बनाकर दे सकती ह । यदि सुे एकह कोठरीमे दूसरी 
स्तरीके साथ रहनेमें संकोच हो तो इसके लिए कदा--दोनोमेसे एक पलग 
लेक्तेगाश्रौर दृूखरा सोफा । बीच एक ज्ञीनका पदा डालकर कमरेको 
दो हिस्सोमि विभाजित कर लिया जायगा । मेने हसते हुए भाभीसे कदा- 
यदि दिल साफ़ हे, तो इन पर्दी क्या जरूरत श्रौर यदि दिल सा 
नही, तो पदं कर ही क्या सकते हं? भामीने भी हेषते हुए कहा--श्शायद 


३८ सोवियत्‌-भूमि 


इन श्रीमतीका चेहरा ही श्रच्छा पदेका कामदे देगा} खेर, देवर-मौजारं 
दोनोको क्या निणंयकरना है, यहतो पदलेही मालून हो चुका या, 
लेकिन हमने महिलाको निराश नहीं करना चाहा | उनसे तारीफ करते 
हुए हमने उनका निय जानना चाहा । मिलने काकि में श्रपने 
मुहल्लेके मकानोकि श्रधिकारीसे पू्धुकर कल जवाब दू ग | श्रधिकारौ जब 
सुनेगा किं श्रानेत्रालाश्रादमी एक बिदेशी स्कालरहे, तो क्या सम्मति 
देगा, इसे इम श्रच्छी तरह जानते ये। श्रौर इखीलिए निश्चिन्तये कि 
“न्दी महिलाकी तरफ दीसे होगा 1 

सारे मकानका किराया रसोद्वरके साथ १७ रूबल (==७।)) 
माषकं था। इखीमे रसोरईै-खाना, पाखाना, बराण्डा श्रौर कोठरीके 
भीतरके विज्ञलीके लैम्प तथा धर गमं करनेक्रा खचं भी शामिल था। 
एसे मानका किराया कलकत्ता-ब्म्बैमे ३०) महीनेसे कम नहीं होता । 
उक्त स्वीका मासिक वेतन १५० रूबलकरे करीब था | उसे देखकर हमें 
मालूमदहो गया कि सोवियत्‌-शासनने श्रमिकींकी श्रबस्थाको कितर्ना 
उन्नत कर दिया दहै । मासिकं वेतन श्रौर घरकी निरिचन्तता सिफ काम 
लगनेके वक्त ही नहीं है| बेकारी तो सोवियत्‌ देशमें स्वप्न हो गई है। 
हर एक योग्य शरीरवाले श्रादमीके लिए काम मौजूद है| शरीरमे श्रयोग्य 
याबीमार दो जानेपर भरण-पोष्रण्का प्रघ सरकार करती है । कलकी 
चिन्ता वहके लोर्गोको परेशान नहीं करती | 

५.४ भै 

१२ दिसम्बर पर्हुचते-परहुचते सर्दनि श्रपना रूप दिखाना शु किया । 
श्रन हमे पोस्तीनका कनटोप, दस्ताना श्रौर ग्रोवरकोट पदनना ज्ञरूरी 
जान पड़ा । चमड़ेका कोट श्रौर पतलून पहननेमे हमने दौ चार दिन 
श्रौर श्रानाकानी कौ; क्योकि श्रमी उनके पहननेवाज्ते हमारे इन्स्टीटयूटमें 
दिखाई नहीं पड़ते ये । लेकिन जब देखा, कि सर्दी चर्बी श्रौर मांसको 
चीरकर सीधी हडिडयों तक प्च रही है, तो वेसा करना दी पड़ा । 
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३१ दिलम्ब्रओो नव-वप्रस्सिव होनेवाला था । लोग देवदारकी हरी- 
री डालि्योँ श्रौर खिलौने खरीदकरल्े जारहेये। ३०की रातको लड़के 
शरद्‌.खानाका त्योहार मनाते ई । यूरोपके श्रन्य देशम यह त्योक्षर 
क्रिसपस्‌ बाचाके नामसे पचीस दिसम्बर हीको हो जाता है, लेकिन 
सोवियत्‌-जनताने इश्वर श्रौर उसके पुत्रको जवार दे दिया है--इसीलिए 
२५ दिष्म्बरकी जगह २०-३ १को उत्छव मनाया जाता है । दत्त महाशय- 
के घर भाभीकी बड़ी बहन गराई हई थी; वह मास्कोमें एक पुस्तकालयर्मे 
कामकरसती ईहैग्रौर महीनेकीद्ुद्टो लेकर श्रपने लड़के श्रकाशाके साथ 
श्रपनी बहनके यहाँ ठदरी हुदै थीं। त्र्या सादे द्धः वपरका बच्चा है। 
तो मी उसके स्वास्थ्य श्रौर डोल-डौलको देखकर हिन्दुस्तानमे उसे 
वर्पसे कमका कोई नही कह सक्ता । श्रमी श्रक्तर सीखनेके लिये उसे ठे 
महीनेकी श्रौर देरी है; लेकिन माकी तरह उसे भी कविता-पाठका बड़ा 
शौक दै। मसि सुनकर पुशकिन्‌की बहुत सी कवितार्ण उसने कंठ कर 
रखी । मँ ज्र कभी वहां जाता, तो वह याया (चाचा)के पातत श्राकर 
बैठ जाता था | अपने बाचालपनसे वह द्यद्यको ककु शब्द्‌ मीखनेको 
मजनूर करता था। जत्र उसे कहा जाता कि कोई कविता या व्याख्यान 
सुनाश्रोतो कहे फ्रेल्ट्की हैट दूढुकर सिरर रख एक कुर्णीपर खड़ा 
हो नाता | फिर तीन-चार व्यक्रितयोंकी उस भारी-मरकम समभाओीश्रोर 
दाहने, वाँ श्रौर सामने टोपी उतारकर सिर ऊुशता श्रौर बड़े जोशके 
साथ कविता-पाठ या व्याख्यान भाडने लगता | व्याख्यान विष्रयके 
श्रनुसार स्वरके चदटूाव-उतारका वह पूरा खयाल रखता था । व्याख्यान 
समाप्त होनेके बाद भरोतृ-मंडलीको शातिपूवंक सुननेके लिए धन्यवाद दे 
कुसीसि उतर श्राता था। 

म पूता था--श्र्ाशा, इन्दुसू देश चलोगे £ कइता--शहां, श्रौर 
मौसोको लेकर" । मे कहं, मौषा श्रौर मौसी दोनों भारत चलेगे 
रौर उसी समय वुम्हं मी चलना होगा ! एक दिन श्रर्काशा कामाजपर 
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रंगीन पेसिलसे कुक लकीरे खीच रहा था । मैने पूट्धा-- क्या करते दो? 
उत्तर मिला--तसवीर बनातारहरं।' ले श्राश्रोतो! “उदरिरः ! पूरी 
करके दिखलाता ह| फिर श्रर्काशाने श्रपनी तस्वीर ले श्राकर हमारे 
सामने रख दी । ऊपरकी श्रोर उसने हंसुश्रा-हथौड़ासे अलंकृत एक द्वाद 
जहाज बनाया था, रौर नीचे कुलं सिपादियोको । व्याख्यान करते हूर 
क्ा--“यद हमारी सोवियत्‌का दवाई ज्हाज्ञ है ग्रौर यह फासिस्ट सिपाह 
खड़े ह । उनके ऊपर सोवियत्‌ विमान बम फक रहाहै। 

२०की रातको बरच्वोका महोत्सव था | इसलिए श्र्काशाने एक 
देवदारकी हरी शाखाको सबेरे हीसे खर सजाना शुरू क्रिया | द्ाद्याके 
उपस्थित रहनेके लिए खास तौरसे श्राग्रह था | रातको पर्हुचनेपर देखा, 
देवदारकी टदनी-टहनीपर नारंगा, कागरज्ञकी गुडियां, पन्नीके लट्‌ तथा 
पचीसां जलती मोमवत्तियां गी हुई ह । बृ्तके नीच बर जसे कागज्ञका 
लबादा श्रोढे शरद्‌ बाबा ङंडके सरे खड़े ह । श्राज त्रकाशा मेहमानोके 
स्वागतमें लगा था । उसको एक सेली लड़की मी वहां बेटी हृदं थी। 
लङ्कीकीमां ्रौर ्र्काशाकीर्मां तथा मौसोके त्रतिरिक्त दो-तौन दुसरे 
मेहमान श्रौर मेक््मानिन बेटी हुईं थीं। श्र्काशाने श्राज लोर्गोको एक 
खास तौरसे जोशीला व्याख्यान सुनाया | प्यानोपर कुदं गीत गायं गय । 
वैसे अर्काशाकी सदेली बोलती-चालती नदीं थी श्रौर जन लोगो ने गुगी 
कहकर ताना दिया, तो उसने मी प्यानोपर दो-चार हाथ चलाये | दशंक- 
मंडलीने श्र्काशको नाचनेके लिए उत्तेजित करिया । वैसे श्र्काशाका 
नाचनेकी श्रोर ज्यादा सुकाव नहीं, तो भी वह मेहमार्नोको खुश करनेके 
लिए तैयार था; लेकिन क्या करता, बं जोडी पूरी करनेके लिए उषी 
सेली तैयार न थी । लड़्कोके लिए कुलु भेट तथा मिठाई श्रौर 
चायपानके साथ उत्सव समाप्त किया गया | 

३१की मध्यरात्रिको नये वका उत्छव मनाया गया | नव-वर्पकेः 
उत्सवके लिए समी जगह हद्दी थी । नाच-षर्रोमं रात भर स्त्री-पुरुष 
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नाचते रदे । हमारे होटलमे मी नाचका विशेष रूपे श्रायोजन हूग्रा 
था | श्रौर मुके भी निमंत्रर-पत्र श्राया था | इसके पले एक दिन मेरे 
एक दोस्तने मुर नाचनेके लिए बुलाया | जव मैने कषा किमु नाचना 
नहीं राता, तो उन्हे बड़ा श्राङ्चयं हूुश्रा । उनकी समभमे नदीं श्रता 
था. कि मेरे एेसा बहुमुखी श्रादमी नृत्य-कलासे कैसे वंचित रह गया | 
उन्दोनि पृद्धा--स्रापने क्यो नाचना नहीं ्षीखा ? मेने कहा में एक बूत 
गरी फिसानके धघरमं पैदा हूश्रा था। व्रत्य श्रौर संगीतका सीखना 
श्रमीरों ओ्रौर घनिर्योके ही लिए सुलम है। शरीब क्रिसानके बच्चेके भाग्ये 
वह कहां बदे है.। मेरे दोस्त, मेरे मज्ञाकको नहीं समभ रहे ये । उन्दने 
कहा--^तो श्रच्ा, मेँ ्रापको नाचना सिखाऊंगा | 

मैने पृह्धा--"कजसे श्रौर केसे ?" 

उन्होने कहा--भमे किसी जोडदारिन सुन्दरीको टीककर नाचनेका 
पाठ शुरू कराऊंगा ।› खैरियत हई कि गुरसे भी श्रधिक चेलेक्ी सुस्तीके 
कारण नव-वपंसे पहले उव्यका एक मी पाठ समा नहींदह्ो सकरा, ग्रर 
नव्य मंडलीमे शामिल होनेकी नौबत नदीं त्राई | 

नै ५ >; ४. + ६/१ 

३१ दिसम्बर तक हमारा भारत लौटना निश्चित हो चुकाथा। उस 
दिन श्रौर पदिली तारीखको भी तातील होनेसे हम निगमनके वीजाके 
लिए श्रावेदनपत्र नहीं दे सके । दो'तारीखको मैने इन्स्टीट्‌युटके सेकरेटरीको 
वीजा श्रादिके प्रवंधके लिए कहा । उन्होने फोन द्वारा वीज्ञा-श्रधिकारीको 
इसके लिए श्रादेश कर दिया | 

हमारे विभागकी सेक्रेटरी कजारोन्स्का इन्स्टीरपूटसे द्रमः द्वारा 
घंटे भरके रास्तेपर कारखनेके मज्ञदरोकि मुदल्लेमें रक्ती यीं । में उस 
मुहल्लेको खास तौरसे दे बनेके लिट एक दिन उनके साथ वहं पर्हुवा । 
चार-चर, पचि-पांच तल्लेके दट, सी्मेट श्रौर लोहेके इन मव्य प्रासा्दोको 
देखकर कोन कह सकता हे किं वे मज्ञदूरोके घर ह । वस्तुतः मज्ञदूर शम्द- 
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काजोश्रथं पंजीवादी देशोमिं है, बही श्रथं सोवियत्‌-मूमिमे नहीं होता। 
-सोवियत्‌का श्रमिक श्रपने देशका मालिक है । वह षिरको उन्नत श्रौर 
छातीको तानकर चलता है| कीं उको नत-मस्तक श्रौर श्रपमानित 
नहीं होना पड़ता । बल्कि सोवियत्‌के सभी श्रेणीके मनुष्यो उसका स्थान 
सबसे ऊँचा है| मेरी पत्नी कञ्ञारोम्स्का जि मकान रहती थीं, वहां 
तीन कमर्योके लिए एक कोठरी, रसोई श्रौर हाथ धोनेके लिए थी|। 
बीचमे एक कोटरी बन्द श्रोँगनका काम देती थी। रहनेका कमरा उख 
सच्रह रूबल मासिकवाले कमरेसे यादा लम्बा-चौडा था। छत श्रौर 
दीवारयोको पूल-पक्तीके चिर्रोसे जाया गया था । कमरेके भीतर दो मेज्ञ, 
तीन श्रलमारियां, चार कुर्वि श्रौर एक पर्लंग पड़ा हुश्राथा। भीतर 
वरिजलीके तीन लैम्प लगे हए थे । लोला कजारोन्स्का पक सुशिक्षित बुद्धि 
जीवी महिला है; इसलिए उनके कमरेमे कोई खास ब्रात की गदे हो, यह 
बात न थी | उनके श्राघ-पाश्रौर ऊपर नीचेबाले तल्लोके सभी कमरे 
इसी नमूनेके ये । लोलाको द्योडकर बाक्रो सभी रहनेवाले स्ती-पुषपर पासके 
कारा के मज्ञदूर ये । लोलाकरे साथ मँ सुहृल्लेके स्वूलको देखने गया । 
-सीमेटकी सुन्दर स्वच्छं इन टो तल्लेकौ भव्य इमारर्तोको देखकर कोद कह 
नदय सकता, किं यह प्रादमरी स्कूल है । दो तरफ़ स्कूलके कमरोकी पाती 
है, श्रौर बीचमे रसोघर श्रौर भोजनशाला । हर एक बच्चेको दोपहरका 
भोजन स्कूलसे मिलता दहै, इसीलिए हर स्कूलके साथ रसो त्रौर 
भोजनशाला होती है । बोली-बाल, फुटबाल तथा दूसरी तरदके खेलोके 
लिए स्करूलके सामने श्रौर पिष्ठुबाड़े मैदान पड़ा हुश्रा है| श्राजकल वहं 
चफ्रसे ठका हुश्रा था श्रौर उपर लड़के स्केर्टिग कर रदे थे । गरमीके दिनम 
बके पिघल जनेपर य्ह हदरी-हरी धा उग श्रायेगी | ग्रौर उस वक्त 
लड्के हरे क्रीडाक्े्रम फुटबल या दुसरे गर्मीके खेल खेलते दख पड़गे । 
स्क्‌लके बाद हमने मुह्लेके क्लब श्रौर सिनेमाघरको भी देखा । दृरे 
मुल्कमे तो इन मकारनोपर दही लाख उदु लाख खचं हो जते । पूजीवादी 
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देशक मजदूर क्यारेसे मका्नोका स्वप्न भी देख सकते ह १ सोवियत्‌- 
जन-नायक समभते है कि खेल-कूद तथा मनबहलावके दूसरे साधन 
.( दत्य, सगीत, स्वाध्याय श्रादि ) मनुष्यके स्रास्थ्य श्रौर दिल लगाकर 
काम कल्नेकी योग्यता सम्पादन करनेके लिए उतने ही श्रावश्यकर्ह 
जितनी किं काम करके थके श्रादमीके लिणनिद्रा; श्रौर इसीलिए ईर 
जगह इन चीर्जोका पूरा प्रजंध किया गयाहै। 


च > गेह गै 
{1 ४, 


६ जनवरी तक इम निश्चिन्त दौ प्रतीच्ाकरर्देये कि वीजा श्रज 
श्राजावा है; ज्ेकिन उस दिन फोन करनेपर बीज्ञा-कार्यालयने सूचित 
किया-- "कोई परवा नही, पन्द्रह ारीख तक श्राप रह सकते है । 

मैने कदा भै जनिके लिए तैयार बैठा श्रौर शोच रहदाथाकिं 
वीज्ञा रव श्रा जायगा श्रौर श्राप कह रहे हं कोद परवा नदी, १५ 
तारीख तक श्राप श्रौर ठहर सक्ते?" 


जवाब मिला-- बीजा लेनेके लिए तो दछुपे फा्मंपर श्रावेदनपत्र 
देना होता है । आपने कच श्रावेदनपत्र दिया | हमने तो समम्ाकि श्राप 
कुहं पनि ग्रौर रहना चाहते ई । 

खेर बहुत कहना-सुनना बेफ़ायदा था। जाकर हम वीज्ञके लिए 
श्रावेदनपतच्र दे ग्राये श्रौर श्रावेदनपत्रके खानेमे यह मी मर दिया, कि 
ते्मिज्‌के रास्ते हम श्रफ़गानिस्तान जाना चाहते ई । 


१२ जनवरीको स्मोल्‌ नी देखने गये । यदी वह स्थान है, जहां बैठकर 
-लेनिनने लाल-क्रान्तिका श्रारम क्रिया श्रौर क्रान्ति-युद्धके श्रारभिक 
दिनोमं यद्यं संचालन-केन्द्र रहा । शव भी वह कमरा मौजूद है, जहां 
रहकर, लेनिन्‌ रात-दिन क्रान्तिङी सफलतामे चिन्तित रहा करते ये। 
-करान्तिके पहले रूसके राजा-बाबुश्रों शरीर सेठ-साहूकासोकी लङ्कि्योका 
यह्‌ विद्यालय था । पदले-पहल इस इमारत श्रौर पाखके पाँच सुन्दर 
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गिर्जाधरोको सम्राज्ञी कैथरादहनने ईसाई साधुनिर्योके लिए बनाया था) 
लेकिन पीके यह इमारत विन्यालयके रूपमे परिणत कर दी गई । ये गिरजा 
पत्थर बडे सुन्दर बने हर है। लेकिन इनसे भी सुन्दर-वुन्दर गिज 
लेनिनप्रादूम श्रपने भाग्यके लिए भख रे रहः फिर इनकी परवा कौन 
करे । वर्षोपति मरम्भत न होनेसे कितने ही शीशे श्रौर दरवाजे दरूट-पूट गयं 
हं । जडे गिजँके हालको कुल दिनों तक चिनेमाघर बनाया गयाथा। 
यदि वह बेचारा सिनेमाघर ह्य रहता, तो भी उसकी मरम्मत श्रौर देख- 
माल रहती, श्रौर जीवित रहेका भरोसा होता | श्रव तो जेसी श्रवस्था 
है, उससे मालूम होता है, भ धीरे-धीरे इसे धराशायी होना पड़गा । 

स्मोल्नीको दिखलानेमे लालाने मरी सहायता कौ थी । मेरे लिए 
क्रान्तका यह प्रथम संचालन-केन्द्र एक बड़ा तीथं था । दर-ग्रसल मँ वहां 
वैसे ही भावपूएं दयसे गया या, जैसे ६६३२ लन्दनमं कालं माक्सकी 
समाधिपर एूल चदने । कालं माक्संने यदि दीघं-चिन्तनाके बाद ससारके 
दलितोको विज्ञान-खम्मत मौलिक साम्यवाद्का सन्देश दिया, तो लेनिनने 
उस वे्ानिक साम्यवादको धरतीकौ टोस चीज्ञ बनानेके लिए त्रसाधार्णं 
कौशलपूर्वक लाल-क्रान्तिक। श्रभूतपूवं सफलता कतकायता प्राप्त को । 
साम्यवादके सम्बन्धमे लेनिन्‌का स्थान माक््से कम नदीं है। 

लोला एक प्रतिमाशालिनी महिला दहै । उसके पिता ज्ारशाद्धीके 
वक्त फौज्ञो श्रफ़सरोके विधालयमं गणितके श्रध्यापक ये; श्रौर उस 
स्थानसे मी क्रान्तिकारी विचौसका प्रचार करते ये। क्रान्तिके समय वह्‌ 
उसमं सम्मिलित हो गए । उनके तीन बेटे थे। लोला क्रान्तिके समय काफी 
सयानी थी श्रौर उसे ज्ञारशाहीके श्रत्याचार श्रौर मज्ञदु्ोको हीन दशाका 
पूरा स्मरण है । यद्यपि उस समय उसके घरमे दाह श्रौर नौकर चाकर ये, 
तथा श्रव उसको श्रपना काम खुद करना पड़ता है । लेकिन उस समयके 
जीवनसे श्राजके जीवन दको वह श्रच्छा पठन्द्‌ करेगी । बह एकः 
तीदणबुद्धिघम्पन्न महिला दी नदीं है, बल्कि उसका स्वभाव बहुत मधुर 


लेनिनग्रादमे दो माष ४५ 


श्रौर कान-पिपासा बहुत तीतर है । उने बहुत शौकमे सृत पटना शुरु 
रिया था, श्रौर मुभे रूसी सीखनेमे मदद दे रदी थी । लेकिन श्रकष्मात्‌ 
जो दुसरा निश्चय करना पड़ा, उठते उते जरूर बहुत श्रप़रषीष दग्रा । 
षने चलते वक्त कोई वाक्य लिखनेके लिए कहा | मुके उष वक्त 
नेषधका यह्‌ शलोकखंड याद त्रा गया- 


“स्मरणीया वयं वयः" 


अघ्याय २ 
( सोवियत्‌ राष्ट्र ) 
१, सोवियत्‌-संघकी सम्पत्ति 


सोवियत्‌ भूमि यूरोपका पूर्बद्धं श्रौर एसियाका एक तिहाई है श्रौर 
मूमंडलके सारे स्थल भागका षष्ठांश है । उत्तरसे दकिन उसकी चौड़ाई 
पांच दज्ञार किलोमीतर श्रौर पूवंसे पर््चिम दश हजार किंलोमीतर 
श्रथवा पृथिवीके ध्ुवसे मूमध्य रेखाकी दुरीकरे बरावर है । 

सोवियतूमे ई समुद्रतटं श्रौर १ खुश्की दहै । सोवियत्‌-संघ संयुक्त- 
राज्य श्रमेरिकासे टाई गुना श्रौर जमनीसे ४० गुना, भारत ( १५६३२६२ 
वर्गमील )से ७ गुना, युक्त प्रदेशसे ३२ गुनाव्डा है। इसकी लम्बाई 
पूर्वं पश्चिम २६० देशान्तरसे १६०० देशान्तर तक श्रौर चौड़ाई उत्तर- 
दक्षिण ३५“ श्र्तांशसे ७७३७० ्रताश दहे । यदि एक रेल गाड़ी 
६०० मील रज्ञके दिखाचसे चले तो उसको पूर्वी सीमासे पश्चिमी सीमा 
तकं पर्हुचनेरमे १० दिन लमेगे । सोवियत्‌की पूर्वौ खीमापर परिचिमी सीमाकी 
श्रपेत्ता सूं ६ घटा पहले उगता है । त्रिटिश साम्राज्य श्राकारमें सोवियत्‌की 
श्रपेक्ञा बड़ा है लेकिन वह लगातार पृथ्वीके एक हिस्सेमे फैला नदीं है; 
शौर श्रायिक श्रौर राजनैतिक दष्टिसे वद वेषा ठोस राष्ट नदींहै, जैसा 
कि सोवियत्‌-संघ | 

सोवियत्‌ भूमिम सर्दी-ग्मीं मी एक स्थानसे दृसखरे स्थानमे बहुत भेदं 
रखती हे । उत्त भागमें सालके दश मदीने जाड़ा रहता है श्रौर गमक 
मध्यमं मी बफछठका ढेर लगा रदता है । गर्भिर्योमें इस भूमिपर कभी सूर्यास्त 
नद्य होता क्यो कि जिस वक्त पश्चिमी सीमापर सूयं इबने लगता है उस वक्त. 
पूवीं सोमापर बेरा हो जाता है । युमान्स्क जैसे उत्तरी मागमे ग्मि्ोमे 
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तीन महीने सूर्यं सद्‌ कितिजसे ऊपर रहता हे श्रौर लेनिन्‌प्रादरमे इन तीन 
मद्यीनों “श्वेत निशा? होती है श्र्थात्‌ गोधूलीके समस होते दही ऊषा 
श्राजातीदहै श्रौर रातके बारह बजे भी घरसे बाहर श्राप भिना दीपकके 
समाचार-पत्र पट्‌ सकते ईह । 


सोवियत्‌ भूमिकी सीमा रेखा साठ हजार किलोमीतर श्र्थात्‌ पृथिवीकी 
भूमध्य रेखापरकी परिक्रमाकी श्राघी है। इसकी सीमायं जापान, चेको 
स्लोवाकिया, पिनलँड श्रौर श्रफगानिस्तानसे मिलती ह । एक जगह 
तो वह भारतीय सीमासे तिफं सात मील दूर रह जाती है। 


सोवियत्‌ भूमिके सम्बन्धमें जानकारीकी कु खास बाति : 
से्रफल ,..  २,२०,००,००० वगं किंलोभीतर 
उच्चतम पर्वतशिखर ... पामीरमे स्तालिनं गिरि, ७४६५ मीतर 
विश्वकी मदत्तम दिमानी (ब्लेसियर) . . . प्रेद चको, श्रस्सौ किंलोमीतर लंबी 
उच्चतम ज्वालामुखी पव॑त... कि यूचेक्कया (कम्स्चत्कामे) ४७७८ मीतर 
विङ्वका मदत्तम सरोवर ...कस्पियन ४,२४,२०० वगं किलोमीतर चेमे 
विश्वका गं भीरतम सरोवर ... बदकाल (सिवेरिया) १७४१ मीतर 


बृरुच्तमा नदी ... श्रव , ५२०० किलोमीतर लम्बी 
विश्वका शीतलतम स्थान ... वेखोयिान्स्क ( याना नदीपर याकृतिया ) 
--६६.८° सेन्टिगरेट क 
श्मधिकतम वर्षां व वातूमी ( गुजी ) २५०० मिलीमीतर 
प्रतिवप 
शुष्कतम स्थान ५ नूकुस (निभ्रवन्लु नदी) ७८ मिलीमीरर 


प्रतिवपं श्रौर पामीरभं ६१ मिलीमीटर प्रतिवर्ष 
उच्चतम तापमान ,.. वातूमी ( जनवरीमे ) & १० सेन्टिमरेट 
उच्चतम ग्रीष्म तापमान ,,. तेर्भिज ( उञ्बेकिस्तान ) ५० ° सेन्टिमरेट 
( एक बजे छायाम ) 


४८ सोवियत्‌-भूमि 


सोवियत्‌ भूमि प्रायः समतल भूखंड दहै जिसे उत्तर-दक््खिन लम्बा 
ऊराल पव॑त दो भार्गो विभक्त करता है । परश्चिमका भाग पूर्वी यूरोपके 
मेदानका श्रभिन्न चरंश है श्रौर पूवंका भाग सिवेरियाका पूणंतया समतल 
मेदान है जो कि संसारका व्रृहत्तम मैदान है, सोवियत्‌क दक्षिणी सीमान्त 
कापैथियन, क्रिमिया, काकेशस, कोपेतदाग, पामौर, त्यानशान श्रौर श्रल्ताई 
हाडोसे धा है। यहीं देशके वडे-बडे गिरि श्ेग ह जिनमें श्रल्घुजं 
( काकेशस्‌ ) ५६३३ मतर, सेना-तोपोग्राफर शिखर ( व्यान्‌शान्‌ ) 
७४२९ मीतर श्रौर स्तालिन शिखर ( पामीर ›) ७४६५ मीतर ईह । देशकी 
निम्नतम भूमि कस्पियन ( गहराई १००० मीतर ) श्रौर उसके ग्रास-पास 
है जिसमे कस्पियनका जलतल विश्वके समुद्र तलसे २६ मीतर नीचे, श्रौर 
सूख गहं भोल बातुरका तल तो १३२ मीतर नीचे है। करिपयनको लम्बी 
नहर द्वारा काला सागरसे जोड़ विश्व समुद्रे मिलाना कठिन नदीं है | 
किन्तु उस वक्त कासिियन सागर बहुत फैल जायगा श्रौर उघके तटवती 
बहुत-घी बस्तिर्यो--जिनमे बाकू नगर भी है--समुद्र मग्न हो जर्येगी। 
इसका प्रभाव मध्य एलियाके जलवायुपर श्रच्छा पड़ेगा श्रौर कास्पियन 
श्रोर विश्व समुद्रोके बीच जहा्जोका यातायात मी दो जायगा लेकिन श्रमी 
सोवियत्‌ साहन्सवेत्ता कास्पियनकी विस्तृत तटभृभिको जल मग्न करनेके 
लिये तैयार नदीं है । कास्मियनमे गिरनेवाली महानदी बोल्गाको नहर 
द्वारा काला सागरर्मे गिरनेवाल्ी दोनमे मिलाया जा चुका है। इसलिये 
भी वह यातायातसे निशिचिन्त ई । 
श्रपनी नदिर्यो की लम्बाइर्योके योग श्रौर विच्युत्‌शक्तिकी क्षमता 
{ २,८०,००००० किंलोवात )म सोवियत्‌ मुमि विश्वमे प्रथम है । इसके 
यूरोपीय भागम वोल्गा, दविनियेपर, परिचिमी-द्विना, उत्तरी-द्विना श्रौर 
दोन दहै जो रूखके केन्द्रीय मागसे निक्रलती ह श्रौर कादिपयन, काला 
सागर बाल्तिक समुद्रम गिरती ई। सिवेरियाकी दीघतम नदिर्यां ओव, 
येनिसेडे श्रौर लेना उत्तराभिमुख बहती श्राकक्तिक सागरम गिरती है | 


सोवियत्‌-संघ की संपत्ति ४६ 


सुदरुरपूवंकी च्मामूर महानदी प्रशान्त सागरम जाती है । मध्य एतियाकी 
व्ल (च्ामू दरिया) श्रौर श्यामा ( सिरदरिया ) समुद्रम न पर्हुच 
्ररालके मदासरोवरमं गिरती ह । व्ञुसे एक शाखा निकालकर कारस्पियनमें 
गिराने योजनापर काम होनेलगा हे} ्रपने क सौ मीलकी नह मुजाको 
जहां वह दरा भरा वना देगी वां बम्बरहसे हजार टनका स्टीमर स्वेज 
नहर ग्रौर दरेदानियाल होते काला स्तागर तथा तदंग श्रजोफ सागरसे 
दोन--बोल्गाके रास्ते कारिपियनमें जा वक्ुके मागंसे हिमालय (पामीर)के ` 
नवरो ८ तेभिजसे श्रौर त्रागे ) तक पर्हुंच जायगा | 

सोवियत्‌-संघमे १६ संघ प्रजातंत्र है जिनके सजके अधिकार बराजर 
द । सोवियत्‌ संघ खेतीके लि्टाजसे दुनियामे च्रव्वल है--्राजाद मृमिर 
्ररब २३ करोड ६० लख हैक्टर (दे०=२) एकड़) है, जित्मेर 
करोड़ एकड़ चाग-बगौचे युद्धसे पिले ये । 


कोयलेका जलीरा १६ खर्र ५४गअ्रसअटनर्हेजो किसंसार कार्‌, 
ह । संयुक्त-राज्य च्रमेरिका्मे ८० श्ररब टन कोयलेका जलीय है । 

खनिज-द्रव्य सोवियत्‌को भूमिम ३ नील ५५ खर ५७ श्ररच्रटन 
रह; जो कि दुनियाके ज्खीरेका ५४.८०० है । श्रौर इस प्रकार खनिजर्म 
सोवियत्‌का स्थान प्रथम है ।* 


लोदेका जखीरा १० श्ररच ६१ करोड २० लाख रनदहै जोकि 
संसारका ५२ फीसदीहै ग्रौर इसमें भी सोबियत्‌का नम्बर श्रन्बल है। 
मंगानीज्ञका ‰ सोवियतूमें है । सोनेकी उपजमे सोवियत्‌का नम्बर दूसरा 
है । श्रौर तृतीय पंच-बार्षिक योजनाके समाप्त होने तक वह संयुक्त-राज्य 
श्रमेरिकासे श्रागे बद्‌ नायगा । 


एपिदादट ( खाद )क जघलीरा २ श्ररब टन सोवियत्‌के पास दहे। 
फास्फोरष्‌ ( खाद्‌ ) ६० सेकड़ा सोवियत्‌-मूमिर्मे हे । पोटाश १८ 


‰ १६ ३८मे लिखित पृष्ठ ६२-८६ 
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श्मरज २७ करोड़ टन इसके पास है। ऊपर जो हिसाब लगाया गथा हे, 
वह सोवियत्‌की सारी मूभिकी पेमाइशका परिणाम नहीं हे | श्रमी तक 
३५ सैकंड़ा ममि हीका मूगर्भ-शास्रीय नापहो चुका है। ६५ सैकड़ेका 
नापदो रहा दै । सव मिलानेपर सोवियत्‌ प्रजातन्त्र ऊपरके लिखे सभी 
खनिज पदाथि जखीरे्मे श्रव्वल हदो जायगा | 

समूरी चमं तथा दूसरी पोस्तीन १६३५ इमे १ श्ररब ७४ करोड़ ६० 
` लाख रूबल श्रर्थात्‌ प्रायः ८० करोड़ सुपयेका तैयार हुश्रा है । 

उसी साल १ करोड़ ३५ लाख ४० दज्ञार टन महलुली निकालीः 
गद । 

जनसख्या 

१ जनवरी १६३३की जन-गणनाके ्रनुसार सोवियत्‌ -संघमे सादे 
सोलद कोड श्रादमी बखते ये जिनमें ४६ सैकड़ा लोग १६१७की क्रान्ति 
के बादपेदा हुए । जारशाहौके ज्घानेमे प्रतिवपरं १००० पर ४४ पैदा 
होते ये श्रौर २५ मरतेथे | इस प्रकार हर साल हजार पर १७कीब्द्धिः 
थी | सोगियत्‌-शाक्तनने एक तरफ बीमारियोको चिकित्सा श्रौर 
स्वास्थ्य र्ताकी ह्रीर्‌ ध्यान दिया ग्रोर दूसरी शरोर लोर्गोकी गशरीजी श्रौर 
सुखमरीको दूर किया । इसके कारण इस क्क्त हर साल प्रति हज्ञार 
२४, यानी दस्वे साल २४ सेक्डा याप्रायः की बृद्धिदहोरदी दै। 
हिन्दुस्तानमे १६२१्से १६३१के १० वर्षामि तो कभ हीकी बदृती हु 
थी । हरसाल सोवियत्‌ संघमे ३० लाख श्रादमी बदुरहे दै । १६२८्के 
शुरूमं वाकी श्राचादी १८ करोडसे कम नदीं दहै। यूरोपीय देशोमे 
जनसंख्या प्रति वधं प्रति दजञर ५ सेक्ड़ाही बदूती है। 

सोवियत्‌ जनसंख्या संसारकी जनसंख्या काद्र हे | श्राज्रादी प्रति 
वर्ग-किलोमीतर ८ है । लेनिनप्राद्‌, क्जान्‌, सारातोप़र्‌ , रस्तोव्‌-दोन 
ये इलाके ससे ज्यादा घने ्सेहुएर्ह श्रौर वहां श्राादी प्रति वगं- 
किल्लोमीतर ४० पड़ती है । 


खोवियत्‌-संघकी सं पत्ति ५१ 


खेती 
खेतीकी ज्ञमीनका परिमाण निम्न प्रकार था- 
सन्‌ एकड़ लाख 
१६१३ २६१२५ ४ 
१६२० २३,१७ ॥ 
१६२८ २८,२५ प 
१६९२७ २४.७५. = 
जिनमे कपासकी उपज निम्न प्रकार यी-- 
सन्‌ एकड़ दज्ञार 
६६१३ १४,७५० त 
१६२० २,४५ र 
१६२८ २४.३२० १ 
१६३७ ५२.२५ । 


खेतीके क्म्‌ इस्तेमाल होनेवालौ मशीनों श्रौर द्रैक्टयो श्रादिकी 
उन्नति भी इसी प्रकार शीघतासे हृद; शरीर १६३७के श्रन्तमें ४॥ लाख 
द्क्टर, ६ लाख २० दइज्ञार कम्ब्ाइन्‌ श्रौर ५६१२ मशीन-दैक्टर-स्टेशन 
थे । कृष्रिके लिए बिज्नलीके स्टेशन निम्न प्रकार ये-- 


१६२८ ३० १६३४ ई १६३५ ई० 
६५४ १८७४ २७७४ 
वैज्ञानिक खादका प्रयोग निम्न प्रकार दुश्रा-- 
१६३२ ई° १६३६ ई° १६३७ ई० | 
११११ हञजारयटन २०८३ जार टन ४७२९८ दजार टन 


सोब्‌-खोज्ञ-१६३६मे सोषियत्‌-संधमे ४१२७ षोवूखोज्ञ ( सरकारी 
खेती ) १२७० लाख पड भूमि जोतते ये। इनमे २१२७ हजार 
व्यक्ति काम करते थे | उनके पास १,८७१००० दक्टर, =४,७०० कंबाइन, 
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५०१४ हज्ञार टोर, ४०६० इज्ञार सुश्रर, १०६६६ हजार मेड-बकरी थीं । 
उन्होने १० लाख बुशल्‌ ( १ बुशल्‌ = १६ सेर ) या ४ लाख मन श्ननाज 
पेदा किया । | 

चावल लोतियत्‌के बहुत कम मागोमे पेदा होता था । इधर चावल- 
की खेतीमे भी बहुत तरक्की हई है । लिसेकोकौ बीज-स्कार प्रक्रियने- 
जिससे #ि फसल दो हफ़ते पहले तैयार दो जातो है--चावलकी फसलका 
तेत्र ठटी जगहों तक पर्चा दिया है। १६३७ प्रति एकड़ ३८ 
बुशल्‌ ( १४ मन ८ सेर ) चावलकी श्रौसत रही, जो कि युद्धके पलेकी 
श्रौसतसे दूनी हे । 


स्थान कुल एकड़ बुशल प्रति एकड़ 
क्रासोदर ६२,५०० ६७ ( २६ मन ३२ सेर) 
बोरोशिलोफ्र्‌ ( चेतियास्कं ) ! 
दूमिचोप् 1 ८० (३२ मन) 
रोस्तोफ्ू ६० (कु्धमे १२० == ४८ म्न) 


कलृख्रोज -- १६३७ सोवियत्‌के कल्‌खोज्ञं ( पचायती खेती ) 
में एक लाख ट्रक्टर-ड्‌इवर, ७० हजार शोफर, दो लाख कम्बाइन्‌-मिखी 
श्रौर २० लाख दुसरे कमकर ये । ५५ हज्ञार कोल्खोजञोमे श्रपने क्ब ये 
श्रौर उनमें ३८ दज्ञार॒बाचनालय यथे । १६६६ ८० हजार कल्लोज्ञोमे 
३५ लाख बच्चोके लिए बच्चाखनेका इन्तज्ञाम था। 


अय-व्यय 


१६२३७ सोवियत्‌-संघकी श्राय ६८ श्रर्र ६ करोड़ ६५ लाख रूबल 
( प्रायः ४८ श्ररब् रुपये ) श्रौर व्यय ६७ श्रर्र १९१ करोड़ ६५ लाख 
रूबल ( प्रायः ४७ श्ररत्र रुपया ) था । इसमे टे्छसे श्राय २ त्ररबर ६४ 
करोड ५० लाख श्रौर उद्योगसे ८३ श्रव श्राय हई । 
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प्रायके मागं १६१३ ई०से १६३७ ईशे निम्न प्रकारसे बढे ई- 


१५६२ ३० १६३७ ई 
य १०७० ४१०५ 
दइजीनियिगि १०० २८०० 
खेतीकी मशीन ० ५६ १७ 
स्वाभ्थ््र-व्य्य १०७० ५५६१८ 
विद्यार्थी-संख्या १०० ४७० 
पुस्तक-प्रकाशन १०० ६६४ 


भिन्न-भिन्न चीर्ञोकी उपज १६१३से १६३७ तक किं प्रकार बदु 
हे, उसका लेखा यहां दिया जाता है- 
१६१३ १६२८ १६३२ १६२७ 
बिजली ( किलो- 
वाट्‌ घटा) १६४५ ५००७ १२३५.४० ४०५०० 
१६१३ ६० १६२७-२८ दै १६३२ ई५ ६६३६ ई° 
पेट्रोल (करोड़ टन) ६२२४१ ११७४६२० २२३६८७० २६१३६३० 
कोयला (क० ट०) २६१८७०० ३५५१००० ६४६६४०० १५०१५००० 
११३ ३० ›२७-२८ ई० २२ ३० १६३६ ३ 
कचा लोहा (दज्ञार टन) ४२१६ २२८२ ६१६१ १४३६८ 
फलाद्‌ (हज्ञार टन) ४२३१ ४२५० ५६२७ १६२२५ 





ताचा (टन) ८०६०० २७८८१०० 

१६१२ ई° १६२६ ई० 
ताजा (चिल) २११०० टन । १०९०००० टन 
तांबेका तार १६७०० टन ८६३०० टन 
ताबा (केत्िल) ¢ २८८४१०० टन्‌ 


यज 


१६३२ ईऽ १६३७ ३० 
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जूता ८२० लाख जोडा १८०० लाख जोडा 
प्रथम पंच-वाभिक द्विताय पंच-वार्षिक 
सवंजनोपयोगी 
माल ७८ श्र (रूबल) १६५ श्रथ (रूबल) 
१६२७ ई० १६३२६ ई० १६३७ ३० 
म्ली (ल्मख क्वाटर) ६५ १६२ १८० 


१६२७ मछुलीको पेदावारमे सोवियत्‌का नर रपचवा था।. 
१६२६ संसारम दूसरा नम्बर हश्रा। सारे सोवियतमे खाने लायक 
२१० प्रकारकी महुलियां मारी जातौ ई, जिनमे १६ जीवित दी एक जगह 
से दुसरी जगह भेजी जाती है । 

टिनमे बन्द खाद्य, फल श्रौर दूचकी मी मांग इधर बहुत बद्‌ गई है; 
श्रौर इसके लिए सोवियत्‌ने अड़े बड़े कारखने खोल रखे ह । यर्दा उनका 
कु हिसाब दिया जाता है-- 


१६२६ १६२७ 
खाद्य (घिन) ११ श्रथ १४ श्ररन 
फल (टिन) २६९८० लाख 

१६३२ १६३४ १९३५ १६३६. 
दुध (लाख टिन) ४० य १६० २५४ 
१६३९ १६३२ २६२४ १६३५ १९६३६ 
मक्खन ¦ 
(टन) ७१६०० १२२४००० १३६८६००० १५४००० २००००५० 
९१६९७ १६२६ १६२७ 
पनीर (दज्ञार कवाटं) ७००० २५००० ३४००० 


१६३३ सोवियत्‌ चीनी पैदा करनेमें तीसरे नंबरपर था । १६२५ें 
संसारम श्रव्वल हो गया । 
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१६९७ १६३६ १६२३७ 
चीनी (लाख टन) १६ ३० ४९ 
क्रान्तिसे पहले रूसमे चाय बहुत कमपेदा रोती थी। ्रधिकांश 
चाय बाहरके देशोसे श्राती थी। प्र॑च-वार्धिक-योजना्श्रोमे इसी श्रोर 
विशेप्र व्यान दिया गया; ग्रौर उप्तका परिणाम निम्न प्रकरसे देखा 
जाता दे । 


क्रान्तिसे पूर्व १६३५ १६३७ 
चाय (कारखाने) ५ २८ २६ 
चाय्‌ (टन) ˆ" १३० ४6 १६,००० 


सिगरेट सोवियतमे बहत पीया जाता है । श्रमेरिका--जर्हं कि 
हरएक श्रौरत सिगरेट पीना श्रपना फ़रज्ञं समती है-षिगरेय बनाने 
श्रव्बल है । 

ययपि १६३दमे सोवियत्‌ने ८६ श्ररब सिगरेट बनाय, तो मी उसका 
नंबर श्रमी दूतरादी है । ग्रौर शायद जञ तक ग्रौरतं मदद देनेके लिषः 
मैदानमे न श्रयेगी, तव तक दृश्वरा ही रहेगा | 

वेतन 

१६१२की जुलाद्ैमे मज्ञदूर २५ रूबल श्रौर खानके मजदूर श२से 
२५ रूबल माक्षिक पाते थ । क्रान्तिके बाद मजञदूर्योकी तनख्ब्राह बहती 
गई | १६२त्मे जो तनख्बाह थी १६द२्मे उससे तिगुनी हयो गई रौर 
१६२रसे १६२७ दुगुनी त्रौर बही । १६३७के श्रन्तिमि महीैर्मे 
श्रारम्भिक मासक वेतन पर १० सैकडा वद्धि हुईं । मज्ञदरो त्रौर वेतनका 
हिसाब १६२२से १६२८ तक इव प्रकार है- 

१६२९६ १६९८ 

मज्ञदूर .. ११५ लाख २५८ लाख 
तेत्रन +. ८२० करोड ७१६० करोड 
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र्रर फैक्टरीमे १६३४ श्रौर १६द६के दो सालो कमकरोके वेतनर्मे 
७०.५ सैकड़ा बृद्धि हुई श्रौर उसी समयमे खा्नोमे ५६से ८० सैकड़ा तक । 
१६३ १की श्नपेक्ता दोनेत्स्ककी खानोमे मज्ञदूरंकी वेतन-बृद्धि निम्न प्रकार 
हुई-- 
१६२१ १६३३ १६२४ १६३५ १६३६ १६३२७ 
१०० १२७ १५७ ९९५ २६२ २९१० 
स्मरण रदे कि श्६्रश्के वादजो भयंकर मंदी संसारके बाज्ारोर्मे 
दुई, उसके कारण पृजीवादी देशोमे तनखवाह बहत कम कर दी गद जब 
कि इन्दीं वर्पामं सोवियत्‌ श्रम-ञीवियोंकी तनख्वाह तिगुनीसे मी त्रधिक 
हो गई । 
शिशुरक्ता 
सोवियत्‌ सरकारका ध्येयता दै बरच्चोकी परवरिशकी जिम्मेवारी 
श्मपने ऊपर लेना जिसमे माता-पिता पर उनका बोभन पड़े। उनके 
सिद्धान्तके श्रनुसार सन्तान या मविष्यके नर-नारीके रक्षण श्रौर पोप्रणकी 
जिम्मेवारी व्यक्तिके ऊपर न द्वौकर राष्रके ऊपर होनी चाहिए । चीज्ञोकी 
उपजसे बदूकर मनुष्यकी उपजकी देखभाल करना जरूरी है। कार- 
खानेका कोई खराब हो गया माल एकी बार नुकसान पर्हुचा सकता 
है ; लेकिन सन्तानकी खराबीसे तो पीद्यां खराब होती नार्यगी। 


सन्तानकी परवरिशको सारी जिम्मेवारी श्रपने ऊपर मानते हूुएमी 
श्रभी वह उतनानर््ी कर सकी है; तो भी इत सतत्रमे उसके कामसे 
दुनियाके श्रौर देर्शोका मुक्रा्ला नहीं किया जा: खकता | जन्म पर 
मां-बापको हर बच्येके लिए ४५ रूबल मिलता था, पीठे ६० रूबल 
ह्योगया श्रौर इत वक्तका श्राकड़ा हमारे पाक्त नीह । लेकिन वह श्रौर 
भी ज्यादा दै। इसके श्रतिरिक्त प्र्ठवके वक्त श्रौर उसके बाद भी 
डाक्टर, नसं श्रौर दवा-दारूका खचं सरकार देतीहे। मांको भचा 
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जननेसे पहले दो मास श्रौर बादमे ठो मास ( कल्खोजोमिं मीयाई श्राषे 
मासकी है) पूरे वेतनके साथ दुद्र मिल जाती है। पांचवे लड़केसे 
मो-बापक्ो सरकार विशेप्र रूपसे सहायता देती है । सातवे लड्केसे ५ 
वरं तकके लिए दो हज्ञार रूबल वार्षिकं सरकारसे भिलताहै। श्रौर 
दसवे' लड़केसे ५००० रूबल वार्धिक । बालकोकी मददमें निम्न २ वर्षामि 
जिस तरह सरकारने रूबल खच किया है, उससे उसकी दसं विषयक 
नीति खष्ट दहो जाती है-- 

€ ९. ५६९२२ १६२६ 

२२ लाख १४३२९ लाख ७०६० लाख 

वरचोके लिए जो सरकार इतना ध्यान रखती हं, उसका सुपरिणाम 

भी वैसे ही दिखलाई पड़ता है । जमंनीसे मुक्राबला करनेपर मालूम दोगा, 
फि बर्की मृत्यु प्रति १० हजार किस परिमाणमे है-- 


१६२५ 
जमनी ६ ५ १६*७ 
सोवियत्‌ ८ न ७*७ 
उक्रदहन्‌ 4 46 ६२९ 


मरे पैदा हुए बर्चोकी श्रोर देखनसे यह फ़क्र श्रौर मो ज्यादा मालूम 
होता है । 


१६३५ 
जमनी .. ४६ प्रति १० हजार 
सोवियत्‌ ,„ ०७ प्रति १० ,, 


सोवियत्‌-मूमिमे स्वस्थ श्रादमीको बेकार होनेकी नौबत न्धी श्रा 
सकती । हरएक श्रादमीके लिए वं काम मौजूद हे ब्द्धावस्था, 
जीमारी या श्रंगभंग होनेके कारण यदि कोई श्रादमी काम करनेके श्रयोग्य 
हो जाय, तो उसकी ग्रौर उसक्रे श्राश्िर्तोकी परवरिश सरकारके ज्जिम्मे 
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होती है । इस मदमे सरकार कितने रूबल खच कर रहीहै, इसेभी 
देखिए - 


१६२९४ ६९६ । १६३६ 
१३० करोड़ ४४० करोड़ ८८० करोड़ 


१६ १७से १६३६ तकं चिकितंसाके लिए जो श्रायोजन सरकारमे किया 
दे, उद भी ध्यान देनेकी चीज्ञ है। 


१६१७ १६२६ 
डाक्टर्‌ 1 २६.८०० । ११००१००० 
श्रस्पताल्मे चारपाहयां १,७३.६३४ ६,१६.८०० 
शित्ता 


शिक्ताके बारेमे सोविय्रत्‌ सरकारसा सत्रसे श्रधिक ध्यान है ; यं 
तो इनीमे मालुम दहो जायगा करि सोवियत्‌ सरकारे बजटका २० सैकड़ा 
शित्तापर खर्च क्ियाजाता दै। श्रानुर्बाइिजानमे ५६ १४-१५मे सिप्र 
३ सैरुड़ा शिक्ञापर खचरं होता था, लेकिन १६३५-२द६मे सोवियत्‌ 
सरकारने ७.७ मैकड़ा खचं किया । १६२६-२ ण्मे जो भिन्न-भिन्न देशने 
शिक्ता पर खच॑कियादहे, उसे भी देखिए-- 


भारत (त्रिदश) ,. २.२ सैकड़ा 
प्रास | .„ १.२ 
श्रास्ट्िया ५.५.२२५ 
जमनी ४ ४९३ 
टगलैरड .. १५१ 


रिक्लाकी शरोर सरकारका जो इतना ध्यान गया है, उषसे 
स्कूलोमे दात्रोंकी संख्या बहुत बदु गई है। उसके ्राक्डे इस प्रकार 
ह-- 
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१६१४ १६२६ १६२७ 
७८ लाख २ करोड ७४लाख ३ करोड़ १० लाख 

३ करोड़ १० लाखमें ८८ लाख नगरोके विद्यार्थी है, २५२ लाख 
गोवोके श्रौर १० लाख रेल-कम्चारि्योके । 

सिर एक साल १६३६मे शिक्त॒रकोकी वेतन-ब्रद्धिकफ लिए सरकारने 
१ श्ररत्र रूबल मंजूर किया 

स० स० स० र०्--विक्ञान श्रकदमी (श्रकदमी-नाव्रुक) सोवियतकी 
सरसे बड़ी वैज्ञानिक संस्था है । जारशाहौ श्रकदमीकी १८ शाखां थीँ। 
श्माज भिन्न-भिन्न विष्रयोकी उसकी ८० शाखां ह । जिनमें एक श्रोरियटल- 
इंस्टीटयूट भी है । एकेडमीमे काम करनेवाले वेज्ञानिकोको सख्या ५० 
हज्ञार है। 

मनुष्य (शरीर श्ररौर मन) पर विशेष श्रन्वेषरण्के लिए गोकीं 
इस्टीरगूटके नामसे एक बड़ी संस्था मास्कोसे कुल मील प्र करीत्र-करीब 
नन चुकी है । इसमे ६५०० कमरे श्रौर हजारों विद्रारनोको श्रपने-ग्रपने 
विषयके ग्रन्वेषरणका काम दिया जायगा | 

पुस्तक-प्रकाशन 

करान्तिके २० सालो ( १६१७ १६३७ ई०ेमे पुस्तके प्रकाशन- 
मे बड़े जोरसे वृद्धि हुदै है। सोवियत्‌ने दन २० सारलोमे देशी विदेशी 
ग्रन्थकारकि ग्रन्थक कितनी-कितनी प्रतियां छापी ह, उसके देखनेसे यदी 
नहीं मालम होगा कि कौन ग्रन्थकार वहां ्रधिक स्वप्रिय दै; बल्कि 
यदि बाहरके देशोसे मुक्रा्रला किया जाय, तो प्रन्थोके परिमाणी 
प्रचुरता भी मालूम होगी | 

गोरे ६ ३१६ लाख 


शकन्‌ .. १६१ ,, ` 
ल्यु ताल्स्त्वा (रालस्टाय) ह १४० ,, 
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चेखोफ़ ` ४ ११४ लाख 
विक्टर ह्य.गो - * १७ ॐ 
रोम्पं रोल र १४ 
श्रनातोल्‌ फ़ंस ध १२ ,, 
बलज्क्‌ . व १२. 
डिकृस 4 ११ ,; 
डाविन व १८० दज्ञार 
्राइन्‌स्यादइन्‌ ४ पद: ~. 
देगेल ि ४० 
1 ६: 3 भ 


ऊपर दम कद चुके भि श्रमी तक सिफ़ ३५।) सैकड़ा भूमिकीदही 
पेमाइश होनेपर भी सोवियरत्‌ सरकार संसारम कितनी ही खनिज सम्प- 
ति्योमें श्रव्बल है। ५६३२७ङडी जुला्मे श्रन्तरष्रिय-भूगमगाललो काग्रेस 
मास्कोमे दई थी । उस वक्त सपारके सभी देशोकि मूगभं-राशरवेत्ता 
मास्कोमं एकत्रित हुए ये। सोषियत्‌ विज्ञानवेत्ता श्रकदमिक गु्रकिन्‌- 
ने हिसा लगाकर बतलाया थाकिंस० सर सम रन्का पिदधोके तेलक 
जखीरा ६ श्र ३७ करोड़ ६२ लाख टन दहै, जिम ३ श्ररब ८७ 
करोड़ ७२ लाखतो काम लगे हुए कत्म है। इस श्राकंडको सुनकर 
बहुतसे वैज्ञानिकोको सन्देह होगा; ययो इस बातको समी पुजोवादी 
च्रखवारमभी मानते दहै कि तेलमें सर स० स०रण्का स्थान संसारम सवं 
प्रथम है। 

को्रेसको हुए ५ महीने नदीं बीतेयेकरि त्राजर्जाईजान्‌ श्रौर दुखरे 
स्थानो तेलक ज्ञखीरे पदलेके श्रकिड़ेसे भी बहुत श्रधिक सान्त हुए । 
वैज्ञानिक गुबकिन्‌ एक जगह लिखत है -- | 

प्राह, हम बराकरूके इलकेको देखे । कितनी ही बार लोर्गोने प्रश्न 
उठाया ज त्रन्शेरोन्‌ प्रायद्वीपाली खानें--षाबुन्‌चौ, रामानी श्रौर दूरे 
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तेल-क्षेतच्र --करीव-करीब खतम हो चुके है । लेकिन च्रब भी इन जगर्होमिं 
निकलनेवाले तेलका परिमाण क्म नहीं होरहाहै। १६दभ्मे कुक 
भूग्भशाल्नियोके ्ननुसार १६३८ तेलक्रा जखीरा थोड़ेसे गहरे स्तरों 
को छोडकर खतम हो जानेवाला था । लेकिन पिद्वुले दो वकि ग्रो 
साधित कर र्दे है किं श्रन्शेरोन्‌के तैल-क्ेत्रकी सीमाके भीतर रेते 
दुसरे जबरदस्त जखीरे मौजूद ह जिनका पहले हमं पता नदीं था- 
जिरव तैल-क्तेत्र श्रौर पेशचानी द्वीपमे हालमे जो बर्मा चलाया गया है 
च्रौर वहंपर नये जखाीरे मिले रहै, उनसे साफ़ पता लगता है वहां 
तैलका खजाना घटनेकी जगह बद्‌ दिखाई पड़ता है । 

बीग्री-एेबत्‌ तेल-केत्रको खतम हूश्रा-षा सममा जाता था, लेकिन 
हालके वर्मा चलनेसे मालूम हृश्राकि तेलकी कमी खजनेके खतम 
होनेके भार्ण नदीं थी, बल्कि मशीनकी कमज्ञोरीके कारण । 

ग्रतमद्वीपके तेलके बारेमे भी दमे अभिचार बदलने प्डेदहै। वर्ँ 
.खुश्कीके श्रलावा खमुद्रकी तदम तेल निकला है, श्रौर उसके निकालनेके 
लिए समुद्रकी पेंदीर्मे बर्मा चलाकर टूयूत्र वेल खड़ा किया गया | 

इस प्रकार श्रब्शेरन्‌ प्रायद्वीपके तेलकरा खजाना श्रवमीक्मदहून्रा 
नदीं दिखाई पड़ता । 

वाक्के दक्षिण-पश्चिम 'पूतिन्स्ककी उपत्यकाकी बगलमे. तेलकी 
खोज हदे है। मरियाजिकूर्मे नये तेलके पता लगनेमे बड़ी सफलता 
भिलीहै। | 

बाकूसे ६० किलोमीतर (४० मील) दक्षिण-पश्चिम पौर-सागतूर्मे 
एक नथा क्तेत्र मिला है । पहले नम्बरके कुर्णमं पहले तेल श्राया लेकिन 
पीछे पानी भर श्राया । जान पड्ने लगा कि पहूलेकी परीज्ञा गलत थी। 
लेकिन उसके पास दी २७ नें्रका कुश्रं खोदा जाने लगा, तो १००० 
टन फेक्नेवाला चश्मा (गशर) निकल श्राया ; जिसने साबित कर दिया 
कि तेल वद्यं बहुत परिमाणएमें हे । 
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श्राजुर्बाहजान्‌का तैल-केत्र बहुत पुराना है । उत्तरी काकेशसमे कर 
नये तेल-कतेत्र मालुम हुए ह; जिनमें ग्रोज्नी, माइकोग्‌ त्रौर कूबन्‌के 
किले तथा दागिस्वान ज्यष्दा मह्वपूणं ह । म्रोज्नी केजकरे कणं काफी 
तेल दे रदे दह। दागिस्नानकरे तैल-चतेत्र, काइकेन्त, श्रार्चसु श्रौ 
इजनरिबशकरे बहुत दी महत्वपूरण हं । यहा के तैल-कूप बड़ी सफलतासे 
कामकरर्ट दह । दागिस्तानक्र मखच्‌कला प्रदेशमे मारेसे प्रमाण मिले 
ह; जिनसे पालन होतादहै करि वह मी श्रचिर भविष्यमं एक श्रच्छा 
तेल-त्तेत्र होगा । 

इन खोर्जोसे २० मौल लम्बा ( माइकोपूसे उत्तर-परश््चिमकी तरफः 
फैला }) एक नया तेल-रेत्र मिला दै । १६२६म माईइकोप्‌ इलाक्रा प्रति- 
दिने ३००० टन तेल देता था । १६३७के ग्रन्तिमि मनोम वहं प्रतिदिनं 
५००० टनदेरदा था। 

करान्तिके पदले सिप काकेशस्‌ तलका चेत्र सममा जाता था । पदली 
पचवार्पिक्र योजनामे सोवियत्‌-संघके पूर्वी भाग ( सखालिन्‌ मै एक 
द्रा तैल-चे् मिला । ट्‌ रेच साल-बसाल बदु रदादहै। दस साल 
पृते उरालमे तेलक्ी भल्पना मी कोड्‌ नदीं करता था; लेकिन श्रव हालत 
बदल गई है । १६ र्मे चूसोबोल्रादमे तेल निकला; श्रौर १६३र्र्मे 
स्तेलीतमकके पास इंशिमूव्रपएफमे एक नया तैल-सेत्र मिल गया । यद 
तैल-कतेत्र श्र जकल प्रति वषे १० लाख टन दे रदा हे । ऊफ़ाके परचिममें 
तुहमाज्जिन्स्की क्ते मिला है, जिसके कुएं प्रतिदिन १०० टनसे १५० टनः 
तक तेल देरदेरह। 

इससे भी मदत्वपूणं खोज दहै, श्रोरेन्‌बुगं प्रान्तके बुगुरुस्लन्‌के 
पाख एक तैल -देचका पाना । क्राल -नाकम्सक, सीरन्‌ श्रौर स्ता्रोपोल्‌ 
वोल्गाके किनारेके.इन तीन स्थानोमे फैला यह एक नया तैल-कतेतर है । 

कामा नदीकी उपत्यकामे भी नये तैल-कतेत्रका पता लग रहा है। 
सिउकैयेबो केस्माके दक्षिणी तटपर ज्ञान नगरसे १०० किलोमीतर (६० 
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मील ) नीचे है। यदं भी तेलङ़े लक्षण मिल रदे हं) सम्भाव्रनातोहो 
रहो है, कि तेल रूपके केन्द्रीय जिर्लोमिं भी है, श्रौर ताजी खोजें इसको 
पुष्ट कररहीर्है। उक्रहन्‌के रोम्‌नी नगरके पास स्पष्ट मिद्ीके तेलका 
पता लगादहै। हस प्रकार उक्रदन्‌ भी तेलसे खाली नदीं हे! ठवकमानि- 
स्तान श्रौर मध्य एसियाके दुसरे प्रजातन्त्रमे भी तेलका पता लग 
चुकादै) 

उराल_एम्बा जिले प्रति साल ४ लाख ६६ हजार टन तेल दे 
रहे हं । 

सोवियत्‌के तैलका ज्ञखीरा बहुत भारी है, इसमे शक नदीं । लेकिन 
उका खर्च भी उतना ही श्राधक है। ४ लाख ५० हजार द्रैक्टर 
( ८० लाख घोड़ेकी शक्तिसे भी ज्यादा) श्रौर १ लाख २० इजार 
के्ाइन्‌ जो कि १६३७के श्राखिरमे सोवियत्‌के खेतोंभ लगी थी, उन्हीके 
लिए बहुत तेलकी ज्ञरूरत है । श्रौर उनके श्रतिरिक्त सोपियत्‌-संघके 
मोटर-कारखानोँसे प्रतिदिन ६० मोटरकार श्रौर ७०० लारियां 
निकलती है । जिनके लिए मी तेलकी जरूरत है। पिद्लुले साल 
मास्को ( स्तालिन्‌ मोटरकाराना ), गोकी ( मोलोतोफ्‌-मोटर- 
फ्रक्टरी)के कारखार्नोका पुनिर्माणि श्रा है। जिसके कारण श्रौर 
भी मोररे श्रौर लारियां बनने लगी रै । श्रीर इसका मतलव्र दै तेलका 
श्रौर खचं । 

मोटरश्रौर द्रैक्टरतकदह्ीकाम खतम न्ींहो जाता । सवारी श्रौर 
लङ़ाईके हजारो दवादं जदाज्ञ तया ठक श्रौर दूतरी सैनिक मशीनें मीः 
तेल चाहती ईह । 

वोल्गा-तैल-कते्र-१० दिसम्बर १६३७को एक जबरदस्त तेलका फौवा 
(गशर) बोल्गाके दाने जिनारे स्तब्रोपोलल नगरकी दुसरी तरफ़ निकला । 
उसने सिद्ध कर दिया कि बोल्गाका तैल-ेत्र भी बहुत भारी है । यह्‌ तैल 
फ्रौवारा ६६० मीटर नीचेसे श्राया है । इसने एक दिनमे २५० टन बहुत 
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श्रच्छे किस्मका पेट्रोल दिया। पहले चिफ़ इतना दही कहाजा सकता 
था कि वोल्गा उपत्यकाके किंसी भागमें तेल मौजूट दहै, इस श्राविष्कारसे 
पता लग गया फर बोल्गाका दक्षिणी किनारा तलका एक बहुत भारी 
जखीरा श्रपने मीतर पये हुए है । यद तैल -रेत्र बद्रुत दुर तक ग्रोरेन्‌ 
नुगके बुगुरुस्लनमे लेकर स्तव्रोपोल्‌ तक फेला हूश्रा हे । 

१६२८७ याठः नये ८५०० मीतर ( २५ दज्ञार फ़रौटसे श्रधिक ) 
गहरे र्णे ख!दे जार्येगे । इसके लिए बर्मा श्रौर मारी मशीनें वर्ह पर्हरुच 
गह ह । श्रगले साल बोल्गाके दो दुष्रे तैल-केत्र-प्रस्छरोवो श्रौर 
छ्रोत्‌वाञ्नी-वोव्रगमे भी इसी तरहके गहरे कुरश्रोके खोदनेकी योजना तैयार 
है | इस प्रदेशमे जरां रेलवे ग्रौर नदीके स्टीपरके कारण बोरा टोनेका 
सुभीता है वरद केन्द्रीय जगदमें होनेसे श्रौर भी श्रधिक फायदा है| 

भूगमेशाख -संवंधी नइ खोजें 

१६३७की खोजोसे करई नदे खानोंका पता लगा है। इत साल सोवि 
यत्‌-संघके भिन्न-भिन्न भार्गोमे सैकड़ों श्रन्वेषक दल भेजे गयेये। इस 
साल श्रत्युमिन्स्क प्रान्तके नवो-रोचिस्कं इलाक्रमं कोमाइट्र ( एक 
रासायनिक द्रव्य )के २२ बड़े-बड़े जखीरोंका पतालगाहे। 

दक्षिणी उरालके उफालेद इलाक्रेमे भी इसका ज्ञखीरा हे । 

पिले साल ( १६३७ )की खोर्जोसे सोवियत्‌का कोयलेका जखीरा, 
जितना किं पदते सममा जाता था, उससे दूना हो गया । कोमी स्वायत्त 
प्रजतिंत्रका इन्तोव ( स्वायत्त-रिपन्लिक ) बहुत भारी कोयला-क्तेत्र हे। 
पेचोराङी धघारीमे चौरनया नदीके किनारे एकं श्रौर बड़ा कोयलेका ` 
इलाक्रा मिला है| कज्ञकस्तानके मंग्युस्तउमं नदं कोयलेकी खान निकली 
हे । मध्य-एसियामें एग्नोवका कोयला-केत्र सिद्ध हौ गया । किंिजिस्तानमें 
कोकूयन्‌गकार् भी पिच्धले साल कोयला मिला है; श्रौर वह श्रच्छी जातिका 
हे । सुदूरपू वै-प्रदेशमे खुंगारि-इश्कं कोयला उक्त प्रदेशके उद्योग-घन्धोकि 
बदु नेमे बडा सहायकं सिद्ध होगा | 
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कज्ञ[कस्तानके करातऊ इलाके उड़े ऊँचे दज॑का फ़ोस्फेट मिला है । 
उका परिमाण २० करोड़ टन श्रंका गया है। 

ग्रमैनी ( श्रर्मेनिया )के चिनुखलिन्स्क स्थानम ताबिकी बड़ी खान 
निकली है | कज्ञाकस्तानके युगाजोर पवतम भी तनिकी खान निकली है । 
दसवे तिके पद्थरमे सोना भी मौजूः है । 

१ कै 

चुकोस्क ( कम्‌ चत्स्का ) सोवियत्‌-संघके समसे पूर्वी मागमे जनशरूल्य 
श्रतिशीतल प्रदेश दै। वदां एक खास श्रन्वेषक-मंडली बोदनेर्स्कके नाय- 
कत्धमं भेजी गई थी | मंडलीने दिसम्बरके जामे खोज करनेके लिए 
हवाई जदारजञसे मदट ली । पिहवुले १० तालम ३६ बार श्रन्वेषकोकी 
मुदिम वर्ह जा चुकी है । पहले उतनी सफलता नदीं दृद थी । गत डमे 
हवाई जदज्ञकी मटदसे चुकोत्स्कशम श्रन्वेष्रण जडे तिस्तारके साथ 
दुश्रा; रौर वहां सोना श्रौर दृसरी बहुमूल्य धाठश्रोके ३ जखीरे मिले 
ह । उनको खोदनेका प्रारंभिक प्रजन्ध दो चुका है। जाङ्मिं चुकोत्छं 
( ६५० श्र्ताश्से भी उत्तर शरु-कक्ता मे सर्दी व्रधिक नदी होती है, 
बल्कि उत्तर श्रौर उकतिणि समुद्रके नजदीक होनेसे श्रासमानमें त्रथिकतर 
बादल श्रौर कुहरा हाये रहते ह । बादल श्रौर कु्रेमे उड़नेका सास 
सिफ़ ध्र ब-कन्लीय सोवियत्‌ वेज्ञानिक ही कर सकते हँ । रिमत्‌ श्रन्तरीपसे 
क्रास खाड़ी तक पर्हुचनेमं महीनों लगते ये; लेकिन श्राज विमाने चुको 
सस्कके किसी भागमं पर्हुचनेमं दो-तीन घंटेपे श्रधिक नदीं लगते | 

अंगाराकी विजली--श्रगारा मिबेरियादी एक प्रचंड नदीहै जो 

काल ौलसे निकलकर येनीसेद्‌ नदीम गिरती है । इसकी धार हतनी 

तेजञ श्रौर पानी इतना श्रधिक है कि सपफरेद-दधनः (िजली) पैदा करनेका 
श्रपरिमित स्तोत है । बिजली पैदा करने बाले कमसे कम ६ मारी स्टेशनोके 
लायक्र हे | श्रंगारा दर साल ६१० करोड किलोवाट्‌ षंटा बि्लीदे 
सक््तीहे; जोकि १६२७के श्रंतमे पदा हाने बाली सारे सोवियत्‌की 

५ 
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निजलीसे दूनी है । स्मरण रखना चादिए भं श्राज भी बिजली पैदा करने 
मे सारे संखारमं सोवियत्‌का नंबर दुरा है। योजनाके सुतात्रिक 
८६ लाख किलोवाट्‌ ताक्रतके स्टेशन बनाये जने वाले हँ । उत्तरी त्रमे- 
रिकामें त्ेट लाररेस नदीसे नरिजली पैदा करनेकी जो योजना दै, वह ३६ 
लाख क्रिलोवाट्‌ ताक्रतकी दही है| | 

द्मंगाराके सभं विजलीके स्टेशनोकर बनानेमे कुहं वप्र लगेगे; लेकिन 
पहले स्टेशन बदकाल--जो कि दरकरस्कके पा है-मे हाथ लग गयादहै। 
इस स्टेशनमे ६ लाख किलोवाटकीौ त्षेमता है; छीर यद हर साल शररत 
किलोवाट्‌ घंटा बिजली देगा । इस प्रदेशकौ खनिज श्रौर प्राकृतिक सम्पत्ति 
के साथ इतनी विजल्लीके मिल जानेपर यह प्रदेश उद्यागका बड़ा केन्द्र 
नन जायगा । 

अइकाल हाइट्रा-इलेरिटूकस्टेशन इर्करस्कसे प्रायः ५ मील ऊपर श्रव 
स्थित है । इम स्टशनपे प्रायः ६० मीलपर चेरेमखोरेमे कोयलेका बहून 
बड़ा ज़खीय तथा संधा नमक्र दहै । कोयला श्रौर नमक खोदनेके कामे 
श्रानेवाली मशीनें इस वरिजलीसे श्रच्छी तरद चलाई जार्यगी श्रौर्‌ बर्हां हर 
प्रारिज रसायनकी तैधारीके लिए भी कारखाने खोले जा सकेगे | बनावटी 
सथर वनानफे कारखार्नांका योजना तंवारद्य चुकी ह । लोदी मिश्रित 
धातुश्रोको बनानैमं चिजलीकी बड़ी श्रावश्यकरता होती ई; श्रौर बदकाललका 
स्टशन इसक लिए बड़ा काम करेगा | ग्रगाराकौ सस्ती विजलीके सह।रे 
हर साल रभ्से ५० दज्ञार टन ग्रलमोनियम तैयार करनेगला कारखाना 
क्रायम करिया जायगा | श्रलमोनियमका कच्चा माल उरयालसे रेल द्वारा 
मेजा जायगा । श्र गारक निचले दिस्तेमे मी बौक्नादट- जो च्रलमोनियम 
बनानेमं कात श्रता है-का काफी जघ्लीरा मिला ह| मंगानीज्ञके 
कारखाने भी यद्यं संगहित होने बाले ह। चेरेमखोवोके इलाके तथा 
श्रंगाराके निचक्ञे भागमे बड़े ऊचे दजेकी मंगानीज्ञ मिली है। 

बरकालकी बिजली द्वारा चेरेमखोषोके कोयलेसे पेट्रोल श्रौर तेजा 
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निकाला जायगा | इस प्रकार इस प्रदेशो दूरसे पेट्रोल लानेकी जरूरत 
न होगी । 

बहकाल-विदयुत-स्टेशनका बन्द ॒सितेरियन रेलवेके करीब बन रहा 
है । यह इतना ऊचा बनायाजारहा दहै, किं इससे नदीका धरातल १०० 
फीट ऊँचा हो जायगा | इसका श्र्र बहकाल भीलके धरातलपर भी 
पड़ेगा । 

` मीलसे नीचेकी श्रोर जानेके लिए जहाजोंके वास्ते लाक ८ श्रत्यन्त 

तीण धारको कृचिम रूपते शान्त बनाकर जहार्जञोके रास्ते ) बनाये 
जायेंगे । उनके कारण इकरस्क बइकाल भीलका बन्द्रगाह बन 
जावगा । 

बद काल-विदयुत्‌-स्टेशनके बनानेमे उतना" दी खचं श्रायेगा, जितना 
कि वोल्गा नदीके रिचिन्स् स्टेशन-जो कि बड़ी तेज्ीसे श्राजकल बन 
रहा दै- पर श्रायेगा | लेकिन विचुत्‌-शम्ति वासे यदा चौगुनी पैदा 
होगी । रोवियत्‌का खसे बड़ा विदयुत्‌-स्टेशन दूनीयेपेर्‌ जितनी बिजली 
देताः है, वदकल उससे व्योटी देगा । सन्सन्सन्रण्मं श्रंगाराकी बिजली 
सबसे सस्ती पड़गी । यह प्रदेश मंगोलिया; याकूतिया श्रौर सुदूरपूवैके 
मध्यमे होनेसे बहुत मद रखता है । जितने दी यदा उद्योग-घन्धे श्रौर 
श्राजादी बटेगी, उतनी ही सोवियत्‌की शक्ति सुदूरपूवं--जिसपर जापानकी 
बड़ श्रख है--मे व्देगी। इस प्रकार श्र॑गाराके एक करोड़ भस लाख 
श्रर्द-शक्तिसोको बिजलीके रूपमे पकडनेसे सिवेरियाकी काया-पलट 
हो जायगी । 

वोल्गाकी विज्ली-लेना ( ४४२८ किलोमीतर ) नदीके बाद 
वोलृगा ( ३.६४ किलोमीतर ) सोवियत्‌की ससे बड़ी नदी है । तीसरी 
पंच-वाषिक-योजनामें बोल्गा नदीपर निजलीके स्टेश्नके बनानेकी योजनाको 
काममे लाया जने लगा है। इष विशाल नदीपर १३ स्टेशन बनने जा 
रहे है । इनकी ताक्रत १ श्रर् किलोवाट्‌ होगी । प्रति वषं वह १४ श्ररब 
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किलोषाट्‌ घंटा च्जलीदेगे जोकि फ़रांसया इटलीकी सारी जिजलीके 
अरा्रर है। जो स्टेशन इस वक्त बन रहा है, वह २५ लाख किलोवाट्‌ 
ताक्रतका है । सारी योजना समाप्त होनेपर इससे २५ लाख वगं-किलो- 
मीतर या ७ करोड़ श्रादमिर्योके निवासकी भूमिको दुसरी जगहसे 
प्रकाश श्रौर शक्ति लेनेक्ी जरूरत न होगी, श्रर्थात्‌ युक्त प्रान्त श्रौर 
बिहार--दोनोको मिलाकर बने प्रदेशके घ्ररोमे चिराग जलाने, फैक्ट 
रियो के चलाने, टरम श्रौरद्रैक्टयो तकको काम करनेकरे लिए तेल या 
कोयला छोड़ सिफ्रं भिजलीसे काम लिया जायगा | इतना दी नही, बोलगा 
म चिली पदा करनेके लिए जगह जगह लोक बनाकर जो पानीकी तह 
को ऊंचा क्रिया जायगा; उनसे नरे निकाल कर ३ करोड़ एकड़ खेत की 
सिंचाई मी होगी | 
द्‌ नियेभ्रोपिन्रोच्छ्क 

प्रथम पंच-वाभिक-योजना ( १६२७-३२ ई० मं यूरोपका यह सतर 
से बड़ा विदत्‌ स्टेशन वना था। जिम वकत दूनीयंपर्‌ नदी पर इसके 
लिए सीमेटके ब्ध ्रापे जाते थ, उस वक्त यूरोप ग्रौर श्रमेरिकाके 
प्रखवार मज्ञाक उङड़ारदेथे। कद रदे थे-नौिखिर रूषिरयोंके बूतेसे 
यह बाहरकी बात है । देखिए, जैसे दी रास्ता रुका, कि पहली मतंबे 
महानदी काईकौी तरह इस सारी सीर्मेटकी दीवारांको बडा ले जायगी | 
विदत्‌ स्टेशन कोकामकपते ६ सालो गये; श्रौर इन मविष्यत्‌-वक्तारश्र 
की बाणी सच नदीं निकली । त्रच वे उतना मज्ञक भी नद्यं करते। 
सोवियत्‌की अनी हुदै मशीनों--दहवाई जहाज्ञ, मोटर श्मदि--ने दुनिया- 
मे मज्ञवूती श्रौर उपयोगितामें बहुत ऊचा स्थान पाया है | दूनीयेपेर्‌ पर 
ने इष विन्ुत्‌-र्टेशनसे जदं इतनी त्रभ्िकि ्िजली पैदा होती है, वहं 
लोक बनाकर स्टीमरको ऊपर-नीचे जानेका रास्ता बना दिया है। पहले 
जल -प्रपातके कारण काला-सागरकरे स्टीमर यदीं श्राकर सक जतेये | 


. सोवियत्‌-क्षंघकी स पत्ति 
जन्म भूमि-गीत 


भूमि खोवियत्‌ सन श्रमिकोको श्तिश्चय प्यारी | 
शान्ति समून्नतिकी शाशा, है श्रमित दुलारी ॥ 
नदीं देखता देश मही पर कोद उत्तम । 
चलते मानी मनज जहां पर मुक्त यर्दा खम | टेक ॥ 


मास्कोसे ऋतिशय, सुदुर पेस्फ्रिक्‌ खीमा तक। 
मेरू-उदधिसे समरकन्दकी वर वसुधा तक ॥ 
मन॒ज विचरता साभिमान निस्छीम वनिका | 
नकर स्वामी, गिरा दास्ता करिन यवनिका ॥ 


सभी टौर स्वच्छन्द शस्य जीवन-नद कलकल | 
बहता ज्यों गम्भीर प्रखर वोल्गा-जल निर्मल ॥ 
मुक्त स्तेन है सज तरुणो के सभी दमारे। 
सभी जगह सम्मानित होते बूढ़े प्यारे ॥ 


पल-सुपूणं है स्तेत्र जहां था ऊसर बंजर । 
चसे नगर है वहां जहां थी मूभि निना नर॥ 
के जीभ अभिमान पणं न्साथौः यह श्रक्षर। 
ससे देते तो सभी श्रन्तः सीमान्तर। 


इससे है सन टठौर प्रनल यह संघ हमारा। 
लुप्त हुश्रा खंघपं बदा निज जन-गण प्यारा ॥ 
खाथ साथ ततार यहूदी सूखी खरे) 
निर्मित करते शान्ति-खहित सुख-जीवन प्यारे ॥ 
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दिन प्रतिदिन सुख-सज हमारा बदता जाता। 
हे भविष्य जाञ्वल्यमान ध्वज सा फहराता॥ 
हम सा चिन्ता मुक्त नहीं जमती तल पर। 
एे्ा है न विमुक्त प्रेम सुख-दहाख-प्रभाकर | 


खीचेगा यदि शत्रु हमरे ऊपर प्रहरण । 
चादेगा इस प्रियतम मू पर नाश-प्रसारण | 
दामिनि दमक समान मेष गजेनके सम हम । 
दंगे उत्तर तीर श्रौर सुस्पष्ट श्रनुत्तम* ॥ 


१ सखाहित्यरत्न पंडित श्यामनारायण पांडे शास्ीकृत पद्यनु वाद । 


२. सोवियत-संप की जातियों 


सोवियत्‌ विधान में हर एक जातिको शअपनी श्रपनी उन्नतिका रास्ता 
शुला हुश्रा है । उसने हर जातिकी संस्कृति श्रौर माप्राके स्वतंत्र विकाश 
के लिए पूरा पूरा श्रवसर दिया हे । उषसे लाम उठाकर भिन्न भिन्न 


जातियां कितनी दूर तक श्रा बदुीर्है, इसके कुं उदाहरण नीचे दिए 
जायेंगे 


क्ेत्रफल शओ्रीर जनसंख्या 


नाम राजधानी स्तैत्रफल जनसंख्या 
( इज्ञार वगं (१ जन० १६३३) 
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रूसी श्रोर शक--रक जातिका नाम भारत, हैरान श्रौर यूनानके 
इतिहार्सोमे श्राता है। पाणिनि ( इखापूवं चौथी खदी )ने शक-पाथिवका 
नमलिया है। उषसे पिले भी भारतीय उनका नाम जानते होगे. 
क्यो कश्मीरसे उत्तर काशगर या. तरिम उपस्थकामे शक ताम्रयुग 
{ ईसापूवे द्वितीय सहसाब्दी) मेँ ही रहते ये, श्रौर कश्मीर श्रौैर काश्गर 
दोनोका केश या खस शकके ही उलटे रूप ह । ईसा पूवं द्वितीय शतान्दीमें 
वत्तमान मंगोलियरासे जव चीनके प्रहारते हूर्णोकी एक शाखा भागनेके 
लिये मजवृूर हुई, तो उसने गोसे कपंथीय पर्व॑त तक पफैले शक 
घुम त्रके (भमहाद्वीप?--“शकद्वीप^के पूर्वी भागपर श्रधिकार किया। 
यही पूर्वाभागके शक मध्य एतियाके ग्रीकवबाख्तर राज्यका समाप्तकर 
भारत तक पहुंच यहांके भी यवनाशेषोको समाप्त किया । इसी शक वंशकी 
शाखा कुप्राण यो, जिसके प्रतापी राजा कनिष्कका साश्राज्य बंगालमे 
श्रराल समुद्र तक यथा । शकद्रीपके पश्चिमी भागे श्रबमभी शक रहे, 
हां श्रधिकतर गाय-घोडा-मेड पालनेवाले घुमन्तू हौ । ये हण चौथी सदी 
तक उनके परिचिमी श्रोरसे हाते दुनाय ( डन्यूव ) तक पहुँच गये, श्रौर 
उसका इतना ही परिणाम हुश्रा कि शक्रोको श्रपने दक्षिणएके प्रदेशको 
छोडकर उत्तरकी श्रोर हट जाना पडा । इससे एक हानि हुदै--पश््चिमी 
शकोने यवन संस्कृतिके संपकंमे श्राकर खभ्यरतामें उन्नतिकी थी, श्रत उससे 
संबध-विच्छुद होनेसे उनकी प्रगति सुक गङ्‌ । यदी शक- जिनकी सरमात्‌ 
किमेरी श्रादि शाखयें था--स्लाव जातिरयोतकरे पूवज ये श्रौर पूर्वी स्लावोसि 
रूसी, वेलोरूसी शरर उक्रइनी निकले । 

यवन सभ्य्रतासे प्रभावित कालासःगर तट्वर्ती शकने धघुमंतू पशु 
पालकके जीवनको द्धोडष्र नागरिक जीवन स्वीकार छया था | हालमें 
सोवियत्‌ पुरातच्ववेता श्रोने कंद जगह उनके ध्वस्त नगरोकी खुदादकी दै। 
इालकी खुदादयोसे कालासागर तटवर्ती शकं राञ्यके बरिमे नह बरत 
मालुम हुई ई । यह धारणा गलत सिद्ध होती हे किं शक बिलकुल श्रसम्य 
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घुमन्तू पश्ुपालक ये। क्रिमिया प्रायद्रीपमें प्रोफेसर प० शुल्त्सके नेतृत्व 
में खुदाईका काम तथा विस्तृत श्रनुखंधान हुश्रा, उससे श्राठ सदियों 
तकके शरकोके न!गरिकके तौरपर इनका पता लगता है। यह गवेषणा 
ललित कला म्युजियम, सादृ श्रकरमीके वस्तुस्थिति संस्कृति इतिहास 
प्रतिष्ठानकी श्रोरसे हई ₹ै। 

श्र तक पश्चिमी शकोकि बारेमे हमारा ज्ञान यबन इतिहाषकार 
हेगोदोतके लेखों श्रौर कुद शक्स्तूर्पोकी खुदापर श्रवलंचित था। शक 
नागरि्कोकी जानकारीके बारेमे बहुत कम काम दहृग्रा था। शुल्त्सने 
क्रिमियामे शकराजघानीने श्रापोली की खदिका काम शुरू कि्या। इस 
नगरीका नाम पुराने प्रथमं श्राता है । पिल्ले पिले इस स्थानके 
श्रघ्ययनका १८२७-र८्मे एक रूसी पुरातत्ववेत्ता ने किया। उसने 
इस स्थानसे पुरात्वकी जो सामग्री प्राप्तकी उषसे पततालगा कि वहं 
श्रपने राजाश्रोकी स्मारक मतिर्या स्थापित करते थे | किन्तु वह खोज वीं 
तक समाप्तसी हो गहै, श्रौर वस्तुतः सुग्यवरस्थित खु दाह १६४५ 
शुल्तछके श्रभियानसे श्रारम हू | 

यहांकी प्राप्त ची्जोसे सिद्ध होता है कि यदह शकं नगरी श्राठ सदियों 
देता पूवं चौथी खदीसे ईसवी चौथी सदी-- तकं वर्तमान रदी | नगरी 
बड़े मोटे पाषाण प्राकारके श्रंदर थौ । खुदादमे एक शक घर मिला, 
जिसका फशं चड्नर्मे कटा है | यहां मद्य-भवनके श्रोंगनमे पाषाण्-चप्रक, 
भिन्न भिन्न समर्योके शक श्रौर यवन मृत्पात्र तथा यवन ग्रभिल्ेख मिले | 
यह एूलपत्तीवाले शक चित्रका नमूना मीमिलाहै। चित्र सजीव श्रौर 
मौलिक हे, जिसपर ग्रीक प्रभाव नदीं दिखाई पड़ता | त्रा्चर्यं करनेकी 
कोई बात नदी, यदि इस तरहकी श्राकृतियेति श्राज मी उक्रदनके किसार्नोकी 
कुरिया श्रौर घगके बर्तन त्रलङृत मिले है, श्राखिर उक्रइन है मीतो। 

शककि श्रोरेख पुत्र, प्क दूसरी शकपुरीकी खुदाईैमे . छतके भिटुटीके 
्रलंकरण तथा पशुमूत्तियां रूखी छुतोके श्रलंकारो श्रौर स्लाविक खिलौने 
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से मिलती ईहै। खुदारईसे पता लगता हैकि शर्कोके मृत्पात्र भौ उनकी 
कलाकी माति बहुत ऊचे तल के ये । वदां बत्तंनोकि पकानेका एक बहुत 


पेचीदा शर्वा भी निकला । 
तीन पुरियोकेि ष्व॑ंसोकि खुदादईैके श्रतिरिक्त पुरातच्ववेत्ताश्रोने 


क्रिमियाके बहूुतसे भार्गोमं जाकर खोजकी, जिसमे शक र्यके सीमाका 
पता लगाया जा सके । जान पड़ता है, यह शक राज्य दुनाय (डन्युब)के 
तट तक फैला हूग्राथा। 

यह भी पता लगाकि शकनि शवरुश्रोमे श्रपनी रच्तके लिये तेरी 
मो्चाजिन्दियां कर रखी थीं, पिली मोचिन्दी, प्राकार श्रौर खादर सहित 
पेरेकोपर्मे थी, जिसे तुकोनि पीठे टद्‌ किया था, ग्रौर इतिहासमें इसका 
कितनी ही तरार जिक्र श्राया है, द्वितीय विश्वयुद्धे भी इसका जिक्र 
तुकं दीवारके नामसे श्राया | पेरेकोप क्रिमिया-प्रायद्रीपकी पतली गर्दन 
नेसे सैनिक दष्टिसे बड़ महत्वपूणं स्थान था, इसे कनेकी त्रावश्यकता 
नही । दूसरी मोचबिन्दौ सलगिर नदीके किनारे किनारे थी । तीसरी 
क्रिर्गोयाके पर्व्॑तोकरे सानुपर श्रल्मा नदीके तरसे थी। इन मोचिंदिर्योमे 
दुर्गोकी माला सी थी। क्रिमियाके पश्चिमी. तट परमी ७ या ८ 
किलोमीतरके श्रंतरपर शकोके दुगंथे। यह दुगं एक श्रोर समद्र रास्तेसे 
श्राक्रमण होनेका बचाव करतेये, साथदही बन्दरगाई्का भी कामदेतेये। 

से्रफलश श्रौर जनसंख्या दोर्नोके खयाल से र्सन्फण्सण्रण 
सोवियत्‌-संघका सचसे बड़ा प्रजातंत्र है। सोवियत्‌-संघके स्तेत्रफलका 
ड श्रौर जनसंख्याका ३ इसी मे है । रन्सन्फन्सण्र० परिचिमरमे 
कालिनिनम्राद्‌ ( कुडनिग्सबे.गं )से, पूर्वमे कुदराईल द्वीपसमूह ( प्रशान्त 
मटसागर ) तथा श्रलास्का ( उत्तरी श्रमेरिका ) तक फैला श्रा दहे। 
थोड़ेसे दक्तिणी-परशिचिमी मागको दछोडकर सारा सोवियत्‌-यूरेप तथा 
सिबेरिया श्रौर काभ्चत्स्का इसके श्रन्तगंत हे। 


+ ६३८ मे लिखित प्रष्ठ ६३-१०० 
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प्रायः खारी ठ॒न्द्रा श्रौर सम्पूणं जंगल प्रदेश इसी संघ-प्रजातत्रमे हे । 
दक्तिणामे र०सन्फण्स०्र० कालेसागर श्रौर उत्तरी काकेशससे उत्तरी 
महाखागर तक फैला श्रा है। 

इखकी भूमिके भीतर श्रपार खनिज संपत्ति पड़ी हई हे । उराल 
क्रिमिया (केच) श्रौर सिबेरिया (सिवेर)की लोहेकी खानं; कजनेत्स्क, 
पूवं खिबरेरिया, उराल श्रौर मास्को प्रान्त की कोयलेकी खानं ई । त्रजोकर- 
कालासागर प्रदेश, उराल, श्रौर वशक्रिया के पेटरोल ग्रौर मिद्रौक तेल 
तथा श्रन्न जगहों पर सोना, प्लेटिनम्‌, ताम्बा, सीसा श्रौर रागे ऋ खानं 
मौज्‌ह है | 

प्राधिकदृष्टिसे भी रऽस०फ०ष०र० सोवियत्‌-संघका बहुत मदत्वपूण 
भागदहै। इत्से दही कृषि ग्रौर उद्योगकी उपजका ७० सैकड़ा श्राता है । 

सोवियत्‌-संघकौ जनसंख्याका श्रापेसे कुलु श्रधिक रूपता है लेकिन 
र०्सर्फण्सन्रण्को जनसंख्याका ई खूसी जाति दहै। रण्सथ्कर्सुररर्मे 
बहूतसौ जातिया बसती दै; जिनकी माप्रा ग्रौर संस्करृतिकी रक्ताकरे लिए 
१७ स्वायत्त -प्रजातत्र श्रौर £ स्वायत्त जिले स्थापित ज्ये गये! उनमें 
शिन्ता श्रौर संस्कृतिका माध्यम स्थानीय माषा है। १७ स्वायत्त प्रजातो 
श्रौर £ स्वायत्त जिर्लोका प्रेडरेशन ( समुदाय) दोनेसे इसे २० 
फ़ेडरेटेड साम्यवादी रिपन्लिक कहते ह । रऽसऽ्फान्सनरन्के भिन्न-भिन्न 
भाग श्रपनी खास-खास विशेषता रखते ह । इसलिए उनका व्णंन पृथक्‌ 
पृथक्‌ क्रिया जाता है- 

क-विभाग ( क )-िना काली-मिद्धीकरा-प्रदेश-८ मास्को, यीेन्‌ , 
तुला, इवा-नोवो, श्रौर यरस्लावी जिले ) ये ही रूसी राज्यके मूल स्थान 
च्रौर च्रज भी सारे सोवियत्‌-संघका धरघान उदयोग-केष्द यहां है| 
प्रदेशमे सोवियत्‌-संघके उद्योगका ३० सैकड़्। श्रौर रज्सन्फ़ज्सररन्कां 
४० सेकड़ा केद्धित है । खास उद्योग है; मशीन बनाना, धातु तैयार 
करना, कपड़ा श्रौर रखायनके कारखने | 
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मास्को रण्सन्फन्सभ्रण० श्रौर सम्सन्स०्र० दोनों की सिफ़ं राज- 
नीतिक श्रौर सांस्कृतिक राजधानी ही नहीं है, अल्कि यहीं वे बड़ी-बङ्ी 
शिक्षण संस्थार्ण है जिनमें सारी सोषियत्‌ भ॒मिके विद्यार्थी पद्नेके लिए 
लिए श्राति । इन सबसे भी वदटूकर मास्को का मद्व है सोवियत्‌ संधके 
प्रा्थिके केन्द्र होनेमे। नक्रशेमे देखनेसे भी मालूम होगा कि यदीसे 
सोवियत्‌-यूनियन के चारों कोनोमे १० रेलोका जंकशन है । 

य्हाके दूरे उ्योग-केन््र ईहै--इवानोवो ( कपड़ेके कारखगे ), 
यारोस्लाव, ग्रोरेखोवो-जुयेवो ग्रौर तला । 

इस प्रदेशको कच्चा मल श्रीर ख्य पदाथं सोवियत्‌ संघरके दूसरे 
भागोंसे मिलता है; श्रौर उसके बदलेमं यदसि कले, रासायनिक पदाथ, 
कपड़े रौर किताबें मेजी जाती है । 

( ख )--काली-मिद्ौका-प्रदेश-- जिसमे कुस्क, श्रोरेल , तम्ब शरोर 
वोरोनेज जिले शामिल ह । यद बड़ी उपजाऊ मृमिदहै | ग्रौर त्रावहवा भी 
यदा उतनी सद नदीं है । ज्ञा्शाहीके जमानेमे श्रपनी श्रद्रतीय द्रिद्रताके 
लिर्‌ गह प्रदेश बहुत मशहूर था। ज्ञमीदारों श्रौर ताल्लुकेदारोका य्ह 
बहुत बोला-बला था | उनका त्रस्याचार उतना ही ज्यादा था, जितनी 
ञ्यादा भि यहांके र्सिर्नोकी गरीबी । लेश्िनि श्रव यह प्रदेश खेतीर्मे 
बहुत उन्नत है । चुकन्द्र, सूर॑मुखौ, सन श्रौर श्रालूके बड़े बडे खेतर । 
गहूकी खेती खा तौरते होती है । इनके श्रतिरिक्त यहं बहुतसे कल- 
कारखाने भीर, जो वीरोनेज्‌-लिपेतस्क, कुस्कं श्रौर त्रयाम्स्कं नगरोमे 
ग्रवस्थित हे। 

यद प्रदेश श्रन्य भागोको गहू, चोनी; सन; ग्रालू, वनस्पति तैल 
श्रौर सुश्ररके मांखके साथ साथ धातुकी वस्तुर्णे ग्रौर नक्रली रबरकी चीजें 
भेजता हे । 

( ग )--उन्तर-प्रदेश-ईइषमे लेनिनप्राद्‌, श्राचेंङ्गल श्रौर बोलोग्दाके 
ज्ञिले तथा करेलिया श्रौर कौमीके स्वायत्त-प्रजातंत्र शामिल ई। दक्तिण- 
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परिचिमी भागको छोडकर यह उत्तर-प्रदेश जंगलोसि भरा है। यसि 
लकड़ी बडे भारी परिमाण मं विदेर्शोमें मेजी जाती है। दक्तिण- 
पट्चिमी भाग ( लेनिनूप्राद्‌-बोलोग्दा रेलके दक्तिण )को बहुत 
पुराने समयसे अङ्गल काटकर खेतीके लिये तैयार किया गया था; 
च्रौर प्रागोतिहासिकर कालसे दही यहां मनुष्योकी घनी बस्ती बसी थी। 
यहं सन श्रौर दूध देनेवाले पशुर््रोका पालन खाक्त तौरसे किया 
जाता है| ॥ 


लेनिनग्राद्‌ यदांका बड़ा , उन्योग-वेन्द्र है । स्थ ही समुद्र का एक 
भारी बन्दर है। शतान्दियीं तक ज्ञारकौ राजधानी रहा श्रौर श्रव भी शिक्त 
च्रौर संस्करतिका केन्द्र है | 


दुसरे उन्योग-केन्र र्दै--ग्ररखङ्गेल्स्क ६ श्राचंङ्गल ), उत्तरी 
देउना नदीके तट पर श्रवस्थित है। य्ह लकड़ीके व्हुतसे कारखाने 
हे, श्रौर यासे उसे विदेरशोमं भेजा जाता है । किरोच्स्क एक 
बिलकुल नया साम्यवादी शदर है; श्रौर पपेयाइट ( रासायनिक 
वस्तु जो सरादके कामम च्राती है)का संखारमें सवस डा उद्गप 
स्थान हे | 

उत्तर-प्रदेश सोवियत्‌के श्रौर मार्गोको क्ले, कितवे, एपेटाइट, 
श्रलोमीनियम्‌ , लकड़ी, सन, मछली शरोर उरीकी चीजें (गो-शुक्रर-मांस, 
प्रनोर, मक्खन श्रादि ) मेजताहै। 

( घ )--पश््चिम-प्रदेश-- जिसमें स्मोलेन्स्क श्रौर कलिनिन्‌ जिले 
शामिल ह। | 

यहांकी श्राब्रोह्रा नम श्रौर नर्म है| बहुत कीमती जंगल श्रौर 
न्म कोग्रला ( पीट )का यहां बहुत बड़ा जखीरा है। खेती यहा 
प्रधान व्यवक्षाय है, लेकिन उसमे भी श्रधिक मूल्य बाली फ़ल 
( सन, श्रालू , तरकारी, श्रादि ) श्रौर डसीकी चीजें खास तौरसे पेदाकी 
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जाती है । कलिनिन्‌ श्रौर स्मोलेन्स्क नगरोमे बहूतसे कारल्नाने बनाये 
गये है| । 

सोबियत्‌के श्रौर भागम यसे सन, माष, मक्खन, पनीर, लकड़ी, 
दियाखलाई, कागराज्ञ श्रौर कपड़े मेजे जाते ई । ४ 

( ङ }--बोल्गा-तेत्र--वोल्गा रूसकी सचसे जड़ो नदी है | ईषाई 
धम स्वीकार करनेसे पले रूसी लोग इसे गंगाकी तरह पवित्र मानते 
ये ग्रौर ्वौल्गा माई" कहा करते ये। उसी पवित्रता कारण तनस 
श्रा तक लाखों लड़किर्योका नाम वोल्मा रा जाता है) गोर्कीके 
श्रख्लाखान्‌ ( कारसिपियन खागर ) तक फैले दए इस प्रदेशमं गेह, तेल, 
नमक, म्लीकी खास तौरसे श्रधिक उपज होती है । बोल्गाकी धारा 
से मकान बनानेकी लकड्योके दज्ञारां बेडे नीयेकी शरोर बहाये जाते 
ह । जिन जिन जगां पर रेल नदीको पार करती, वरद बहुतस शर 
चस गये है| 

वोत्गा-कतेत्रको उत्तरसे दकि तीन दिस्मे त्रिभक्तं करिया जा सकता 
है । जङ्गली-बोल्गा, जङ्गली-पथरीली बल्या, पथरीली बोल्मा | 


( १ ) जङ्गलौ - वोल्गा--इषम गोकीं श्रौर किरोफ़े जिक्त 
तथा उदूमुदं ग्रौर मरिके स्वायत्त -प्रजातन्त्र शामिल है । मास्कोसे उराल 
 श्मौर सिबेरियाकी तरफ़ जानेबाले रास्ते इधर हीसे गुजरते ई । 

गों जगली-वोल्गाका सने बड़ा श्मौद्ोगिकं केन्द्र है । लेनिनूमर द्‌ 
से कास्पियन सागरको जानेवाला नल-मगं (नेवा श्रौर बोर्गा द्वारा) तथा 
मारकमे उरालका जानेवाला जल-मागं (ग्रोका श्रौर कामा नदियों द्वारा) 
इसा जगहसे जाता हे । पंच-वाभिक्योजनाग्रोमं मोर्कोका महत श्रौर 
भीचद्‌ गयाहे। लाल सेमरि कारखाने स्टौमर श्रौर रेलवे दजन 
बनाये जाति हं । यदीं पर मोलोतोफ-मोटरकाप-परक्टयी है, जोकि यूरोपकी 
सचसे बी मोटर प्तक्टरी है। लकड़ी रौर रघायनके भीक बड़े 


सोवियत्‌-षंघक्ी जातिया ` ८१ 


कारखाने हं । यह प्रदेश श्रपने यहोंसे मशीनें, राखायनिक खाद, लकड़ी, 
सन श्रौर मांस तथा दूधकी चीज्ञे मेजता है । 

(ब) जंगली-पथरीलौ वोल्गा-- जिसमे कुश्त्रिशेफ़्का जिला तथा 
तातार, चुबाश्‌ श्रौर मोदी स्वायत्त-प्रजातं्र शामिल ई। इसके उत्तरी 
दिस्सेमे जंगल ज्यादा श्रौर दक्तिणमें वष्ट कम होते गये । गे्हकी खेती 
यहा बहुत ज्यादा होती है! उसके श्रतिरिक्त सन, श्रालू, सूर्यमुखी भी 
चोये जाते हे | नमे कोयला, मकान बनानेके पत्थर, मिद्धीका तेल (हालमें 
सीज्रान्‌मं प्राप्त) श्रादि चीजे यहोकी खा्नोसे निकलती ई | 

इस इलाकरेका प्रधान उद्योग-केन्द्र कज्ञान्‌ है, जहांके तातार खान 
शताब्दि्यां तक श्रपने श्राघ-पासके प्रदेशों पर शासन किया करते ये। 
कामा नदी इससे यथोडही ऊपर बोल्गासे मिलती है । कुदइबीशेफः दूमरा 
उद्योग-केन्द्र है जो कि बोल्गा (समरस्कापालूका) के घुमावके पूर्वी कोने पर 
जसा हूश्रा ई । 

इस इलाक्रेकी खास उपज है--त्रनाज, लकङ़ीकी चीजे, मकान 
चनानेके पत्थर, मोटर, रेल श्रादिकी मशीरने । यशे दूसरे मार्को त्रनाज, 
पशु, सन, लकड़ी, मकानके पत्थर श्रौर मशीनें भेजी जाती है । 

(स) पथरीली बोल्गा--इषमे सरातोफ़ श्रौर स्तालिन्‌पराद्के डिल 
शामिल हँ | यकौ ज्ञमोन पथरीली श्रौर त्राबोह्वा ख॒श्क है । दक्िखिन- 
पूरब कास्पियनके किनारेका भाग रेगिस्तान सा मालूम होता है | श्रधिकतर 
इस इलाक्रेका भाग चराग्होके कम श्रता रै। सरातोफ श्रौर 
स्तालिनप्राद्‌के इलाक्रेम गेह, सूयमुखी श्रौर तरवूज्ञे बोये जाते ई । 
बोल्गाके मुहने श्रौर पाके कास्पियन तटमे मद्धलियां कष्ठरतस्रे मिलती 
ह। वोस्गाके पमे बहुत सी नमकीन मौले है जहां पर नमकक़ी 
श्रपरिमित राशि पड़ी हई है। 

पथरीली बोल्गाका सनसे बड़ा उ्योग-केन्द्र स्तालिनूप्ाद्‌ है। यहां 
्रेक्टर बनानेका बहूत भारी कारल्नाना हे । | 

६ 
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दुरा उग्योग-केनदर श्रस्त्राखान है जो कि बोल्गाके मुहाने पर कार्पियन 
तट पर बता हुश्रा है। यहां महुश्रादी, मरली सुखाकर टीनमे बन्द करने 
श्रौ जहाज बनानेके बड़े बड़े कारखाने ह । 

पथरीली बोल्गा इलाक्रेसे दूसरे भागोंको दरक्टर, सट, मल्ली, नमक, 
पशु, श्रनाज श्रौर तरनूज्ञे मेजे जते ह | 

‹च)--दच्षिण प्रदेश- समे दोन्‌-ऊपर-रस्तोवका जिला, क्रास्नोदर 
श्रौ श्रद्‌ नोनीकिदूजेके इलाके तथा क्रिमिया, कवर्दिनो-बल्‌कारिया, 
उत्तर-श्रोसेतिन्‌ , चेचेन्‌-दंगुश श्रौर दागेस्तानके स्मायत्त-प्रजातंत्र शामिल 
ह । यह पूवम काःसयनसे पश्चिमम श्रजोपफ़र्‌ ग्रौर काला-सागर तक फेला 
हुश्रा है। दक्तिणमें काकेशसके प्रजातंत्रर्है। समुद्रकी समीपताके कारण 
छ्रावोदवा शीतोष्ण है । 

इस प्रदेश मं शीतोष्ण श्रागोद्‌के कारण खेती बहुत विकतित दै । 
च्मौर यावियांके लिए यं बहुतसे स्वास्थ्यकेन्द्र वने हए ई। लेकिन 
सवसे बड़ी चीज्ञ याको खनिज सम्पत्ति है। दोनूप्रासकी कोयज्ञे खाने, 
केचका लोहा, म्राज्नी तथा कूवन-कालाक्षागर सेका मिट्रोका तल श्रौर 
नोवेरोसिस्क को समेट खास मद्व रखते हं | 

याक मुख्य उ्योग-केन्द्र है, सस्तोव्‌ (दोन नदी ऊपरोमे कषि- 
संबंधी सशीर्नोक्ा बहुत भारौ कारखाना है। सखतीमे कोयलेक्ी खानं 
है। ग्रोञ्नी, नेफ़तेगोस्कं श्रौ वुग्रप्पमे भिद्धीका तेल निक्लता है । 
तगन्येग्‌ शरोर केच॑मे लोहि श्रौर प्रोल।दके कारखाने ह । नवोरोसिस्करमे 
सीमेट तैषार होता है । क्र्नोदर खाद्के कारखानोके लिए 
मशहूर है। 

कृषि लिए खाच जगर्हे है--कूबनमे मक्का, सूथमुली, गर्ह, साथदी 
गो-श्रूकर-पालन भी होता है । क्रिमियाके द्षिणी तट तथा काला-सागरकी 
तटवर्ती भमिमे सेव, श्रंगूर श्रादिके बग्रीचेश्रौर तंबाकूकी खेती बहुत 
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होती है | दोनके तट श्रौर सल्छङो पथरीलो भृपिर्मे गेहूं, गोश्त श्रौर 
ऊन पैदा होता है। 

स्वास्थ्यदायक स्थान-कला-सागरका क्िनारा शओ्रौर क्रिमियाका 
दक्तिण तट दै । यँ बहुतसे गमं पानी तथा लोहा गन्धक मिले जलकर 
चश्मे द। 

दक्तिण-प्रदेश श्रपने यहासे कषिकी मशोनरी, मिद्टोका तेल, वनस्पति 
तेल, ऊन, च्रनाज, तंत्राकृ श्रौर मेवे बाहर मेजता है । 

(छ) उराल-प्रदेश--दषमे स्वेदृलोन्स्क, चेल्पानिन्र श्रौ श्रोरे- 
नगरे जिले तथा बशचिर-स्वायत्त-प्रजातंत्र शमिल रहै । नाना प्रकारका 
खनिज सम्पत्तिके कारण यह प्रदेश सोवियत्‌-संघमे बड़ा मद्व रखता है । 
मास्कोसे सिबेरिया जनेका रास्ता इधरदीसे गुज्ञरता है। उराल श्रौर 
कुजनेतस्क-कुज्ञबाघको खनिज सम्पत्तियोंको मिलाकर सारे पूवीं सोत्रियत्‌- 
संघरी उद्यागमय बनानेके लिए यहां बहुत मारी केन्द्र संगठित दहूश्रा हे। 
पंच-वाप्रिक योजनाश्रोने इस श्रपरिचित बयाबानका नाम सारे संतारमें 
मशहूर कर दिया है । कुजनेत्स्कमे कोयलेङो खाने है; श्रीर उरालमें लोद। । 
दोनोको मिलाकर ये सारे देशके उद्योगी शक्तिका खोत्‌ बन गयेदै। 
प्रथम पंच-वार्िक-योजनाने मगृनितोगोस्क म संसार-विख्परात लोद-फौलाद- 
कारखाना बनाया । चेल्याजिन्स्क ट्रक्टर कारखाना भी इषी प्रदेशमे बनाया 
गया हे । स्वेद्लोस्स्कमे मशीर्नोके बनानेका बड़ा कारलाना है । नकोत- 
गिलमं मोटर बनाई जाती दह। ये बड़े-बड़े कारखाने पिफं पिदधे £ 
वर्षम बने ह । 

धातु श्रौर मशीनके कारखानेकरि श्रतिरिक्त उरालमें लकड़ी, काशज 
श्रोर रासायनिक पदार्थोकी बहत सी बड़ी-बड़ी प्क्टरियां ह । | 

उरालके मुख्य उद्योग केन्द्र हँ, स्वेदृलोवस्क, चेल्यानिन्छ, मग्नीतो- 
गोरर, पेम, निञ्नीतगिल्‌ , ऊफ़, श्रौर ज्ञल्तोउस्त । | 

दासे बाहर जाने वाली चीजें ह--धातु श्रौर धतुसे बनी चीज 
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रैक्टर, खानकी मशीनें, रेलके डिभ्े, लकड़ी, काराज् श्रौर रासायनिक खाद । 

(ज ) परचिमी सिबेरिया--इ सम श्रोमस्क श्रौर नबोसिनिस्कके जिले 
तथा श्रलताई इलाक्रा है । यह बहुत लंबा चौड़ा प्रदेश है । सोवियत्‌- 
संघका ससे बड़ा कोयला -ततेत्र कुजनेत्स्क यदौ है । पथरीली श्रलताईैमे गहू 
बहुत पैदा होता है । दक्षिणे बाराजिन्स्क श्रौर ईशिम्‌ जंगर्लोके इलाक्र 
ह । तदगा श्रौर तुन्द्रा उत्तरम लकड़ी, बारहर्मिगा-पालन श्रौर मद्भुलोके 
लिए बहुत श्रच्छे इलाक्रे है। दज्ञारों वर्पसि इसप्रदेश कौ प्राकृतिक 
सम्पत्ति ब्रहती पड़ी थी श्रौर उने सोवियत्‌-शासनके बाद दीसे हाथ 
लगाया गया है । 

इस प्रदेश का दक्षिणी भाग सिबेरियाकी रेलवेसे उत्तर-दक्तिण दो 
दहिस्षों मर्जे है। उत्तर तरफ़ श्रोब्‌-इतंश नदी उत्तरी महासागरमें 
मिलती है; ग्रौर उत्तरी महासागरके स्टीमर इस नदीसे बहुत भीतर तक 
चले श्राते दै । 

कुजनेरस्क "कुज्नासः--जो सोवियत्‌का सत्रसे भारी कोयला-क्ेत्र है - 
का कोयला पहले सिप्र सिबेरियाकी रेलवेके काम भर दही निकाला जाता 
या; लेकिन श्रत्र बह दृखरा दोनत्रास्‌ दो गया है | कुज़नेरस्ककी खाने श्रब 
कड गुना ज्यादा कोयला निकालती हँ । यदी कोयला उरालके कारखा्नों 
तक जाता है। 

कुञनेत्स्कमे भी एक मारी लोह-फौलाद कारखाना खोला गया है 
जिस्म श्रमी दही १० लाख टन लोष्ट प्रति वषर तैयार होने लगा है, ग्रामे 
उसेश्रौरब्दायाजा राहि । सारे सिरिया श्रौर सुदुर-पूर्वकी मागको 
यह पूराकरने ना रहा है। 

पश्चिमी बेरिया पने यदहासि लोहा-कोयला, श्रनाज, माष, मक्खन 
श्रौर लकड़ी बाहर मेजता हे । 

(भः) पुरवी-सिबेरिया--इस्मे क्रास्नोयास्कका इलाक्रा, इर्करस्क 
श्रौर चौतके.ञ्िक्ञे तथा बुरय॑त्‌-्मगोल श्रौर यादूत-स्वायत्त-प्रजतंत्र है । वद 
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बहुत लम्बा-चौड़ -प्देश है; श्रौर येनीसेहकी उपत्यकासे सुदूर-पूरवं प्रदेश 
तक फैला हूश्रा हे। 

रवी सिबेरिया पाङ प्रदेश है । यहां परिचिमी सिनेरियासे भी श्रधिक 
सदी पड़ती है । इसके ही कारण खेतीके लिये यह उतना योग्य स्थ.न नहं 
था, जिखके परिणामस्वरूप इसमे त्रा्ादौ बहुत कम है । लेक्षिन प्रकृतिने 
इसे उ्योग-सम्बन्धी हर एक समग्रोके लिये बहुत धनी बनाया है । 

येनीसेई, श्रंगारा श्रौर लेना जैषी बडी निर्या इस प्रदेश मे दक्तिणिसे 
उत्तरका बहती है; श्रौर इनसे त्िजली की शक्ति इतनो पेदाकी जा सक्रतीहै 
कि जिनका मुक्रा्ला श्रौर जगह नदीं हो सकता । चेरेमूगोफ, कान्स, 
येनीसेड श्रौर तुगुस्का्मे भी कोयले के बड़े-बड़े ज्ब्लीरे ह । जंगल कामकी 
लकडियोसि भरा है; कीमती पत्थर, सोना तथा द्री क्रीमतौ धातु श्रौ 
टिन यहाँ बहुत निकलता है । 

दस प्रदेश म काम श्रमी-च्रमी शुरू श्रा है; लेकिन सिबेरियन 
रेलयेके करका देश दक्षिणम, उत्तमे उत्तरी जहाजी माल श्रौर 
कुज॒बासम घातु का उद्योग--ईइन तीन जगहों मे उदयोगीकरण बहूतश्रगि 
प्हुच चुक्रा है । पूर्वी धिबेरिया सोना, समूरीचमं श्रौर लकड़ी बहुत श्रधिक 
परिमाणमे बाहर मेजता है । 

क ` ;.; %& 
` (ज) सुदूरपूव-प्रदेश यह व्लादिवोस्तोकूसे बेरिंग, सखालिन, 

कुराइल द्वापसमूह तके प्रशांत महाणगरकं तटपर फैला प्रदेश ई। 
मास्कोसे सजसे श्रधिक दुर यदी देश. पड़ता है। इसके पड़ास मं 
साग्राज्यवादी जापान है। 

उद्याग श्रीर श्रादमी बानेका काम श्रभी श्रमी शुर हन्ना ह। 
प्राकृतिकं सम्पत्ति इसकी श्रपरिमित है । सखालिन में कोयला श्रोर मिद्धो 
का तेल निकलता हं ।' दूसरी जगह ताबा, लोहा, सोनाके श्रतिरिक्त सुन्दर 


~= ~-------~ ---- --> ~ ---~ 
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जंगल श्रौर बकसरत मङ्धलियां ह । जां सोवियत्‌ समुद्रम श्दसे ज्यादा 
मद्लियां ह, वहां जापानके पाष वाले समुद्रम महलिया श्रपेच्ताकृत बहुत 
कम ह । महु्रादीके लिए श्रकृसर दोनो शक्तियो मे भगड़ा रहता हे । 
जापानी लोग सोवियत्‌ समुद्रम बदबुदार तेलके पीपे छोड़ देते ह, जिम 
मद्धलियां गन्ध से भागकर उनके समुद्र की श्रोर चली जांय। 

जञारशाही इस प्रदेशको श्रागेके देशोको विजय करने के खयालमसे 


इस्तेमाल करती थीं । यहोकी प्रकरुतिक सम्पत्तिको कामम लानेकी ओ्रोर 
उसका खयाल नदीं जाता था। सखालिन्‌ द्रोपको उसने केदिर्योके मेजनेके 
लिए काला-पानी बनाया था। 


श्राजकल यहां पर बड़े जोर्योसे नहै पफैक्टरि्यां रौर कारखाने जन रहे 
ह । जापानकी लालच मरी निग इसी प्रदेशकी शरोर है । सोवियत्‌ 
सरकारने य्ह्‌के सामुद्विक तों श्रौर स्थल सीमाश्रों पर बड़ी ज्ञबरद॑स्त 
किंलाजन्दी कर रखी है । पनडुन्बी श्रौर युद्ध-पोर्तोकी भारी तादादके 
श्रतिरिक्त जंगौ विमा्नोका बहुत बड़ा श्रडडा--जिनसे जापान सन्से 
च्मधिक डरतादहै | श्रौर जो उतकी राजघानीसे तीन घंटेकी ही उड़ान 
पर्‌ है--क्रायम कयि गये रह । सुदूरपूवेकी महासेनाका नायक है, सोवि- 
यत्‌का॒ यशस्वी सेनापति माशंल न्लूखेर । तायगाके जंगलको साफ. 
किण जा रहा है। रेल श्रौर सड़के बनाई जारी । नये-नये नगर 
बाद क्रिये जा रहे रह । मालूमहोता है कि यह जनशूल्य प्रदेश कचु 
वर्पो खून्न आबाद हो जायगा । 

इस प्रदेश से सोना, कोयला, भिद्टीका तेल, समूरी चमं, मचली श्रौर 
लकड़ी बाहर जाती है । 
ख--श्रद्ोगिक क्षमता-- 

देशके बड़े-बड़े उद्योगधंघे इत प्रजातंत्रमे ह । यदी कुज॒नेत्स्क 
का प्रसिद्ध कोयला-क्ेत्र हे । महक्रान्ति (१६१७)के पूवं यहां कासार 
कोयला टरान्ससिबेरीय रेलवेमे खप जाता था, किन्तु युद्धके पूर्ंकी तीन 
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पंचवार्षिक योजनाश्रो द्वारा कोयलेकी उपज इतनी बहु गड है कि यह ऊराल 
के ब्रडे-बड़े धातु कारखार्नोकोकोयला देता हे । कुजुनेस्र सतेत्रसे मभ्नि- 
तोगोस्कं ( ऊराल ) को कोयला ले जने वाली गायां खालौन लौटे, 
इसलिये वर्ह से लोह-पाप्रण लाकर फौलाद बनानेके लिये इसी क्तेत्रमे 
स्वालिन्स्क नगर श्रौर उत्तके कारखाने बनाये गये) युद्ध क्तेत्रसे सुर 
होने कारण यदं घरवार्नोकी संख्या श्रौर बही, जिनमे लौदमभित 
धातुर्ग्रो श्रौर श्रालमोनिय्मके विशाल कारखाने भी ह । प्तिबेरियाङे 
नगो मं नवनिमिंत कारखाने श्रज कल तरद-तरद्की मशीनें नारदे 
है । मशोन बनाने वाले नगम ससे बड़ा नवसितिस्कं श्रोव्‌ नदीके 
तट पर दै । प्रथम महायुद्धके पूवं इसे कस्वामी नहीं कदाजा सक्ता 
था | द्वितीय भिश्वयुद्धमे तो यदकरि उद्रोगधंषे श्रौर भी तेजीसे बदे श्रौर 
१६४३ मे उनकः उत्पादन १६३७ से श्राठ गुना हो गया | परिचिमी 
सिेरियाके नये उयोग-कन्द्रमे बेरनाल भी है, जर युदधपूर्वंको पचवापिंक 
योजना््रोमे कपड़ेकी बड़ मिलें तैवार हई थीं । युद्धके समय दी रुठत्सो- 
ठस्कूमें टरक्टर (मोहल) ब्रननेा विशाल कारखाना तेवार्‌ हरा । 

पूवी सिबेरिया पर्चिमी सिबिसियासे भेद रखता हे | यह श्रधिकतर 
पदाडिर्यो श्रौर घने न्नोसे श्रन्छुदित प्रदेश है। यदाका जलवायु मी 
बहत सर्द है । यद्यपि गर्मी उतनी कड़े नदीं है किन्तु यह भूगोलक शीत- 
तम प्रदेश दै। खेतीके लिये यरं श्रपेक्ताकृत बहून कम सम्भावना है। 
लेकिन. प्रकरृतिने इसे श्रौद्योगिर साधन दिल खो्लकग प्रदान ज्र । 
यह कितनोद्दय विशाल नदियां ह जिनमे पन-बिनलीकी श्रपार शक्ति 
निहित है । श्राजक्त्त येनीसेइ नदी शाखा श्रंगारापर एक मारी पन- 
निजली- स्टेशन बनाया ज रहा है। चेरेमखोयो, कन्स्क, येनीसेर ग्रौर 
तुगंज उपत्यका कोयलेके भारी सेर । उपयोगी काष्ठसे भी वह्‌ 
देश भगराहुत्रा है श्रौर तरह-तरश्की धातुर नो ब्ड़ो मारी मात्रा म बहा 
मौजूद ई । क्रन्तिसे पूवं यहं ज्ञारशाहीका «काला पानी? था श्रौर यं कड़ी 
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मिहनत बाल्ञे बन्दी भेजे जातेये, किन्तु क्रान्तिके बाद यदं श्रौग्योगिक श्रौर 
सांस्कृतिक विकास बहुत शीघ्रतासे हूश्रा | 

इस भूमिमें सोनेक बड़ी-बड़ी खाने ह । खानक सारा काम मशीरनोसे 
होता हँ जिनके बनानेके लिये क्रास्नोयास्कं तथा इक॑तस्कमें कारखाने ह । 
क्रास्नोयास्कमे रेलके दंजन श्रौर कटाई की मशीनं--कम्बाइन बनती 
ह । काठ-रसायनका उन्रोग-षन्धा भी बहूत बद्‌ गया है। नये श्रौद्यो- 
गिक केन्द्रोमे येनीसेयी तटपर बसे ईगरका नगर विशेष महत्व रखता है; 
लडाईके दिनोमं करे नये-नये कारखाने य्ह खले गये, जिनमे कन्स्क 
की कपड़ेकी मिले भी शामिल ह । पूवीं सिबेरियामे तुङस्तेन्‌ श्रौर टिन 
जैसी कितनी दी दुलंम धातुर पैदाकी जाती हँ । यद्यपि श्रौद्योगिक विकास 
तेजीसे होरहा दै किन्तु पन-विजली, कोयला, धातु-पाप्राण श्रौर काटका यहं 
इतना च्डा जखीराहि कि उसकी विकात-गतिका श्रौर बहाने की 
कोशिशकी ज।रहीदे । रूसी प्रजादन्त्रके पूर्वी भागका वहां सुदूर पूर्वं 
कहा जाता है । इसमे खचरोन्स्क तथा प्रशान्त सागर तथ्वर्ती प्रदेश ह। 
इसी मे स्खालिन श्रौर कुरिल (कुराइल) के द्वीप-एमुह भी ह । सखालिनं 
का दक्षिणौ भाग श्रौर कुरिल द्वीप--समूह बहूत सार्लोतक जापानके हाथ- 
मे रहे श्रौर गत विश्वयुद्धके बाद वह फिर सोवियतमे सम्मिलित करलिये 
गये । श्रटारहवीं शतान्दीमे यह प्रदेश वन्य रर निजेनसा या फिर रूसी 
श्रौर उक्रइनी कमकर यहां पर्हुचे । उन्दने जगलो का काट समतल भूमिर्न 
खती करनी शुरू की शरोर धीरे-धीरे श्रामूर तटकी समतल श्रौर उवर भूमि 
मं बहुतसे नगर श्रौर गावि वस गये। श्रामूर नदीर्मे स्टीमर चलने लगे 
श्रौर सूचनकं कोयला श्रौर सेलमेजीके सुवण्तज्मे काम होने 
लगा । सावियत्‌ शासन के बाद्‌ श्रोद्योगकं विकास बहुत तेज्ञीसे 
हुश्रा। प्रशान्त महासागर तट पर म्ुलीके बहुतसे कारखाने खुज्ञे | 
नवीरल्म मशीनेसि सञ्जित सुवणंखनिरयोमे कम होने लगा। 
नदत सी लकंदधीकी श्रारा-मिलें बनीं । उत्तरी षद्ञालिनमे मिद्टीका तेल 
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निकाला जाने लगा । इनके लिये मशनं तैयार करनेकरे वास्ते खतररोन्स्क 
श्रौर व्लादीवोस्तक मे कारखाने खोले गये | त्रामूर उपत्यका श्रौर खनका 
मीलके किनारे भारी परिमाणमे गहू, सोया, चावल श्रौर चीनीके 
चुन्दस्की खेती होने लगी । 

कुजनेत्स्कका कोयला लोहा--१६५०मं-- जोकि वतमान पंच 
वाषंक योजनाका श्रन्तिम वधर है सोवियतकरे सारे फौल।दका दस सैकड्ा 
यानी २५ लाख टन (१६१३ मे सारे ज्ञरशाद्ी राजकी फौलादका श्राधा ) 
कुजनेतस्कं के स्तालिन-फोलाद कारखानेमं पैदा होगा । कुजनेरस्कका 
लोदेका कारखाना म्ितोगोस्कंके वाद पश्चिमी सिबेरियाशा सत्रसे 
नड़ा लोहे का कारखाना है । ऊरालसे पूररवाले परशचिमी सिबेरिया प्रदेश 
के उग्रोगोकरस्मे इस कारखानेकरा सत्रसे बड़ा दाथ दहे । 

परशिचिमी सिबेरिया श्रल्ताह पवेत के उ्वैर सानु-प्रदेशसेश्रारम्भदो 
भ्र वकच्तीय समुद्र तक फला श्रा है। सोवियत्‌-संघ के दधन श्रौर रिज. 
लीके एक तिहाडईके खोत यर्दा, रौर खासकर कुजनेस्स्क उपत्यकामे रिथब 
हे | विशेषजञोका श्रनुमान हैकि यहां सादे चार खर्र ठन कोयला है। 
इस प्रदेशका श्रौद्योगीकरण प्रथम पचवार्पिकं योजनासे श्रारम्म हूग्रा 
च्रौर्‌ श्र तो वह कोयला श्रौर फौलाद पैदा करनेकाएक मारी क्न्रहो 
गया है कोयला लोहा ही नदीं बल्कि इजिनियरिङ्क लौह-मिश्रित धातु 
चरर श्रालमुनियम के भी यहां बहुत जड़ बड़े कारखाने स्थापित हुए ह| 
वतमान पचवार्थिक योजनाके श्रनुष्ठार पश्चिमी सिबेरियामे कितनीदही 
नयी फेक्टरिण, पननिजली स्टेशन, रेलवे कारखाने श्रौर मशीन द्रक्टर 
स्टेशन जनये जारदे है 

जितत तरह बहारमें लोहे श्रौर कोयल्ेक्की खानेर्है उसी तरहका 
सुभीता कुञ्नेस्कको है । यहां भारो कोयलाराशिके पास लोद-पाषाण 
हे, कुजनेरस्क वन-बनस्पातहीन नंगी प्रकृतिकी गोदमें बैठकर उसको हरभरा 
कर रहा हे । १६३२ ६०मे जनकिं कारखानेक्ो बनते दो साल हुश्रा था 
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उस्ने ३२ हजार यन फौलाद पैदा किया श्रौर श्रगले पांच वर्प उपज 
बटकर प्रतिवप्रं १४ लाख साठहजार टन षे गयी | तातांकी तरह याँ 
मशीन बननेके कारखार्नोके लिये कोई सकावर नहींथी श्रौर थोडे 
दिनम दजनों मशीनके करवाने उनके नगर श्रौर कमकरोकरे प्रासाद 
तैयारहो गये । कुजनेरस्कका लोहा उराल श्रौर बोल्गाके तटपर नव- 
स्थापित द्रेक्टर कारखार्नोमि गया शौर यदहांकी बनी रेल तुकिंस्तान 
सिवेगिया लाइनको चिद्धद्ै गयी । जब लड़ाई शुरू दृ तो कुज्ञनेस्ने 
दरेक्टरों की जगह टेक बनानः शुू किया, गोला-बारूद तैयार करने लगा । 
उष्ने पचासलाख टेको ग्रौर १२ करोड गोलोके लिए फौलाद दिया। 

वतमान परंचवार्धिक योजना मे कुजुनेस्स्कका विस्तार श्रौर होने जा 
रहा है । चिजली नम्बन्धी फौलादका कारखाना बन रहा है, खुक्तेमटोका 
पुनर्निर्माण दहो रद्याहै। रेलों श्रौर स्नीपरांके लिये एक नयी रोलिङ्ख 
मिल तैयार होरदीहै श्रौर कोक बनानेका हुडा कारखाना भौ श्रस्तित्वमें 
स््रारहा है। 

लोद-फौलाद कारखाना स्वयं कलेत्रर बदलने जा रहारै। इस वक्त 
सिविरियाकी खानसि न्फ श्रघे लोह-प्रार मिलते रै श्रौर बाकी 
वहुत दूर उराल से लाना पडता है। प्रगे य्ह से लोह-पप्राण 
निकालनेके लिये पश्चिमी सिबेरियाके निषिको हस्तगत करनेके लिये 
यहां पर॒ लोद-पापाण निंकालनेके नये चन्दबक काटे जा रहे दै ग्रौर 
वर्ह एक नयी रेलवेलाइन बनने जा रदीदहै। यह रेल लोद-पाप्राण 
श्रर कोयलेके श्रतिरिक्त लक्रङीमी लायगी जिसे नए मकार्नोको बनाने 
मे सुभीताभी होगा|. 

ट्स इलाकेको समृद्धिके साथ साथ यदहाका स्तालिन्स्क नगरभी बही 
तेजोसे तरक्की कर रहाहै। १६३० से प्र्ट्ले यह पन्द्रह सोपडोका 
वेस्सोभोबो नामका क्ोटासा गामड़ा तोमनदीके तट पर था । जब्र कार- 
खाना जनने लगा, उश्री षमय पड़ लाख ६५ हजार श्रादसिर्योकरे रहने 
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लायक नगरको भी बनने्षी तैयारी होने लगी श्रनौर युद्ध श्रारम्भ 
होने तक यह संख्या श्रौर बहु गयी थी | श्राज कल स्तालिन्स् सवादो 
लाख आदभिर्योक्रा एक बड़ा नगरदहै। श्रावादी बदुतीदही जारही है शरीर 
इर साल सैकडोकी तादादमें चौमदले पचमदले प्रासाद उठते जा रदे 
ह । मास्कोके नगर-योजना-इन्ध्टाव्यट ने हे लाखी श्रावादीक्रा इसके लिए 
पक नकश बनाया है। शदहरमे ४०० पक्ड़का एक विशाल वगर तैयार दहो 
रहा है ग्रौर ऊचे ऊँचे मकान दो केन्द्रीय महापर्थोके किनारे चन रदे रहै। 


(२) कज्ाकस्तानप्रजातंत्र 
सतेत्रफल--१०,५६,००० वर्गमील जनसंख्या--६१,४६,००० 
राजधानी--्रल्माश्नता, जनसंख्या--२,२३०,००० 


सोवियत-संघके सोलह संघ-प्रनातंत्रोर्मे कञ्ञाकस्तान-सोविधत्‌-संच-रिप- 
व्लिकमी एक है । रूी-सङ्ख-सोवियत्‌ रिपन्लिकतरे वाद ॒चनेत्रफलमे दुसरा 
नम्बर इसीका है। यह पशिचिममे कारिपयनसे लेकर श्रल्ता तक श्रौर 
दस्तिणमे ताशकन्दके नजदीकमे लेकर उत्तरम निवेरियाके तुन्द्रातक फैला 
हुश्रा है। लम्बाई इसकी ३,००० किलोमीतर श्रौर चौड़ाई उत्तर-दक्तिण 
१,५०० क्रिलोमीतर ह । कतेत्रफल २८,६०,००० वरग करिलोमीतर है जो 
इटली, फरंस, जर्मनी तीनकि बरार है, तथा इिन्दुस्तानके क्तेत्रफलसे 
मी वड़ा है । कज्ञाकस्तान बहुत सूखा देश है, यहां पानीकी बहुत कमी 
है । मध्य श्रौर पश्चिमी कजाकस्तान्मे वर्षां बहुत क्म होती है । सिर 
दर्या, उराल, बहली श्रौर दतिंश नधिर्योनि इस प्यसी भूमिकी तृप्राको कुकु 
शन्त किया है । भूमि समतल है, जिसमे इर्लोका कहीं नाम नहीं । कहीं 
की न्धी छोटी-कछोरी पहाड़ ण्‌ है, जिनके पास छ्छोरी चछ्छोरी घर्ष उगतीर्ह। 
वह ऊट श्रौर मेडौको चगनेके लिए श्रच्छी जग है । यद्यपि कज्ञाक- 
सताने पानीकी कमी है ; लेकिन उसीके साथ साथ खनिज नम्पत्तिते वह 


@ १६२८ मे लिखित पृष्ठ ६१-६५ 
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मालामाल भी है। यहां करागन्दाकी कोयलेकी खानं, पच्छिम एम्ब 
नदीके तैलकेत्र, जेज्करन शरोर कुनरद्‌ की तावि की खाने; तथा कितनी 
हौ जग पर निकलने बाले रागे श्रौर सीसे इसको बहुत सम्पत्तिशाली 
बनाते है । जन-संख्यामं ६५ सैका कज्ञाक रहै, बाकीमे ३५ सैकड़ा उक्र््नी 
ग्रीर सूसीर्हे; श्रौ वह श्रधिकतर उत्तरी सोमा-जहां कि वर्षा श्रधिक 
हेती दं--तथा दुखरी कप्रि-प्रधान जगाम रहते थे | श्रव उनमें से 
कितने द्यी खानों श्रौर कल-कारखानांी जगरहोमं पर्व गए । दक्षिणी 
भागक बहूुतक्षी जगम उजवकभौ रहतं ह । इनक श्रतिरिक्तं उद्गुर, 
वङ्गन, ततार श्रौर जमन भा ज्रितनी हा संख्यामं बसत ईहै। 

काक्र स्रानाबदोश जाति थो, जिसे रि ज्ञारक साम्राज्ये जोतकर 
श्रपने हाथ में किया । करंतिके समय तक कन्ञाकोौका मुख्य पेशा था, मेड, 
ऊंट चराना | उस वक्तं तक यहांकौा खनोमे काम नहींलगाथा। मेड 
ऊंटतो श्नपने पैरोंपर चलकर बाजारोतक पर्हुच सकते ये ; लेकिन खनिज 
पदार्था एक जगदसे दुरा जगद पर्हुचानेका कोई साधन नदींथा। 
क्रान्तिके पहले रेलका एक परहस ्रलक्रुल त्माव था। दरन्छ-सिबेरि- 
यन रेलवे श्रौर श्रोरेन्‌बुग-ताशकन्द रेलवे कज्ञाकस्तानक सफ किनासें 
मरको दूती थीं । पहला पचवार्षिक योजना सोवियत्‌ सरकारने तुक- 
सिविरका १,००० मीलसे लम्बी रेलवे बनकर ताशङन्द्को सिबेरियासे 
मिला दििभा । इसके श्रलावा श्रौरमा कदे लाईनें बाकर करगन्दा श्रौर 
दुर उद्योग-केन्द्रौको भिला दिया । क्रान्तिक पले जितनी मील रेलवे 
यहा थं, उससे चरन ३९ गुना बदु गई हे। रिक्तामे कायापलट हई है। 
जहां पहल गुशकलस कई लख-पद सकने बाला कज्ञ(क मलता भा वहां 
श्रब सफ कुलं बृूढे बुदा कर छुड़कर समी लिख पद्‌ सकतं ई । सोवेयत्‌ 
की श्रोर कितना मापाश्रंको तरद्‌ क्रान्तिसे पदले कज्ञाक-माषाकी न के 
लिपि थी, न कोई साह्य । श्राज कज्ञाक्-माप्रा साहित्यिक भाषाहि श्रौ 
रोमन लिपिमे लिखी जातौ है। साधारण स्दूलोमें १० लाख विद्यार्थी 
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पटते ई । उच्च शिक्लके लिए विश्वविद्यालय तथा खनिज कालेज डाक्टरी 
श्रौर दरेनिग-कलिज शरसे ऊपर ह। ८५ टेकनिकल हाई स्कूलरहै। 
कजाक-माषामे श्राजकल १५७ पत्न-पत्रिकार्पे निकलती ह । लेखफसद्नके 
७० सभासद ह| २४ थियेरर ( जिनमे ल्युः नाटकके र है । टो सङ्खीत- 
शालर्प, एक श्रोपेरा, एक मूक नार्कशालादै। कज्ञाक-मापमें ग्रपने 
फिल्म ई श्रौर सैकड़ों सिनेमा-घर जगह जगह पले हुए है | 


क्रान्तिसे पहले श्राघे बच्चे पांच वर्षसे पूर्वंही मरजातेये। गगरी 
हाथ घोकर लोगों के पद्ध पड़ी थी । त्राज खान, कल-कारखाना सभी 
जगह रौनक दीख पडतो रै मारे प्रजातंत्रमे खान श्रौर कारखार्नोपिं काम 
वाले श्रमिर्कोकी संख्या श्न लाख दहै, जिनमे श्राघे कज्ञाक जातिकेरहै। 
पहले जो लोग श्रपने श्रपने पशु श्रलग पाला करतेये, श्रत्र उनकी जगहं 
प॑चायत पशुगलनक्चेत्र संगठित हुए ह । सरसे बड़े पशुपालनक्तेत्रमे एक 
करोड़ मेड है । १६१३ म ५० हज्ञार एकडमें कपास बोई गै थी ; गिदे 
साल कपासकी खेती तीन लाख एकड़ भूमिम हुदै । यर्हाके खेतामं ३० 
इज्ञार दक्टर, श्रौर बहुतसी कम्बाइन कामकर रही । श्रल्माश्नता पदले 
२३० हज्ञार श्रादमी का एक गमनामक्स्नाथा; श्च वह कज्ञाक्स्तानरी 


राजधानी श्रौर दो लाख ३० हज्ञारश्रषरादीका एक बड़ा शहर तुकं 
सिविर रेलवे पर है| 


१६२३-२४ मे कज्ञाकस्तानका रष्टरीय्र श्रायनव्यय १२ करोड़ ५० 
लाख रूबल था। १६३२ में वह ७८ करोड ५० लाख; श्रौर १६३७ में 
वह दो श्ररबहो गया। 


कज्ञक कलल्मोज्ञो किसान बड़ी समृद्ध श्रवस्थामं ह । १० से १५ सेर 
श्रनाज उनको प्रति दिनकरे कामकी श्रामदनी हुईं है। पियानो, मोटरताई- 
किल, बाइसिकिन श्रौर रेडियो गवो तकर्म फैल रहे ई । 


पिद्यले १० षालमिं के बहे बे शहर बस गये हं, जिनमे सेमी- 
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प्लातिन्स्क उदु लाख, करागन्दा १२०,००० श्रौर रिदर ५०,००० श्राजादी 
के शहर ह । 

पहली श्रपेत्ता खेती श्रौर पशुगलनमे बहुत तरक्की हद है; लेकिन 
उससे भी श्रधिक तरक्की हूर है उन्रोगमे । जहां पहले खेती श्रौर पशुपा- 
लनसे ६३७ सैकंड़ा श्रमदनी थो, श्रौर उद्योगसे सिफं ६३; वदां श्रत 
उद्रोगसे ५३२ सेक्ड़ा श्रामदनी है। 


गै गह नैह नेह 
शैः र 


( ३ )-- कि.भिज्जिस्तान प्रजातंत्र # 


चेत्रफल ७८,००० वग मील 
जनसंख्या १५.००,००० 
राजधानी-करुजे; जनसंख्या १,००,००० 


चीनी तुर्रिस्तानसे लगा हूश्रा सोवियत्‌-संघ का यह श्ङ्घ-प्रजातंत्र है) 
यह ऊची पहाड़ी जगद है श्रौर उत्तमे च श्रौर तरस्‌ नदियां तथा परिम 
मे फ्र्गानाके उत्तरी पूर्वी हिस्से (जो कि किरिक्ञस्तानमेहै) मंदी ज्ञतीन 
श्रपेत्ताङ्रत कुचं नीचौहे। 

फर्गाना, चू ,तरस्‌ कौ उपत्यकार्ण खेपरीके लिये उपयोग ई । इन्दं 
उपत्यका्रोम त्िमिज्ञिस्तानके सभो कल-कारखनि, समी नगरं श्रौर श्रधि- 
काश जन-संख्या श्रचाद है। नदर्येसे सिचाईका वहाँ श्रच्छा प्रजन्ध हुच्रा 
है | प्रजातंत्रके इन्दं भागोमं रेल श्रा पाई ई। 

किगज्ञस्तानकी जनसंख्या (१५,००,०००में ई किरिकज्ञ ई त्रौर बाकी 
मे रूसी, उक्रइनी तया फगना्मे कितने ही उजनेक भी रहते है । उजबेक 
लोर्गोकी तरद भिगिज्ञ मः तुकी वंशसे सम्बन्ध रखतेर्है श्नौर उन्दीकी तरद 
इनकी भाषा श्रौर साहित्य मी क्रान्तिके बाद दी शिक्ताका माध्यम जन सका 
है । लिपि रोमनदहै। 


# विरोषके लिये देखिये “सोवियत्‌ मध्य-एसिया?” 


सोविशत्‌ संषकी जातिया ६५ 


पहले किर्गिज्ञ लोग खानाबदोश चरवष्िये; श्रौर एक जगह रहने 
तथा खेती करनेको नीची निगाहसे देखते ये । श्रब उनमेते सबसे श्रधिक 
सख्या गाँवों श्रौर शहररोमे बस गई दै । खेतीकी भूमि पदलेसे दूनीहो गई 
है । कारखाने श्रौर प्रक्टरिर्यां स्थापित हुई है । मोटर चलने ल्लायक बहत 
सी सड़क बनी है । किर्मिज्स्तान श्रपने यहां से कपास दूरके प्रजातंत्रोमे 
भेजता है श्रौर कोयला, पशु, रनज श्रौर चीनी पासके पड़ोखी प्रजातं 
मे । श्रावश्यकतासे ग्रधिक कोयला श्रौर श्रनाज पेदा करनेमे मध्य-एसियाक 
अरजातत्रोमि इसा नम्बर प्रथम दहे। 

प्रधान फसल गेही है । पहाड़ी ज्जिले श्रपने लिये पर्याप्त त्रनाज पैदा 
करते है । तियान्‌ शान्‌ पदाड़की उपत्यकार्पं धीरे धीरे दलुग्रा ई है; 
श्रौर बहा काफ़रा पानी है । समुद्र तलसे ३,००० मीटर (६७५० फीट) ऊंचे 
तक खेती श्राष्ानीसे होती ह । 

गहे अतिरिक्त चुकन्द्र, कपास श्रौर लसनं मीपैदा होती रै । 
्रनाजके काफरो होने परमी श्रमी िर्भिज्ञ लोर्गोका प्रधान व्यवसाय पशु- 
पालन दै। श्रच्छु श्रच्छ चरागादोके दोनेके कारण इसके लिए बहुत 
सुमीता मी है | कल-कारखाने च्प्रादातर श्रपने यदाके कच्चे मालशओरो पक्का 
करनेके लिए स्थापित ह । इनमें श्राटेके कारस्नाने, चीनीकी प्रैक्टती, ऊन 
धोने श्रौर कपास राप करमेके गिर्नियां श्रयिक दहं । फर्गानाकी उपत्यकाकी 


कोयलेकी खाने दिन पर दिन उन्नतद्ोतीजारदीर। 


ग क कैः क 
ओः गनैः 


( ¢ ) उक्रइन प्रजातन्त्र 
तेत्र फल--२,२३,००० वगंमील जनस्या ४,००,००,००० 
राजघानी--कियेफ़ जनसंख्या-८,४६,००० 
उक्रइन प्रजातन्त्र दक्षिणमे कालासागर है, इसकी पच्छिम सीमापर 
कारपेथियन पर्वतके जंगल श्रौ तीज्ा नदी है-पोलैर्ड श्रौर 
चेफोर्लावाकिया इक पड़ती ह 1 


९६ सोवियत्‌-भूमि 


लनसंख्याके हिषाबसे यह सोवियत्‌ संघे दुखरा स्थान रखता है । 
युद्धते पूर्वं यं सोवियत्‌ संघका श्राधा कोयला, दो तिह कच्चा लोहा, 
घष्ठंश मशीनें श्रौर तीन चौथाई चीनी तथा पंचमांशे श्रधिके गेहूं पैदा 
होता था । उक्रहनकीौ रेल एक तिहाई माल टोती थी | इतना महत्वपूशं 
स्थान रखते हए भी उक्रदन स्ते त्रफलमें सारे सोवियत्‌ संघका २, 
भाग है। 

उक्रहनी लोग उतनाद्ी एक दृस्तरेके समीप जितना त्रवधी श्रौर्‌ 
व्रजभाप्रा माप्री | रूसी जातिका प्रथम इतिहास उक्रहनकी भूमिमे बना। 
कियेफ़ रूपके शक्तिशाली स्लाव राञ्यका केन्द्र-यहीपर था । इन्दी 
कयेप़्-रूसोसे विभक्त होकर रूसी, उक्रईनी श्रोर बेलोरूसी जातियों बनीं, 
जिनके श्र।ज तीन पृथक्‌ पृथक्‌ प्रजातन्त्र ह | कितने ही समय तक्र उक्रदन 
श्रलग-ग्रलग रह वर्का ग्रौर पोलोकी मार खाता रदा । सत्रदवीं सदीमें 
उक्रदनी महानेता बगदान स्मेलनित्स्कोके उद्योगसे उक्रहन रूसके 
सथ संयुक्त हो गया | यद्यपि इससे उक्रदन पड़ोधिर्योके प्रहारसे बच 
गया किन्तु साथ. दही बह रूतीज्ञारके श्रधीन एक प्रान्त बन गप्रा | 
महाक्रान्तिने उसे इस पराधीनतासे मुक्त किया | 

हिटलरका प्रहार ससे श्रधिक उक्रइनपर हुश्रा । राजधानी कियेफ 
शौर महान श्रौद्योगिक नगर खरकोफ धराशायीकर दिये गये। हजारों 
दूसरे गाव श्रौर नगर बर्बाद करके लाखों नर-नारियों श्रौर बच्चो 
तकको बड़ी सांसतके साथ मारकर जमन फासिस्तोने इस सस्य-श्यामला 
भूमिको श्रपने “त्राय लोगोके लिये खाली कराना चाहा, लेकिन 
उक्रनोने कभी श्रपनी तलवार न्‌ छोडी । २५ साल तकं करोड़से ऊपर 
उक्रहनी पोलैरुडकी पराधीनताके जूके नीचे कराहते रदे, जिन्हे ,६३०मं 
स्वतन्त्र होकर श्रपने देशम मिलनेका श्रवसर मिला । टरान्छकारपेथियाके 
उक्रष्नी तो दख शताब्दियों तक श्रपने दुरे भादयोसे श्रलग रह 
पराधीनता भोग रहे थे । गत-वुद्धके नाद चेकोष्लोवाकिथा श्मौर उक्रह्न 


सोवियत्‌-संधङी जाति्यां ६७ 


प्रजातन्भकी सन्धिके श्रतु्ठार ये लोग श्रपने उकहन प्रजातन्त्रमे मिल 
गये । 

उक्रन बहुत ही समृद्ध प्रदेश है। इषके मेदान श्रौर कालो मिद्ध 
कृषरिके लिये बहुत उपयोगी है । इसे “श्रन्न की बखार” कदा जातादहै। 
जलवायु श्रपेक्ताकृत नरम है श्रौर जनवरीके जाडेमे तापमान यद्यं 
हिम-विन्दुसे पांच सात डिगरी सेन्टीग्रेढसे श्रधिक नीचे नदी जाता। 
वर्षा भी श्रपेक्ञाकृत काफी होती है। 

उत्तरसे दक्लिणा उक्रद्रनको भूमि ग्रौर वनस्यतिके श्रनुसार तीन भागों 
नाँटाजा सकता है । उत्तरके थोड़ेसे भागमें जंगल है जदा देवदार ग्रौर 
श्रोकब्रत्त मिलते ह । य्दा रस्सौवाले पौषे श्रौर श्रालु ब्रहुतायतसे होते है । 
यहासे दक्षिण कियेफ़के समानांतर ग्रक्ञंशमे जंगल खतमस। हो जाता 
है । उक्रहनकी मिद्ध श्रत्यन्त उर्वर श्रौर काली मिद्ध है--सोियत्‌की 
काली मिटटी वाली भूमिका सबसे श्रधिक भाग यरा है। यदह गेह श्रौर 
चुकन्द्र-चीनीकी खान है ग्रौर श्रपने पशु-पालनके लिये भी प्रसिद्ध दै। 
दक्तिण जानेपर काला सागरकी प्रान्त-भूमि च्राती है। इस व्रत्तदीन प्रदेश 
की मिटटी यद्यपि काली है भिन्तुवर्पाक्महोती हे। जी श्रौरगेदहरतथा 
चिना पिचाद्धैका कपा ही यर्दा श्रधिक होता दहै । कृषि र्हा पर बहुत 
श्रधिक विकसित है। द्वितीय महायुद्धके श्रारम्भमे यदहके कल-खोजों 
श्रौर सोव-खो्जोमि नन्वे हजार दवैक्टर श्रौर इकतीस हजार कटाई-्दवाईकी 
कम्बाइनं काम करती थीं। 

उक्रनको खनिज-सम्पत्ति विपुल श्रौर विविधदहै, साथ दी उद्योग 
घन्ेके लिये उपयोगी कच्चे खनिज माल श्रास-पासमे है । दोननासमें 
श्रपार कोयला है--जिससे लोहे के लिये उपयोगी बदधिया कोक बनाया 
जाता है । नातिदूर ( चार साडे चार सौ किलोमीतरपर ) क्रिबोई--रोगकी 
अधिक लोहांश रखने वाली खाने है । दोनबास श्रौर उसके श्रा पास 
-लोक्ष-फौलाद बननिके लिये उपयोगी मंगानीख श्रौर चूना-पत्थर भी है । 

७ 


६८ सोवियत्‌-भूमि 


करान्तिसे पहले उक्रदनकी श्रधिकाश खाने श्रौर लोह-कारखाने 
विदेशी पंजीपतिर्योके हाथमे ये| क्रान्तिकरे बाद वह न केवल सारी 
जनताके सम्पत्ति बन गये बल्कि उनका बहुत विकास हुश्रा | यके बडे 
उद्य गोकी उपज द्वितीय विङ्व-युद्धके श्रारम्भमे प्रथम विश्व युद्धसे दस 
गुनी हदो गयी थी । मशीन निर्माण श्रौर रसायनके कारखानों जैसे कितने 
ही नये उद्योग घन्धे बहे । 

दोनबास उक्रदन्का मदान्‌ ग्नौद्ोगिक-केन्द्र दै । यहाँ हर जगह 
इतने शधिक श्रौग्ोगिक नगर है कि उन्हे एक महानगर्का तरंग कह 
सकते ई । यहां रेलों श्रौर बिजलीवाहक तायो जाल जिद्वा है। जां 
देखिये वदा खानक चन्दवक श्रौर कोयलेके पहाड़ दिखलाई पड्गे। 
भह श्रौर कारखानोंकी विमनियां शअरदनिश धूर उगलती रहती ह) 
युद्धे पहले स्तालिनो, माकेयेञ्का, येनकीयेवोकर कारखाने भिबोहरोगके 
लोह-पाषार्णोको लोहा ग्रौर फोलादमं परिणत करनेमे लगे रहतेये। 
वोरोशिलोवग्रादूमे रल-इञ्जन बनते ये श्रौर फमातोस्कं मशीनें बनाता 
था | दोनवबाख रसायनिक उद्योगका भारी केन्द्र बन गया था श्रौर 
सोवियत्‌का तीन चौथा सोडा ज्रौर श्रघा नमक यहां तैयार होताथा। 

हिटलरी ध्वं स- लेकिन दिरलरी तेनाने श्र पने थोड़े कालके निवासे 
सबको ध्वस्त कर दिया | खार्नोमे डिनामादहट लगाया शरीर पानीसे भर 
दिया | लोदके भटक उड़ा दिया, कारखानां श्रौर घरोक़ो जला दिया । 
एक तिहाई निवासी वेघरकेद्ो गये। किन्तु इस सारे कालमे उक्रदनीः 
गोरल्ले बरार लते रदे । जैसे दी जमन गये, दोनबासके पुननिर्माणका 
कायं चालू ह्यो गया । १६०६्के श्रारम्भ तक कोयलेकी खनं श्राधा 
कोयला देशको देने लग । दो दजन लोके भट्‌ठे खरकोपूमे काम करने 
लगे श्रौ वर्ह दर्वादिन, ट्क्टर) बाइसिकल, फोटो केमसया श्रौर दुसरे 
कारखाने फिर काम करने लगे । द्नियेपरनदी उत्तरसे दक्षिण बहती एक 
जगह्‌ पदी चट्वनोसि गुजरतो है। यहां कितने दही प्रपात बन गयेहं)} 


1 


सोबियत्‌-संघकी आतियां ६९ 


कटा करनेपर उनकी ऊंचाई छै-सात तल्ले मकनके बराबर होगी | 
महाक्रान्तिसे पहिले यह प्रपात नौकके यातायातमे सिफं बाधा देनेका 
काम करते थे। प्रथम पञ्चवार्षिक योजना इन प्रपातोको उपयोगी कामये 
नियुक्त किया गया श्रौर ज्ञापोरोभ्येके पास मारी बांध बनाकर इन प्रपातो 
जलमग्न कर दिया गया, जिसे एक तरफ नौकाका यातायात उन्पुक्त हो 
गया श्रोरदूभरी श्रोर इश्च पानीसे बिजली बनानेके लिये योरपका सरसे 
बड़ा पन-बिजली स्टेशन तैयार दृश्रा। गत-युद्धमें ये गंध श्रौर कारखाने 
ध्वस्तकर यि गये श्रौर प्रपार्तोके चटृटान किर ऊपर निकल श्राये। 
कषितुजेसे ही जमन वांसि भगये गवे, पुननिर्मणिका काम शुरू हो 
गया श्रौर १६६क श्रन्त तक एक लाख किलोवात ताकतकी टरबाईन 
भिर श्रहर्िश घूमती धरिजली तैयार करने लगी । 

(ग) पुननिमांण फासिस्तोने उक्रदनकी खेतीको भी मारी नुकत्षान 
प्टुवाया था, सन्तु जमर्नोके भागते ही करिसानेनि इतनी ततरताते काम 
शुरू किया कि १६०५ ही युद्ध-पू्वके खेतोँका तीन चौथाह श्न पैः 
करने लगा । | 

किये फ़ उक्रहनकी राजवानी ग्रौर खनसे पुरानो नगरी है | जमनोनि 
इसे तबाह करनेकी कोशिश की। युद्धसे पदिले यह सोवियत्‌का तृतीय 
महानगर था, जिप्तकी जनसख्या १६२६की गणनाके श्रनुसार श्राठ लाख 
छियालिक्त हजार थी । सोवियत्‌ कालमे कियेक्र एक भारी श्रौर श्रौ्योगिक 
नगर अननेके साथ एक बड़ा सांस्कृतिक शौर सादन्स-सम्बन्धी केन्द्र मी 
दो गया । त्ियेफ़ सोवियत्‌के बहुत सुन्दर नग्ोमे था । किन्तु जमनोने 
त्रपनी ष्व लील द्वारा ज्रियेफ़को भिय देना चाहा । नव-निर्माणङा 
कायं यदं बड़े जोरोपेद्यो राह श्रौर ियेफ़ पदिलेसे मो ग्रभिक भव्य 
तैयार हो रहा दै। 

उक्रदन प्रजातन्त्रने सांस्कृतिक श्रौर सादन्छ-तेत्रमे भी बहुत काम 


“किया हे । इएकी श्रपनी साइन्छ-श्रकदमी है जिषके छुन्भीख इन्स्तत्यूत 
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( प्रतिष्ठान ) युद्धसे पिले श्रन॒खन्धानका कायं करते ये । १६४१ यहं 
के १६६ कालेरजोमे साती जमनीसे दुगुने विद्यार्थी पदते ये| यके 
स्कूलोमिं उससे भी श्रधिक विदार्थी पटृते थे जितने करि पोलेर्ड, 
रूमानिया, बुल्गारिया श्रौर फिनलेरडके सारे विद्यार्थं मिलकर होते ये 
युद्धारम्भके समय यहा १३० नाग्यशालाये थीं जिनमेसे ६७ उक्रदइन मामे 
च्रमिनय करती थीं। विद्या श्रौर संस्कृति सम्बन्धी संस्थाश्रोको जमनोने 
भारी हानि पर्हुचाई थी, किन्तु उनके भागनेपर नव-निर्माण्का कायं मी 
बहुत जोरसे चल रहा दै श्रौर डट्‌ कौ से ऊपर कालेज १६४६केः आरम्भर्मे 
ही श्रपने मकानोँमें कायं करने लगे ये । 

युद्धोपरान्तकी पंचवाभिकं योजनामे उक्रहनको श्रपने पराने उद्योग 
धन्धे हीको फिरसे स्थापित करनाही नदींहै, बल्कि उसे श्रौरश्रागे 
बहाना है । दोनबासकी कोयर्लोकी खानोर्मे खाठकी करौर वद्धिकी जावगी । 
प्रनातन्तरके पच्छिमी भागमे मारी तैल-चे्र होनेलगादहै शरीर दशव- 
कियेफतके बीच चार सौ किलोनीतरके प्राकुतिकगैषके पाइप वन जायेंगे | 
दिनयेप्रोपे्रोम्स्क--पदहले धातु नगरके तोरपर प्रसिद्ध--ग्रव मोटर-नगर 
चनने जा रहा है, जहासि सादे तीन टनकी साठ इजारलारियां दर साल 
बनकर निकला करेगी । श्रदेसता श्रौर ल्वोफ़के नगररोमे मोटरके पुरजोकि 
जोड़नेके बडे कारखाने बन रदे ह । उक्रहनके नगरोको काकेशश 
श्रीर्‌ क्रिमियासे जोड़नेके लिये नयी मोटर-सड़कं न रहौ ह । उक्रहनके 
पच्छिमी जिर्लोमें उन्रोभीकरणकी गति श्रौर तीव्र है। हाल तक उक्रदनसे 
श्रलग रहनेके कारण ये जिले बहुत पिंडे हूए ये, श्रव उन्हे पिद्वुली 
तीन पंच वार्षिक योजनाश्रोका काम भी वतमान पंचवाषिकं योजनाके 
साथसाथ पूराकरना हैश्रौर ल्वोफ़नगर एक भारी सास्टरतिक श्रौर 
श्रोद्योगिक केन्द्रमे परिणत होने जा रहादहै। 
कापाथीय उक्रह्न 

कार्पाथियाके पवर्तो लालों उक्रदनी बहते ह, लेकिन हजार बरसे 
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यह मगयार ( हंगेरियन ) श्रौर दूषरे लोर्गोकी दाखतामे रहे । १६४ 
एक सोवियत्‌ पत्रकार इत प्रदेशो देखने गया श्रौर उष्ठके बारेमे वह 
लिखता है : 

जिस दिन मै कार्पाथीय उक्रहनको राजधानी उज्ञगोरद्मे पर्हवा 
उष दिन, हजार वर्षे शिह्ुटे भाई्योको मिलनेका प्रथम वाधिकरोः व वहां 
मनाया जा रदा था। उज्ञगोरद, मुक्ाचेवो, खुस्तो, त्याचेबो सभी नगर 
श्रौर गांव भंडा पताका श्रौर एूर्लोसि सजे हुए थे । नर-नारि्ोनि उत्षवका 
परिधान पिन महोत्छवके उपलक्ञमे पदिले गिर्जघर जाकर पूजाको, फिर 
उत्छव श्रारम्म हूुश्रा, जिषका कि गान श्रौर वृत्य त्रभिन्न च्रग था | 

काष्ठ श्रोर नमक दो ही चीजं यर्हाके लोगोके लिये घनागमकी 
साधन थीं। साल भरका समय बहूतक्म होताहै, जन्तु मूगमं-शाल्ली 
जमीनक्रो सृघने लग गये ह । तेलका पता लग गया है । कोयलेकी खनके 
प्रथम चंदवक काटेजा चुके है श्रौर घरतीके गर्भे कोयला निकाला जने 
लगा ह। नकेद्ूगिरिके सानुपर लोह-पाप्रण खोद निकालनेके लिये 
खांखर काटा जारहा है| श्रमी यह कामका श्रारंभम है। गवेषणा पूरी 
नदीं हुई दै। हो सक्ताहै, यहां मी द्रा उराल, नया दोनब्रासि या एक 
श्रौर कज्ञाकस्तान बन जये । जिला सरकारके प्रधान तुरयानित्वाने 
हद्‌तापूवंक कह(-- एक बातरः्ट है किइस वक्त हम श्रपनी काष्ठ 
सम्पत्तिके उपयोगको बहुत जल्दीसे श्रागे बहाना च।दिये । कार्पाथीय 
पवंत मालाके वक्त देवदार, त्रो श्रादि वृक्क षने जगलंसिटकेद। 
यहां पहाङ्के ऊरौ भाग या श्रधिसकाका वखविना का जाता दहै। 
सवस गरोव लोगोको यदी ठवि मिला था । नीचेकी उवर उप्यकाको 
जमीदाररोने हड़प लिया था। हगरीके फासतिस्तोंको छः सालक्ो हकूमतमं 
इनकी दरिद्रता श्रौर बदु । यह्‌ पहड़ो गावदोया तीन दजन परिविाररोकर 
होते ये। मकान क्या, लकङीके ठचिके बड़े-बड़े कबूतरखाने थे । मेज, 
सटरूल, मोरौ लकडिर्योसि छौलकर बनाये हेते । उरन्ह देखकर पषाण 
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युगकी याद श्राती | बेस्खोविनाके रहनेवाले धरके अने बहुत मोटे श्रौर 
महे ऊनी कम्बलकी पोशाक पहना करते । जूतेकी जगह बैलके चिना सिके 
चमड़ेका इका होता, जो चमङ्करे फौतेपे पैरमे वंध रहता | श्रमी 
पिद्धुले साल तकं बेस्वोपिनाके लोग श्रपने खेत लज्डीके दलोसे जोता 
करते । पतले-ल्ोटे खेतोमे वह थोड़ा बहुत श्रनाज पैदा कर लेते, सिन्तु 
जन्रसे उनके पूवज निचली उपत्यकासे ऊपरकी शरोर भगाये गये, तनसे 
उनकी जौविकाका प्रधान साधन लङहो काटना श्रौर चीरना रहा 
पीदिर्योसि वह नीचेकी उवर उपत्यका लौग्नेका सखप्न देन्वा करते। 
श्राजकल उनकी मेर्जोपर रोटी दिखाई पड़ती हे, राञ्यकौ श्रोरसे वह मजी 
जाती है | लेकिन पिते जमानेमे रोरी उन्हे बड़े स्यौदार्योपर हो मिलती 
थी । उनका मुख्य श्राहार था मक्केको णिचडुो | श्रमी वेस्खोविनाके 
मकर्नोको बदलनेमे कुचं समय लगेगा । वेस्वोविना लोर्गोको श्रतिथि-सेवा 
सदासि ही प्रसिद्ध हे | बकरीका पनीर श्रौर दूध श्रतिथिके लिये तैयार 
रहता है । श्रव तो उन्दै कदते भी सुना जाता है --““भूखके दिन गये, 
श्रजतो काम करने बाज्ञे हरेक श्रादमीके लिये खाना मौजूद है । 

नवजीवनका प्रकाश कोने कोनेमे फैलना शुरू हो गया है । यसेनिया 
गोविमें भी पत्रकारको विदाथ मिले) ये उज॒गोरद्‌ युनिवर्सिटीके छात्र 
लुदरीमे घर श्रये हुए ये। मगयारोके ( हंगेरियर्नो ) राञ्यमे उक्रहनी 
भाष।की कां पृषु थी श्र वह श्रपनी भाषामें उच्च शिक्ता प्राप्तकर 
रहे ह । यसेनियाके तरर्णोने दिल खोलकर व्िद्याधिर्योका स्वागत किया | 
एक साल पहिले होता तो वह उनसे ईर्ष्यां करता, किन्त ्रच वह जानते 
ह कि युनिवर्षिरीकी उच शिकला उन्दै भी प्राप्त हो सकती है। उञ्गोरद्‌ 
क्या कियेफ़् या स्वयं मास्को यूनिवसिटीमे जाकर बह पदु सकते ह । भिन्त 
कुं दही समय पहले यह दूर्कौ बात थी । यसेनियाके दश हजार 
निवासियोमे सिफं निकोलाई त्सुपेरयकने प्राग-युनिव्तिरीमे शिक्ता पाई 
श्रौर श्राजकल बह कार्पाथियाके काष्ठ-उद्योगका प्रधान है । 
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पत्रकार एक दिन बुर्शनी गोँवमे पर्हुच गया | गाव िल्छुल सूना 
था। वहंनकेदै त्रादम न कोह श्रादमजाद्‌ मिला । घरकी किसी 
चिमनीसे जरा भीधुश्रां नदीं निकल रहा था। दर्बाजि श्रौर खिङड़्कि्यां 
वंद थीं । बहुत दूदुनेपर उसे एक बूटा मिला जि्की श्रायु सौ वषमे तो 
भमला क्या कन होगी । धरकी चिडकीको खुला देखकर पत्रकारने दर्बाजा 
खेटखटाया । बूटढेके सिर निकालकर बाहर भाँकनेपर पत्रकारने पूला- 
लोग कां गये है दादा 

--लोग ? क्यो १ नीचे भूमिपर गये है, 

माल्नूम हूुग्रा, मानो लोग चन्द्रलोकमे गये द्वं | 

हा, नीचे उवर उपत्यका बेचारोके लिये श्रमी तक चन्द्रलोककी 

मतिष्टी दुगंम थी । इन्द भगाकर जमींदासेने वहाँ श्रपना सुनहला संसार 

चसाया था | श्र जमीन फिर श्रपने मालिकोके पास लौरी । बनी बाले 
सभी परिवार श्रव तीसर नदीके तट प्रान्तमें श्रपनी श्राबादीकोल्ेजारहे 
ह । ऊपर सिफं॑ कुदं बृढ रह "गये, जो धरकी देखभाल करतेहै। 
हं गेरीय जमीन्दार मोरवायकी सीर-जिरात श्रौर पातके गांव बूशर्गनीवाले 
चस रहे है | पत्रकारकी पिली मुलाकात फयोदोर सूसिकसे हुई । यह 
पैतालीष सालके करीचका श्रादमी था। उसके शरीरपरसे श्रव भी 
गरीबीकी हाप दूर नदीं हू थी । गाल पचका, ओआरखि भीतर धसी, ांस्का 
चमड़ा खुरखुर श्रौर नाडियां उमड़ी हूर थीं । उसकी ली मारियाने 
अतलाया--““जान पडता हे, श्रव वह मोटा नदीं होगा | एक सालसे तो 
हम पेट भरखा रहे है । लेकिन श्रव भी बह वैषा दही है, जेठा मगयारोनि 
इसे बना दिया था +" 

सात व्यक्तिर्योका सुतिक-परिवार पिद्धुली गिरये ऊपरसे नीचे चला 
श्राया । २.४ देक्टर ( प्रायः १० एकड़ ) जमीनमे दी वह मक्षा बो पाये 
यद्यपि उनका खेत इससे ज्यादा था | ईस साल उन्होने गेह बोया. ह 
श्रौर तरकारी मी। 
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--बीअं वुम्दे कहि मिला १--पत्रकारने पृह्धा | 
इसपर जवाब मिला--छोवियत्‌ सरकारने दिया । 
--कब तुम उसे लौटाश्रोगे ट 

--लौटाना नदीं पड़ेगा । यद तो सष्टायता है । 
--श्रौर मालगुजारी | 

--कुं नदी । छः साल तककर माफ दहै। 


सूसिकने श्रपनी फसल दिखलाते हुए बतलाया कि बृर्शानीमे मेरे 
पास जमीनका एकद्धोटया सा टुकड़ा था। उसमे जब्र फसल हो जाती, 
तो साल भरके लिये पतली खिचडी लायक श्रनाज दहो जाता था । जब्र 
श्रन्न दता ता दिनमें तीनबार खालेते, नदहीतो एेसेदही पड़े रदते। 
ब्ूशनीके श्रा पाकी, जमीन एक जर्मन काउन्ट सेगेटंशकौ थी । 
सूसिकको उसने लकड़ी काटनेके कामम लगाया था) मजरी थी, दो-टददि 
पंगोस्‌ रोजाना । पूरे दफतेकी कमाईैमे एक कुर्ता नहीं बन सकता था 
श्रौर्‌ तव जच कि दफते मर भूखा रहने लिये परिवार तैयार होता । 

सूपिकं उस वक्तं एक बड़े केमरेमं रहता था जितम जमींदार मोरबाय 
कभी कभी श्रपना तम्बाकू सुलाता था । पत्रकारके वशं जानेके वक्त 
कमरेमे बहुतते मेहमान वैठे थे। वह भी पहते लकड्हारीका काम करते 
ये श्रौर सूतिककी तरहदही गरीच थ । त्र भी उनके कपडे गरीबी 
भकं रही थी, लेकिन उनके खेतोमे श्रच्छी फसल खड़ी थीं। श्रब उनके 
पास काफी रोटी त्रोर तरकारी होगी । एक गाय, कुद जोड़ा सूश्रर, कुक, 
बत्त्ले भी हं । ख्री-वच्चोके लिये नये कपड़ेकी संभावना पकी है| प्रौट्‌- 
वयस्क येरयोना वासिलने कहा-“जल्दी दी हम घर बनाना शुरू करगे , 
सफ लकड़ी श्रानेकी देर है!" 


- लकड तुरम कँसे मिलेगी ? 
--षरक्रारसे । सब चीज ह्मे सरकारसे मिली है । जमीन, ठोर, श्रौर 
मकानकी लकी | 
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-लकड्ी मगो तो नहीं होगी ए 

--बसने वालके लिये लकड काठ मुफ्त है । 

पत्रकारने चलते चलते पू्ा--दि तर्मह फिर पहाङपर जानादहो, 
श्रौर फिर वही पुराना जीवन सामनेश्राये तो 

सवने एक साथ जवार दिया-- नदी, उषसे तिघा्मे दूबर मरना 
प्रच्छ होगा। 

बुर्शानीके लोर्गोने निश्चयकर लियः है किवे नया जीवन वितायेगे। 
जमी न-सुघारसे जमीन्दारोकी ५२७३७ देक्तर ( एक देक्तर प्रायः टद 
एकड़ ) जमीन किसार्नोको मिल गई । ५४.४६३ किस्तानोको इससे फायदा 
हुश्रा है| प्रयोटोर सूतिक ौर उसके पड़ोसिर्योको मोरवायके खेत मिल 
गये है । जो किंसान वोतर शरीर `श्वोवोदामे जाकर बसेर्दै, वहश्रौरमी 
छच्छी हालतमं है । उन प्रति परिवार £ देक्तर जमीन, एक घर, ग्रंगूर 
त्रोर फलका ब्राग मिला है। 

-- सरकार किंस तरहसे सहायता देरदीदहै? 

पिन्रुले साल सरकारने उन्हे ७३७२ टन बीज दिया यथा| इस साल 
बसन्तमं ५००० टन खनिज खाद मिलीरहश्रौरसोमभी श्राघे दाम पर। 
सरकारनेनो मशौन-दरक्टर-स्टेशन खोल दिये दै । जिनके पास घोड़े नही 
दै, उन किंसानोके खेत दरैक्टर जोत रदे है । 

पत्रकार सड़कके किनारे एक मदिगालयमें बैठ गया । इइ वर मोटरमें 
पानी डाल रहाथा। पत्रकारके साथ कृषि-परामशंदातामभी वैठाथा। 
किसान खेतासे लौट रदे ये । मुस्ाफिरोके पास जमा दो जाना उनके लिये 
स्वामाविक है । किसीको खाली पाइप निकालते देख कृषिपरामशदाताने 
तम्बाकूकी श्रपनी थैली बदा दी | पत्रकारने सिगरेटका श्रपना डिन्वा बदा 
दिया । मुस्कुराते हूये किसाननोने उसर्मेमे तम्बाकू श्रौर गरे लिया। 
कफश सलीचते हुए वे मगयार पासिस्तोको गलियां देने लगे । पूचधनेपर 
माल्लूम हृश्रा कि मगयार फासिस्त उनकी तम्बाकूको जबरदस्ती श्रौर बरहुतं 
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कम दाम पर खरीद ल्ेतेये। इसलिये किसानोनि तम्बकू्‌ नादी द्ोड़ 
दिया था | 

--श्रौर श्रच १--पतरकरने पृ्ा | 

श्रत दुसरी बात है । श्रश्रो, इस शर्दर्म, जैसी चाहोगे वैषी तम्बाकू 
हम तुम्हं देगे । 

शामसे पदिक पत्रकार उजगोरद लौटा । गिर्ञेके घंटे ब्रज रदे ये । पत्र- 
कारमी एक गिर्ञम गया। उपदेशका विषय था--सोवियत्‌ उक्रदनमं 
मिल जानेपर कार्पाधियाका सुख श्रौर श्यानन्द्‌ । पुरोहित ने एक प्राचीन 
वाक्यको उद्धुत करते हुए कदा--जो नाविक यद्‌ नहीं जानता उसे किख 
बेन्द्रगाह पर जाना ह, उसे अनुकूल हवा नहीं मिलती । 

( ङः ) जापोरोज्ये -फौलाद कारखाना-जपेरोन्ये कारखाना 
लोहा -फौलादका बहत बड़ा कारखाना है । यह युद्धारम्भसे थोड़ा दी प्ले 
चनकर तैयार हुश्रा था। दके निर्माणे नवीनतम च्राविष्कारों श्रौ 
साधर्नोका उपयोग किया गथा था। जर्मन-द्राक्रमणके समय यँ तीन 
धोवूः मटर टला लोहा तैयार कररहेये। एक पंके जनेक्रो तैवार या। 
पेलाद्‌ बनानेके यहां दश खुले भ्र थे । कारखानेके साथसाथ फौलषद्‌ 
की चादर श्रौर दूसरा सामान बनाने बाली मिले थीं । उक्कृष्ट फौलाद 
चनानका सोवियतमं सबसे व्रड़ा यही कारखाना था। मोटर, विमान, 
दरेक्टर श्रौर मशनं तैयार करनेके बारीक पौलादी चदरे यर्दा जनते ये। 
इसकी रोलिग मिल नवीनतम साधनोंसे सज्जित थी, जो फोलादकी दर्टोकी 
गटेया करके उन्ह लगातार कई मशीन-गभंसे तैयार परजा निकालती थी । 
सारे युपेपरमे श्रौर इंग्लैडमे मी इस तरका कोदं दुसरा कारखाना नहीं 
था। जमंर्नोने इसीलिए शीघ्रातिशीध्र दूनियेपर तट पर पर्हंचनेकी 
कोशिशङी थी किन्तु उनके वदो पहँंचनेके पूवं दी मौलिक साघनोको 
अराल की तरफ मेन दिया गया था जर्मन इसे चला न स्करे। लेकिन 
लज सोवियत्‌ सेना दजावसे भागनेको बाध्य हए, तो कारखानेके मकानों 
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श्रौर भरटोको बड़ी बुरी तरहसे उड़ा दिया । शायद प्राकृतिक प्रहारे भी 
कारखानेकी यह गतन हई होती | धौकू श्रौर खुले भटे सिरके बल 
गिर गए ये। रोलिग मिल बर्बाद गई थी । सारे ठवाइलर श्रौर 
गर्मी-बिजलीके स्टेशन शक्तिशाली उनामादरसे उड़ा दिये गये ये। 
जमंनोंने जितने कारखाने सोविथत्‌के ध्वस्त किये थे, उनमें सत्रसे ्रधिक 
क्रोध उन्होने इसी कारखाने पर उतारा था। 

जमनोके भागतेदही किरनिर्माणका कायं श्रारम्भ हो गया श्रौर इष 
साल उसके निरीच्तणके लिये गये सरकारी निगीत्तक कमीशनके प्रधान 
अकदमिक इ० पठ वर्दिन्‌ ने कहा--““कमक्रोने श्रपने कामको जिस 
तरह किया, उसके परिमाण श्रौर पेचीदगियां देखते वह॒ श्रद्वितीयदहै। 
मकार्नो श्रौर भद्टोको सीधा करना, नीवमे सीमेन्ट मरना, पूर्जोको बदलना 
श्मौर उनको मरम्मत त्रादि सभी बाते मजद्रोने कमाल क्या है| काम 
चहूत ्रधिक श्रौर बहुत थोडे समयमे किया गया 

कामकी कठिनाईका यहां एक प्रसंग है--ज्ति भद्रेको ३० जनं 
१६४७ को फिरसे कामपर लगाया गया, उसे नमनोने इस तरह उेनामाइट 
कियाथा कि वह्‌ १५७ मिल्लीमीतर श्रपनी जगदसे हट गव्ाथा। उक्ष 
स्थितिं मद्रको जगाना श्रतम्भव था उमे तःडुकर फिरसे लगान्में 
बहत समय लगता । इंजीनियर शोलग ने तरकोव बतलाई । धोक्‌ भदट्रको 
दो हिस्से काट दिया गया। उत्का ऊपरी द्िस्ा श्राठसौ ठनका था। 
उसे हैङोक्ञिक-जैक से एक तरफ उठा दिया गया। फिर निचले दिस्से 
को ठीक कर दिया गया । कामकी तैयारीमे बारह दिन लगे, लेकिन भषको 
ठीक करनेमे सिफ सादे पांच घटे खचं हुए । यदि भदट्रको तोड़कर फिर 
से जोड़ा जाता, तो महीनों लगते । सोवियतूरमे यह सबसे बड़े भटठोमं है । 
इसके प्रदर तेरह सौ घन-मीतर धातु समा लेनेकी कमता है । 

ज्ञापोरोभ्ये कारखानेके पुनर्निमाणके लिये जमीनसे सात लाख घन- 
मीतर मलवां हटाना पड़ा । करीब एक लाखटन धाठुकी चीजे खडी करनी 
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पड़ी । श्रठपहले मकानके बरार ऊंचेदो भापके बायलर खड़े करने 
पड़े। शक्तिशाली इवाफक्‌ श्रौर एक रसायनिङ जल-शोधक स्थापित्त किया 
गया । घौ मटठेका सारा काम स्वयंचालित यत्रोत होता है श्रौर उत्पा 
दन-प्रक्रिया पूणंतया यंत्रीकृत है । 

जापोरोञये का पुनःसंचालन बहुत दहो महत रखताहै। साथदही 
दिनियेपरके महान पन-ज्िजली स्टेशनका काम मौ संतद्धहै। तीन सालसे 
श्रधिक समय तक लावो श्रादमो द्नियेपरके मारी उद्योग-केत्रको पुनस- 
उजीवित करनेमे लगे ह । १६४७ सालके श्रारम्भये हौ दिनयेपरके पन- 
चिजली स्टेशनकी पहली किन्तु सनते बड़ो टर्बादिन काम करने लगी श्रौर 
प्रन जपोराव्ये भी चलू हदो गया । इतनादही नो, जूनमें दो श्रौर घौक 
मने काम शुरू श्रिया । एक लिये ( मध्य रूष ) श्रौर दृष्ठरा बोरे- 
शिलोन्स्क ( दोनबासमे )। क्रिओोइरगमं लोदेकी दो बड़ी बड़ी खाने 
भी श्रपना काम शुरू किया। 

इस तरह यहा नई पंचवार्भिक भोजना श्रये द्‌ रदीहै। 

५--वेलो रूसिया प्रजातंतर् 

क्षेत्रफल ८६,००० बगंमील 
अजनतस्तसख्या १,०२ +८६,००० 
राजघानी-मिन्स्क, जनसंख्या-२,२६,००० 

यह सोवियत्‌-संव के पश्चिमी सीमान्त प्रदेश पोलैँडके पाष 
छ्मवस्थित है । दूनीना श्रौर दूनीयेपेर्‌ नदियां इसङ़ी भूमिको सींचती है | 
बाहरी देशों से युद्धके समय इस प्रजातंत्रका स्थान बहुत महत्वपूर्णं है । 
इसीलिए जर्मनी श्रौर पोलंडके च्राक्रम्णोका स्रयाल कर॒ उक्रइन्‌ की तरह 
इसकी सीमा पर भी बहुत जबदंस्त किलेबन्दीको गई है । 

बेलो-रूसियाका धरातल दक्तिणकी श्रोर धीरे धरे टलं होता गया 
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है | श्रटलांशिक से श्रानेकाली हवाका यष्ंकी श्राबहवा पर श्रसर है। 
सोकियत्‌-संघके यूरोपीय मागके मध्यके प्रदेशोकी श्रपेच्ता यं वर्षा ज्यादा 
होती है। गर्मी भी ्रपे्ताकृत कमहैश्रौर जाड़ा मी बहुत नदीं ह, 
खास कर उत्तर-परशिचिम के कोने पर, जर्हांकि नदियां बहुत जल्द जम 
जाती है । बेलोरूसिया मे शाहबलूत्‌, देवदार, माप्ल श्रादिके ब्त जंगलो 
मे बहुत पाये जाते ईह । वर्षाकी अधिक्ताके कर्ण पानीके निकास 
की कमीवाले स्थानों में टलदलें ज्यादा रहै, जेसेकि दच्तिण-पर्चिम में 
प्रिप्यात्‌ नदीके किनारे {न्स्क्की विशाल दलदर्लोके रूपमे दखा जाता 
हे । प्रधान खनिज पदाथ नम कोयला है, जोकि ईधन श्रौर खाद दोनों 
केकाममे इस्तेमाल होता दहै । इनके ग्रतिरिक्त दुसरी चीज मकान बनाने 
के पत्थर ह। 

प्रजातंत्रकी ननसंख्या १,०३,८६,००० मँ ८० सैकड़ा बेलोरूमी 
( सफ्रेद रूपी) ह) रग में च्रपेत्ताकृत श्रधिक गोरा होनेके कारण इनको 
शायद यह नाम मिलाहै। १० सैकंड़ा यटूदीर्हे, जो अधिकतर शदरोंमें 
रहते ह । वाङ्गो श्राबादी रूपी उक्रहनी श्रौर पोल्‌ लोगोंकी है। जार- 
शाहीके वक्त में बेलो-रूसिया बहुत पिद्धंडा श्रौर गरीब देश धा, जैसा 
कि श्राज भी सरहद पार पोलेँडके श्रधीनका पशिचिमी बेलो-रूसिय है | 

पंचवाधिक योजनां ने रथिक, सास्कृतिक सभी तौरसे इसे वहूत 
श्रागे हाया है। पहले २ जनता अ्रनपद्‌ थो; लेकिन श्रव कोई निरक्तर 
नहीं रह गया । ज्ञारकी श्राज्ञा से बेलो-रूसी माप्राका इस्तेमाल मना किया 
गया यथा| श्राज बेलो-रूसी माषा शित्ताका माय्यमदहै। इकष्ी भाषा 
२०० समाचार पत्र श्रौर हजारों कितने हुपतींर्ह। बेलो-रूसिया में बीसों 
ऊंची शिक्त-संस्थाए श्रौर कालेज, वेक्ञानिक-श्रन्वेषणशालार्ं, बेलोरूसी- 
विज्ञान-केडेनीकी माफंत चल रहे है। | | 

पचायतौ दो जनेके कारण कृषि मे जबदस्त उन्नति हुई है। १७ 
लाख एकड़ ज्ञमीनकी दलदर्लोको सुखाकर खेत श्रौर चरागाहके र्पमें 
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परिणत किियागव्राहै। खेतोको भूमिदो लाख एकड़ से एक करोड़ एकड़ 
हो गई हे। यहांको खेती मे जानवरोके लिए घास, श्रौर ्रालू, सन, तथा 
श्रनाज खास चीजेर्है। उरोमें गायों श्रौर सुच्ररोका पालना ज्यादा है, 
बल्कि सुश्रर पालने मेता बेलोरूकिया सारे सोवियत्‌-संघ म श्रन्रल हे । 

यदाका उद्योग १६१२ की ग्रपेक्ला १० गुना बदा है; तथा कृषि, 
काष्ठ ग्रोर घातुको चार्जोक्रो तैयारी इसके कारखानों मंकी जातीदहै। 
यहा सेसुग्रर का मा, सुन्रर का बाल, लकड़ी, कशज्ञ, दियासलाई, 
सीमेट, कांच श्रौर मशनं बाहर जाती ह| 

वेलोकूसिया प्रजातन्तरके प्रर्विमी भागको १६३६ तक पोलंडने 
द्रा रखा था। एक करोड़से बेलोरूधिया जंगलोसे भरा प्रदेश है, 
जिषमं जगद-जगह भोल श्रौर दलदले हं, जलवायु मास्कोकी श्रपे्ञा 
गर्मामिं श्रधिक शीतल श्रौर जाडमं धिक गमं दहै । मास्कोमे ज द्ममी 
थोड़ा-थोड़ा हिम जमा रदतादहै, तौ राजधानी मिर्स्कमे अफ गलने लगती 
है । बफ-गलाव धीरे-धीरे होता है, जिससे वदां नदियों मध्यग्रीष्ममें 
नौका-पाचापयोगी बन पात ह| 

इस वन-प्रधान देशमं ही बेलोवेजश्न प्रसिद्ध जगल है । मथ्य यूरोपके 
द्मादिकालीन च्ररएयका एक मान्न श्रवशेप यहाँ रद गथा है । यदं यूरपकरा 
सथसे मड़ा रत्तितवन-लरड ई, जिसने श्रौर जंगली जानवरके साथ 
जगलीविसोन ( गोजातीथ ) भी यां मिलता है। इसकी नदिरथोम प्रधान 
ह, द्नियेपेर त्र उसका शाखाय, तथा वालृतिक समुद्रम गिरने बाली 
पच्छिम हिना श्रौर नीमान यहा लकडिर्योको बहकर बृकदौन दक्षिणी 
उक्रदनको देनेका काम द्‌येपेर करती ह । द्विना श्रौर नीमान भौ बहत 
उपकारक नदिया ह श्रौर इनकी ऊपरी धारायं इतनी नजदीक है कि उन 
नहरसे जोडनेका विचार दौ रहा है। बाल्तिकं समुद्रसे कला सागरका 
नौ यात्रा सम्बन्ध दिनयेपेर श्रौर बुग नदियोंको नहरसे मिलाकर क्षिया 
गया है, जिसकी लम्बर दो खौ किलोमीतर है, यह पश्चिमी बुग 
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नदी विस्तुलाकी शाखा है, जो कि बालतिक षमुद्रमे गिरती है। इस 
नदहरको जमनेनि जदि कर दिया था किन्तु श्रव उसकी मरम्भतदहो गयी 
है श्रौर यातायात होने लगा है। 

बेलोरूसियामे युद्धे पदिले दसहजार टक्टर काम करते ये, रस्सी 
श्रौर कपड़ा बनानेकी फलक्स य्हांकी ग्वेतीकरे मुख्य उपन दै । गहू रौर 
(“राके श्रतिरिक्त श्राल्‌ भी बहुतता हैजो कि यहाके एक दूसरे 
व्यवसाय शकर-पालनमं भारी सहायक है | 

सोषियतू कालमं दलदर्लोको सुखानेके लिये जल-प्रणालियां बनाने 
काकामबहूत हूश्राहैग्रौर युद्धारम्भ तक्र सोलह लाख एकड़ दलदलको 
सुखा दिया गया था । दलदलकर सुलानेसे सिफ खे्तीके उपयोगी भूमिका 
हीलाम नर्दीहूग्रा बल्कि उसके द्वारा यातायातक्रे लिये नरं बनी, 
मह्ुलि्योका पोसना व्हा श्रौर नरम कोले (पीट) खानं निकल 
शाद । दूसरी फसलोके त्रतिरिक् बेलोरूकियामे रबरका दूध देने वाली 
कोकत्तागुज्ञके खेती भी बहुत होने लगी है । वस्तुतः पिछली पच वापिक्र 
योजना्श्रोने बेलोरूसियाक़ी कायापलट कर दी है। 

क्रान्तिते पद्िले बेलोरूिया एक तरह उग्योग-घन्धा-विहोन प्रदेश 
था, किन्तु सोषियत्‌-कालने उसे उद्योग-प्रधान बना दिया | देशङ़ 
जंगरलोको लकड्यां कारखानमि जो छतरिम ती, दिथासलाइ्यो ग्रौर 
कागजके रूपमे परिणतहो रदी दह । शरे, जूते, कपड़े, बनियानकर बहुत 
से कारखाने कामकररदे ह । रजधानी-मिन्स्कमे मोटर वनानेक्रा एक 
बड़ा मारी कारखाना बन रदादहै। पंचायती खेती श्रौर उव्रोग-धन्येॐ 
विकासने दरिद्रिता-प्रताड़ति बलोरूचियाक्रो एक समृद्ध देरामे परिणतक्रर 
दिया | साथ ही वेलोरूसिगामे संस्कृति श्रोर साहन्समे भी बहुत उन्नति 
दुरे । सादन्स-प्रकदमी) युनिवर्ी श्रौर बीस कलेन ब्रतलारहेहै, कि 
इस दिशार्म वहां कितना कामदो राह) सोवियत्‌ कालम टंट-मंद 
चिखरे रोका क्स्वा मिन्स एक सुन्दर श्राधुनिक नगरमे परिणत हो 
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गया । मन्तिमर्डलकी लालसेना श्रौर युनिवर्िटिर्योकी बहुत ही सुन्दर 
सुन्दर इमारतें वनी थीं, जिनमें श्रधिकांशको जमर्नने ध्वस्तकर दिया था। 
लेकिन उन दमार्तोको बनाने वले हाथ श्रवमभी मौनूरहैग्रौर बड़ी 
तेजीसे वे गिरे प्रासादं श्रौर भमवर्नोको फिरसे खड़ाकरर रदे ई। 
बेलोरूसियाके वितमस्क, गोमेल, मोगिल्लेफ श्रौर दूसरे नगरोको भी 
जर्मनोनि मारी न्ति पर्चा, किन्तु उनका भी नव-निर्माण बड़ी तेजीसे 
हो रहा रै। ब्रेलोरूकियाको जमनाँने कितनी क्षति पर्टचाई, उसका श्रन्दाज 
इसीमे लग सक्ता है कि जमन नवरसे पदिले इमी भूमिपर चदे ग्रौर 
बहुत पीने वहसे निष्षले | उन्दने निकलनेसे पिले प्रायः सम्पू 
उद्योग-घन्पेडो चौपयरकर दिया | कारखार्नोको बारूदसे उड़ा दिया 
वहुनस गांबोंका जिह्व तक नदीं स्ने दिया--उदादरणाथं लेलवचित्सी 
इलाकेके सादे सात दजार धर्यं सफ बत्तीस घर वच रहे | भिन्स्क 
नगरकः श्रस्सी सेकदा मकार्नोका व्वस्तकर दिया, पानी कलको नष्ट्कर 
दिया | युनिव्सिरीक) इमारतांको गिरा दिया | श्रकदमीके प्रतिष्ठानोको 
तप्राहकर वर्दाश्े चीर्जोक्ो लट ले गये, राजकःय चिच्रशालाकौ भी वदी 
गति को । श्राधं खेतमे घातका जंगल उग श्राया श्रौर बगीचे काट 
डाले गय | राष्री प्राः श्री सम्पत्ति नष्टकर दी गयी | 


( ६ ) अआजुबोदजान्‌ प्रजातंत्र 


तेत्रर्ल --२३,००० वगंमील जनसख्या-२२,१०,००० 
राजधानो-- बाकर, जनसंख्या-८,०६,००० 

ककेशशक तीन संप्र-प्रजात्चों [ दृ्रे दो है ुजीं ( जार्जिया) 
तथा ग्र्मनी [म एक है । यदह कासियन समुद्रके पश्चिमी तय्से ककेशश 
पवत-मालाके भीतर तक चलागया है| कुश श्रौर श्ररखक्ी नदियों 
इसमे बहती ई । दक्तिणमें दछौरी काकेशश पवंत-माला इसी के श्रन्दर 
है । छोरी ककेशश्‌ पवेत-माला के पूजी छोरषर नागोर्नी-कराचख 
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नामक स्वायत्त जिला दै । उसकी श्राब्रादी अधिकतर श्र्मनी लोर्गोकी 
है; श्रौर श्राजुर्बादजान्‌>े अन्तर्गत है। 

नखिचेवाम्‌-स्वायत्त प्रजातन्त्र श्रावुर्बादिजानी तुकं क्रौमका है| 

सारे संघ-प्रजातंत्रकी श्रावादीका > श्राजु्ह्िजानी (तकं) ह। 
इनके श्रतिरिक्त श्र्मनी, गजी, कुद, रूसी, तात्‌ , तालिश भी वसते ई । 
तात्‌ ग्रौर तालिश ईगानौ जातिसे सम्बन्ध रखते ह | 

कालासागरकी नम हवा ककेशश्‌ पद्वाङ़कि कारण श्राने नदीं पाती, 
इसीलिये श्रानुर्बादिजानकी श्राबोहता शुष्क दै । निचली भूमिम ग्म 
काफी होती है, श्रतएव्र सिस्री तरह यहां भी मिस कपास बङा सफलताके 
साथ पैदाकी जाती दै । सिचादईका ग्रच्छा प्रवन्ध है| इन जगर्होपर 
चावल शरोर ल्‌सरन (प्रस) मी पैदा होती दै । पहाड़ी उपत्यकार््मे 
प्रगूर, सेच रादि मजाक मगरीचे तथा रेशम बहूतायतसे दता है। 

पआजुवाईजान सोपरियत्‌के सोलद प्रनातर्नोमे मदच्वपूणं स्थान रखता 
हे | बारूका जगत्‌प्रहिद्ध तेल क्ले यदीं है। तेलके ग्रलावा कपास, रेशम 
च्रौर ऊन भी यद बून भारी परिमाणमे पैदा करता है । चीनका 
व्यापार-मागं जदं ऋस्पियनसे उत्तर उत्तर रूसको जाता था, वहां उखकी 
दुसरी शाखा कुरा नदीके किनारे भूमध्य-षागरपर पहंचती थी, इसी रास्ते 
सुन्दर चीनांशुक खारे रापन साम्रज्यमं परटुचता था | त्रर्याकौ एक शाखा 
इसी रास्ते दाच्तणकी शरोर गदर थो। शक घुपन्तुश्नोंसे रक्ता करने लिये 
ईरानी सप्रार्‌ कोरोश (कुरु )ने द्रबंदको प्राकारबद्ध करिया था | यदी 
रोमक, पारसीक, विजन्तियम, श्रव, रूष श्रौर तुकं जातिया श्रोर उनकी 
संस्कृतिर्याका संघषक्रा तेत्र रहा । इसी रास्ते मध्य-एियाकी जातिरयोने 
यूरोप तकपर धावा बोला । सदखाब्दिर्थो तक यहां भयंकर युद्ध होते रदे । 
इन युद्धोने श्राजुबोदइजानको महादरिद्र श्रौर पिद्ठडे घुमन्वश्रोका घर 
अना दिया । इसी हालतमे वह सूसी ज्ाररोके जानेके बाद भमी रहा। 
यदके तेलसे फायदा उठने बलि भूमिकी श्रसली सन्तान नदीं बलिक 

- 
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पीतरनुगं ग्रौर लन्दनके येलोशाह ये। बकः मिद्रीके तेल श्रौर पटरौलकी 
नगरी है | इसके समुद्र-तटपर मीलों इन्द्रधनुपके रंगोवाली तेली फोफी 
तैरती रहती है। 

मोतियत्‌-कालमें बकु दुनियाके बड़े वड़े शोपरकोका ग्रखाडा न रहकर 
देशश जनकत्ताका घन चन गया | क्रान्तिके पदति कुत्र नये तरहके यूरोपीय 
वगले थ, बाकी सारी स्थानीय जनता पुराने कूर्चो ग्रौर गंदे मुदृल्लीमं 
रदा करती गरी । मुस्लिम व्र्मान्धिता वर्ह पैर तोड़कर वेठी दुई था। 
स््रर्योक्रो दशा तोग्रौर भी दयनीय थौ} उनमेस कद कोई कभी कभी 
बुक श्रादे चादर रखा पडती । वस्तुतः उनको स्थिति क्रौतदासिवाने 
बटुकर नद्रीथी | श्राज वहसरी बति मूलो जा चुकी है । क्रान्तिने उन्हे 
मुनकर पुरर्पोकी तरद पूणं नागरिक बना ध्या | दजागें स्ति प्रजातंत्रके 
कालैजोमं पट्‌ रहौ ई । एक श्राजर्बाहजानी श्रध्यापिका चिम्नाज 
श्मस्लानोत्रा सोवियत्‌ संघकी पालियामेटकी जानीय भवनकी उपप्रघाना हे । 
वाकम साइन्स श्रक्दमौ ग्रौर उसके कितने दी श्रनुमन्धान-इन्स्तीनूत दै । 
पन्द्रहसे ऊपर कलेज तथा दूनरी उच्च रिन्तण-संस्थावे है। 

शदरमे व्रिजलीकौ रेन अपशेरा प्रायद्रोपमे जाती है। यह है तैल- 
सेतर, जदा जंगलकी तरद तैलकृर्पोके टचि दिखाहैदेते दै! इसन्नेत्रमे 
सारे सातियरतमे श्रधिक तेल निकन्तता है| वस्तुतः वह दुनियाके सचसे 
बडे तैल न्ञवरोमते है) १६०१ ईज्मं भूमंदलका त्राधा तैल व्सि 
निकला था, किन्तु पीदं इसकादहान होता गया । फिर सोत्रियत्‌कौ पच- 
वार्धक योजनग्रोने द्वी इसे ग्रामे बाया । पदिले इम तैलक्तेत्रका उनना 
य्रच्छ च्रनुउन्धान मी नदीं दूञ्रा था। स्राज अपश प्रायदीपकरे तेलका 
पूरी तौरपर श्नुमन्धान कर लिया ग्राह । बहुन गहराई तक तेलके 
पम्प लगाये गवये है| बहूतसे नये तैलसोर्तोका पता लगाया गयाहै। 
स्यल हीमे नदी, इलिच्‌ खाड़ीमे गी तैल-कू्पोके टचि फैले हूर ई। 
याकूके तेलका श्रस्सी सैकड़ा क्रान्तिकरे बाद पता लगये खोतोसे निकाला 
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जा रहा है, दुनियामे कदी भी इतने होरे तेम इतना ग्रधिकं तेल नदीं 
है] श्रक्सर बडे शक्तिशाली फञ्वारेप्रूट पड़ते है, जो कमी कभी धरतीके 
तीन किलोपीतर नीच श्राते ई} यद्यपि सत्तर साललसे यर्दा तेल निकाला 
जः रहा दै, लेकिन यह श्र भंटार चुकनेका नाम नदीं लेता । वतमान 
पचवार्धिक योजनाके श्रंतमे तेनरा उत्पादन क्योदा होनेना स्दाडहै। 
परलको बाकुके कारखाने दी शुद्ध करते दै श्रीर वदी उससे निकली दूसरी 
चौ जोमि मोप्परत्ती, वेसलिन श्रादि बनाते दै} तेल निकालनेकी उपयुक्त 
मशोनक्रि लिये बकृको दूतरेका द नदीं जोहना पड़ता, उक्षके पास 
मशीन वनानेका श्रपना विशाल कारणानां है। पादप बनानेका एक बड़ा 
करण्वाना आजकल बन रहा है। 

कास्पियन ममृद्रके मत्स्य-घनकरो ब्रहुनैके लिये बहुत ्रधिक् प्रयत्न 
होरदा है| भितनी ही तरहकी मह्मलिर्यां कालासागरसे विमानो द्वारा 
मंगवाक्रर डाली गई ह । 

कुरा नदीका जहां कास्पियनसे संगम हुश्रा है, उसका निम्न भाग 
पानीकी कमीसे उतना लामदायक नदीं है। वतमान पंचवाधिक योजनामे 
उसकी सम्पूणं कायापलट दने जारदी दै । उसपर सत्तर मीतर ( सवा 
दोसौ फीट) ऊँचा बोँधर्रैव रहाहै | भिगेचौर गोव संकरी घाटीको 
इस बरधसे रोककर एक सौ पकड किलोमीतर लम्बे सरोऽरके रूपमे उसे 
परिणतकर दिया जायगा | उश्ुके सच्रह शरत घनमीतर पानीको तीष 
नहरों द्वारा खेतीमं इस्तेमाल किया जायगा । वत्तंमान योजनाके अनुतार 
१,१२,००० दक्ठर जमीनको सीचक्र उसमें कपास श्रौर श्रनाज पैदा 
दोगा । इसका दूसरा फल यह भी होगा, कि दमारी कोसीकौ तरह कुरासे 
सौ बस्तियोको वादका ड नहीं रहेगा श्रौर वहां मल्ेरियाका नामन रह 
जायेगा | ऊपरसे भिगेचौर परन-बिजज्ी स्टेशन, बाकू श्रौर दूसरी जगर्होको 
मारौ परिमार्मे-विदयुत्‌ शक्त प्रदान करेगा | यह पन-जिजली-स्टेशन 
द्नियेपरके बाद यूरोप भी सत्रसे बड़ा चिजज्लीषर होगा । 
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वर्तमान पंचवार्पिक् योजनामे यद्‌ प्रजातंत्र कई ग्रोर ्रिजली स्टेशन, 
मशीन-निर्माणके कारम्वानि श्रौ वूमरी पौक्टग्गिं चैपार क्सने जा 
रदा । 

तमको रोर कवेशशक नानुपर पर्टुचता दै | यट से, प्रमूर, 

लूव्रानी, नूत, सदाम पक्व व्रामान्ण देही है । यद्व नूर्वामं दुनियाका 
८ स्स वद्धा रदमक्रा करसन कवनाद। 

पन्नं पवलरक्स रल कुरा उपत्यकाकः किनार्‌-किनःरे ऊपरकी 
श्रोर चदा द । यद क्िरवावाद्‌ ( गजा )का नवीन श्रोदोगिक केन्द्र 
है | क्रान्तिकि वाद्‌ इन स्थान समद्धिक्र लिये तस॒वाष्पूसे लाकर एक 
कैप्रड़श लि स्मापिति आ गहु था | श्रजकरलतो यह्‌ शर सूती शरोर ऊनी 
कपर नरलोक एक मारी कन्दर वन बया ह्‌ | क्रयवाबादमे ददिम 
शाहशाद्‌ परवतक्री बोद्धपर्‌ श्रपेन्ाकरृत थोडी ध जगहमं बहुच नमृद्ध खानं 
सिक शेहि, जिगमे मग्तेतत्‌, शल्‌पिनित, तवा, पूरित्‌ श्रीर्‌ वरत 
श्रादि घाठुप्‌ पाद गदर ह| िक्रालसूका नया लाट्‌-फोलाद्‌-कारखाना 
यदीक लोद-पापासक्म श्रपने इस्तसाद्धमं लाया । 

लिन्ोरच्‌क क्णच्र--अ्य मि पष्ट समुद्रके तरतक पटुतर गता 
दे-चाय, ननू, मरगी श्रादि गम सुल्कोकी चीज पदा होनी हे। 
श्राजुवदजान्‌मं पु-प्रासन मी काफ़रा दोतादहे। 

हस्व दटातद्ए्‌ मो आ्रजुर्बादजान्‌का सवस बडा धन घरातलक। 

उपजसे न्दी, बल्कि उनके हजातं प्राट्‌ नौचेसे श्राता है। १६१२ ७० 
लाख टन पटूल निकलता धा, ज्ञोकन १६३६ २ कराड १० लाख टन 
श्रथात्‌ तिगुनी उपज हुई । बाकरूसे तेल ले जाने लिये दा रास्ते बने दूरः 
द । एक कासियन ( कस्पिस्छी ) समुद्रद्वारां श्रल्राल्लान शरोर वहसे 
बील्गा नदी, फिर बाल्गा-मास्को नहर श्रादितत ष्टीमर द्वारा स्स श्रौर 
दुसरे दे श्वम जाता हे। दूसरा बाकूसे पादीं द्वारा बातूमी बन्दरको, जहासि 
जदाज द्वारा दुनियाके श्रौर दशमं ( भारतमे भी) जताहै। 
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७--अममेनी प्रजातंत्र* 

त्ेत्रफल १२.००० वगंमील 
अनसख्पा १२ ५००१००० 
राजघानी--येरेवान, जनसंख्पा -२,००,००० 

काकेराश पवेतमःलाके पश्चिम तरफ़ यदह प्रजातंत्र श्रवर्थित द| 
गुर्जीश्ि तरद इसके भी दक्षिण तुरी प्रजातं हे; श्रौर दक्षिण तरफ 
यद्‌ दुरानकौ लौमातेमिना हुभ्रारै | युजीं इनसे उत्तर-पर्चिम शौर 
श्रालुर्बादिजान्‌ उन्तर-प्रूव है | श्र्मनी तिव्वतकी तरह एम ऊचे पहाडी 
मैदानपर्‌ श्रवरह्थिन ई । चारों तरफ़ ऊती पवत-मालार्णु इसे वरेरे दए रै, 
जिनके कारण वादश मतर्‌ नीं परहुचने पाते; शरोर वर्प बहत कम होती 
है । वहौफौ प्रामोदवा चुके दै श्रौर श्रपने प्रन्ता्योक श्रपेक्ता ग्रधि 
सद है! वर्की कमीक कारण जंगल नाममात्र है । पाड नगेरै। 
भूमि ज्वाल मुखोके लादा ग्रौर राखसे बनी दोनेके कारण बहुत उपजाऊ 
है | ग्रलनीके दत्तिणी किनारेपर वहने वाली श्र नदीकी उपत्यका 
खेतीके लिए बहुत श्रनुक्रल है । 

जनसंख्या का ८५ सैकड़ा श्र्मनी लोग दै । संस्कृति ग्रौर इतिहासे 
यद बहुत पुरानी जतिदहै। एक लाखके करीव ग्रमनी सोवियत्‌ संघकरे 
भिन्न भिन्न प्रजातं््रो--विशेपरक्र काकेशशुमे रहते ह| ्रमनी प्रजातं 
तुकं, कुर्द, गुरजीश्रौरसरूसी मी रदतेद। 

र्मनी प्रनातंत्रमै कपि श्रधिकतर शर्‌ नदीकी उपत्यका श्रौर येरे- 
वान्‌के खलारमे दोती ई । यहां नदर्की सिचाष्से कपासी खेती श्रौर 
म्वोकि बगीचे चायं तरफ़ लगेद्ुरर्दै। दूखरी जगरदामि त्रधिकतर पशु- 
पालनक्रा काम होना दहै, जिनके लिए पहाईोपर जगह जगद चरागार्ह 
द । खेती लोर्गोकी श्रावश्यकताकरे लिए कारौ नदीं है। 


१६२८ लिखित पृष्ठ ११७-१८ 
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त्रमनियाके उव्योग-घधेमे खाद्य, ( टिन-न्द फल, शराब च्रादि) 
कपड़के कारखाने श्रौर तांबे तथा इमारतके लिए प्रयुक्त होने बाले 
पत्थर्गेको खानं हं । 

दालमें बिजली पदा करने लिए रिते दी पावरदाउस ८ शक्ति 
गृह्‌ ) तैयार क्रिय गय ह । सेतान्‌ भीन श्ररप्लुकी उपत्यकासे १००० 
मीतर (प्रायः २३०० फौट) ऊची है। जंगा नदौ इस भोलका पानी 
श्रख॒मंले जाता ह । जंगापर कदं पावरस्टेशन बन चुके है; जिनमं 
कानाकर एक है । सेवान्‌ कलसे जो सतो व्रिजली तैयार होने वाली है, 
वद श्रमंनीके सारं श्राथिक स्वरूपका बदल देगी | 

द्रमेनी प्रजातंत्र सोवियत्‌क ग्न्य भागम ताब्रा, इमारतक्रे पत्थर, 
मेवे, ब्रांडी, ऊन ग्रौर चमड़े मेजतादै। । 


न > नैः न> 
मै नः 


गजी लोर्गोकी तरद श्रमनियन लोगीँको मी इतिहासके श्रारम्मसे दही 
सेवका जीवन बरिताना पड़ा है । सोषियत्‌-शासनने उन्द शान्ति, 
स्वतन्त्रता श्रौर समृद्ध ती एकसाथ दी। श्राज पुराना श्रम॑निया-देरा 
एक ग्राधुनिक उद्योग-प्रघान देशमं परिणत हो गया है। तिफलिसके 
पास्से कुरा नटीके किनारे किनारे च्रमनिया जानेवाली लाइन पदाड़कि 
ऊपर तेजीमे चदुती दै श्रौर श्रस्सी िलोमीतरमे एक क्रिलोपौतरक 
ऊचाद्पर चदनेसे दम श्र्॑नियाकी श्रधिव्यकापर परहुचते ह । यां लारीक्र 
दमे घरुखते काकेशशका बहुत दी सुन्दर नजा हमारी ग्रलोके सामने 
छ्राता है । दके नीच अल्लावदी नामकं नगर दै जिसके वस्ताल्ट पत्थरोकं 
जने ऊंचे मकान दुरसे दिखलद्ै पड़ते ह । यर्दा तावका वड़ा कारखाना 
है । तिके साथ-साथ गन्धक श्नौर तूतिया मी उससे निकालकर तेवार 
की जाती है। ताजा श्रमंनियन खनिज उत्पत्तिका एक प्रधान मागहे। 
श्ममेनिया श्रत्यन्त प्राचीन कालसे ताके उत्पादनके लिये प्रसिद्ध रदीदहे 
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श्रौर इतिहास कारोके मतसे मानने उन्दै पदते-पदल यदीके तांवेसे श्रपना 
प्रथम ताम्राल्न बनाया | 


अलावर्द्सि श्रागे कलागेरान स्टेशनके पस ज्ोग-पनिजलौ 
स्टेशन ई । इसके निर्माणिके बाद प्रजातन््रका उद्ोग-धन्धा ग्हुत तेजीसे 
श्रागे वदा श्रौर्‌ स्तिनी दहो कपड़, श्रंगूरी शराब, फल टिन करनेके 
कारखान कायम दुर । मशीनकी फैक्टरस्यां तैधार हद्‌ । १६२८ ईर्म 
प्रथमपच-वार्भिक-योजनाके च्रारम्भिक वषमे श्रमनियाकी उपजमं उद्योग- 
घन्धेका भाग २८१. से त्रिक नयथा, जो कि श्रव ८१ सेक्ड़ासे मी 
ज्यादा दो गधा है। वतमान पंचवार्पकं योजनामे त्रालमौनियम 
कारखाना, पनबिजली-विकास शरीर रसायनिक कारखाने बन रदे रह) 
६६५०मे ब्रंकी ओद्योगिक उपज १६४०से दूनी हो जायगी | 


च्रम॑निया प्राचीन उरतु सभ्यताकी उत्तराधिकारिणी है, जो कि 
श्राजसे तीन हजार वषं पदिले मौजूद थी | लेकिन उस प्राचीन सभ्यताने 
त्रमनियाको बहुत श्रागे ब्रदुनेमे सदायतान की । उसकी उन्नतिका द्वार 
सोवियत्‌ क्रान्ति खोला ग्रौर २६००० वग किलोमीतर तथा १३ लाख 
जनसंख्या वाला वह प्रदेश श्राज पंचायती खेतीके समृद्ध गर्वो श्रौर 
ग्रोद्योगिक नगरोसे भरा ग्रा है । क्रान्ते पहले जडी संख्यामें 
प्र्मनिग्रन लोग श्रपने देशको छोड दुर दूर देशोमे फैल गये थे। दुनियाके 
बहुत कमदहीएेते प्रदेश दाग, जरा व्यापार श्रौर कामकी सुविधा श्रौर 
त्रगनियनन पर्हुचे दों । कलकत्ता श्रीर्‌ बम्बहमे भी काफौ संख्याम 
श्रमनियन रदतेरदे ह । श्र्मनियाकी भूमि जरह कद मूल्यवान खनिज 
पदाथं पेदा करती है, वहां चिर.मृत-ज्जालामुखियोकी चद्धानों श्रौर 
मिह्धीके कारण वद बहुत उवर भी है, किन्तु वहां पानीकी बड़ी कमी है| 
जो पानी है भी, उसके उपयोग करनेका कोद प्रबन्ध नहीं किया गया था, 
सोबियत्‌-युगमे इस विषयमे भारी काम हृश्रा है। अर्पचडइ नदीसे शीरक 
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नर निकालकर पंचायती खेतोमे डाल दिया गया श्रौर नये हरे-भरे 
खेत श्राज वहाँ तसह तरहकी फसल पैदाकर रदे है । 

पुराना अल्ञेक्सन्द्रोपोल श्राज लेनिनकानके रूपमे श्रमेनियाका 
द्वितीय महानगर है । श्रपने पन-विजली स्टेशन, कपड़ेकी मिल श्रौर 
मांस पैक करनेके कारखानोसे एक बड़ा ग्रौद्योगिक केन्द्र यन गया है। 
लेनिनकानसे श्रागे गेल अपच नदीके किनारे होते अरास नदीके तटपर 
प्टुवती है | श्ररास तुरी ग्रौं श्र्मेनियाकी सीमा दै) इम्करे पावे 
जिले है, जो १६२०्से पदिले श्रमनियामे ये श्रौर वरहा लाखों श्रमैनियन 
चमते थ | नुर्कनि पचाम हजारे ऊपर ग्रमंनियरनोँका कल्ने्राम किया शौर 
वाकीको भागनेके लिये पजनृर करके उस प्रदेशको द्रा लिया । 

श्राज द्रमनिया श्रपनेद्कीने प्रदेशकोमाग स्ादहै। जैतुर्ी ्रौर 
सोवियत्‌के पनी वैमनस्यका एक प्रधान कारण बन रहा दै । अरासके 
दूरे तटपर तुर्की सीमाके भीतर श्रमेनियन लोर्गोका सन्रसे प्रिय ग्रौर 
पवित्र तथा सदा दिमाच्छादित अरारातमगिरि है जो समद्र तलसे ५१५६ 
मीतर ( एक मीतर=सवा तीन फुट) ऊंचा है। अरास-उपत्यकाके 
ऊपर भाक्ता यदह सुन्दर शिखर दशंककी दृष्िको श्रग्नी श्रोर बहुत 
श्राकृष्ट करता हे श्रौर च्ररमेनिया वालको तो श्रौर भी, क्योकि यदह उनके 
प्रजातन्त्रके लांङ्कनका एक श्रभिन्न श्रंग है । वह सदाते श्र्मेनियनं जातीय 
चि रहा ह । रेलकी बाई तरफ अरारात गिरिके सामने श्र्मेनियाका 
समसे बड़ा शिखर आ्रललागेज ( ४०६५ मीतर ) रै । श्ालागेज्ञकी 
परिक्रमा करते रेल नीचे उतरकर येरे्ानकी निभ्नस्थलीमे पर्हुवती है। 
यह श्रा्मनियाका सतवसे घना स्ता प्रदेश है | य्दा पहाङ़ति धिरी शरास 
तरफ धीरे धीरे निम्न हाती उपत्यका समुद्र तल्पे एक किल्लोमीतर ऊंचे 
होते हूर भी चर्मनियाकी सव्रसे नीचौ भृमि है। बृ्त-बनस्पति-श्प 
पहाद्धियांके बीच ग्रीष्म-सूयं यक्शं बहुत प्रचंड हो उठता है। ऊपरसे 
वर्षाकी कमीने इस जलदीन भमि निर्जीव बयाबानका रूप दे दिया है। 


सोवियत्‌-संघकी जातिया १२१ 


सोवियत्‌-युगमे यां नदरं निकालनेका भारी प्रयत्न हुश्राहै त्रौ 
द्रव युर्गोकी मूष्वी-प्यासी भृमि सेव, ग्र॑गूरके बागों श्रोर कपाक्तके खेर्तासे 
दक गई दहै । श्राज वर्ह चासो ग्रोर, हरे-मरे खेत एवं किषानोँकी समृद्ध 
बस्तियां दिखाई पडती है| कपास पदा करनेमें श्र्मनियाका मुख्यस्थान 
है । श्रमेनियन श्र॑गूर, खूत्रानी श्रौर सेव श्रपने स्गदके लिये सर्वत्र 
प्रशंसित रहै । फसलकी श्रातदनीने कि्ार्नोको धनीच्ना दिया है ग्रौर 
पुराने श्रनगदु पत्थर्यो ग्रौर मिटटोके म्नरनोक्रा स्थान आधुनिक दंगकर 
साफ-सुथरे श्रौर पक्के मकानलेरटे ईह । नंगी पासी ज्ञमीन साल-व-नालं 
घटती जा रही है श्रौर उसकी जगह दहरी-भरी बस्तियां ले रदीट। 
विदेशे लौटे हजारो श्रारमेनियन इन बस्तियमं वसग्द र्दे | येरेवान 
परहुचनेसे पद्िले येच्मियाजिनरा स्टेशन मिलता दहै । यहीं च्रार्मनियःका 
प्रसिद्ध मठ है, जिसका नाममीयदी है। इस मटकी स्थापना श्राजमे 
डेट हजार साल पद्िले हू थी । १४४१ इण्से त्रार्मनियन ईसाई चचा 
हागुरु कथोलिकोत्त यदीं रहता श्राया है । सोवियत्‌-संघका सवसे पुराना 
धर इसी येच्‌मियाजिन मठकी दीवार्योके श्न्दर है। यर्दाका एक गिरजा 
श्रपने गुन कु्णके साय ५०० ईण्के श्रास-पास बनाया गया था | व्र्थात्‌ 
उप्त समय ज्व भरि यूरोप श्रादिम जंगर्लोसे टका दग्रा था। 
येरेवान ( श्ररमेनियाकी राजधानी ) यद्यपि साठ किलोमीतर पर 
तुर्की ओ समामे श्रवस्थित श्ररारात गिरिते दुर है, लेकिन श्ररुणोदय श्रौर 
संव्या-कालमे इसकी स्वशित हिमाच्छुन्न चोरी जान पड़ती दहै, येरेवानपर 
छायाक्यि हूए है। येरेवान्‌की मी मारी कायापलट हुई है श्रौर १६१४ 
का उनतीस हजार जनसंख्या जथा संकरी गलिर्योवाला कसवा श्राज् 
दो लाख श्राादीका महानगर हो गया इ। .1र-चार पाँच-पँच तलोके 
गुलाबी, नीले श्रौर नारंगी रंगके पत्थर्योकरे बने मकानोसे वह श्राज 
सुसञ्जित हे । प्रजातंत्र-मवन सोवियत्‌-संघओ सुन्दरतम इमारतोरमसे हे। 
येरेवानकी पानी-कल, सिवेरनाली, ट्रामवे, स्र बोवियत्‌-कालकी देन है । 
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क्रान्तिके पद्िलेका येरेवान श्रपनी.एक मदिरा-मद्रीके लिये मश्ूर था, जिसर्मे 
सिफं सौ श्रादमी काम करते ये | श्रब वहां कार्बाहट कारखाना, कपड़े श्रौर 
जूतेका फैक्टरि्यां, रशम, फल तथा मुलोके पेर्मिगके कारखाने, श्राय-मिल, 
द्‌ पन-बिजली स्टेशन, नकली रेशमका-कारख ना, मशीन बनानेका कार- 
खाना श्रा श्रादि तैर हो गये है । येरेवान च्रार्मनियाका सास्कृतिककेन्द्र- 
है । साइन्स-ग्रकदमी, युनिवर्सिटी श्रौर कितने ही कालेज-स्करूल ह । 

येरेवानसे मोटरकी सङ्क द्वारा उत्तरकी श्रोर जंगाघादी होते साठ 
शरिलोमीतरपर सवान सरोबरपर पर्हुचते ईै। इतनी ऊंचाईपर यह 
दुनियाका सचसे बड़ा सरोवर है--इसओी ऊंचाई १६४६ मीतर श्रौर 
तेत्रफल २४०० वगम्रील है । सर।वरका नीला जल नंगे कंकाल जैसे 
पटाडोमे धिरा दै । इसके भनार बहूतमे स्वास्थ्यरागारं ग्रौर विश्राम-स्थान 
जन गये ह | यदह सरोवर श्रपने रोद मल्टृलिर्योके लिये प्रसिद्ध है । इसमे 
तीस नदियों श्राकर मिलती रहै; जन्ति एकी जंगा नदी इससे बाहर 
निकलती है श्रौर एक सौ किलोपीतरमें हजार मीतर नीचे गर अरासमें 
जा मिलती है | 

प्रा्मनियाको पानी ग्रौर पन-बरिजलीकी सबसे बड़ी श्रावश्यकता है 
ग्रौर सेवान श्रावश्यकतासे श्रधिक जलको हवामे उड़ा देती है। एक 
भारी सुरग सेवानके जलकरो पिजलौ श्रौर सिचादैकं उपयागमें लानेके लियं 
खोदी जा रही है, जिसके रास्ते श्रव ज्जंगा नदीको श्राना पड़ेगा | श्रपने 
रास्तेमे रंगा तिने दही विजली.-स्टेशरनोपर टर्बादिनोको नचाती चलेगी 
श्रीर्‌ श्न्तमे अरासकी सूखी उपत्यकाकी-दश लाव एकड़ जमीनको दरौ- 
भरी बना प्रजातंत्रको करोड़ों म कपासश्रौर श्रंमूर प्रदान करेगी। 
हि्ताब लगाया गया दहै कि पचास सालके त्रंदर फोलका जलतल पचास 
मीतर ( सवा सो हाथके करीब ) नीचा हो जायेगा । तलके नीचा हदोनेते 
पानीका भाप बनकर उड्ना मी कम होगा श्रौर फला हूश्रा पानी संकुचित 
होकर तटकी काफी भूमिक्रो जनताके उपयोगके लिये होड देगा । जंगाकरे 
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सात-पावर स्टेशनोमे पहला कनाकीर- जिसकी शक्ति एक लाख किलोषात 
है--तेयार हो चुका दै। सवे बड़ा पन-निजर्ली-स्टेशन गिडमुस वतमान 
पचवार्षिके योजनाकी श्रवधिमें तैयार हो जायेगा । 

> त, ‰ 

२७ जून १६४६को ध्व्रान्सेलवानिया” नामक डीजल द्रंजिन 
परिचालित जहाज कालासागरके बंदर बातुमीपर परहवा । इस वेरूत 
श्रौर दमश्क ( सीरिया )से १८०६ श्रामंनियन नर-नारी श्रपने घर 
द्तिणी श्रार्मनिया लौररहे थे। समुद्र-तटपर उनका स्वागत-समितिके 
प्रमुख ब-ग्रस्त्वत्‌-सतर्यान्‌ शौर गृह-सचिव इ-मतेवोसोफ़ ग्रौर कितनी दी 
तंस्थार्श्रोनि स्वागत किया बहूतसे नरनारी श्रपने चिरवियुक्त यंधुश्रों रौर 
मित्रोसे मिलनेके लिये भी वदां पहुचे ये। 

यात्री जहाजसे उतरने लगे, फिर जो मिलनका दृश्य था, वद ब्ड़ादही 
करुण श्रौर दषेवर्धक था । ग्रनेवारलोमं तोरोस्‌ करापेत्यान्‌का बड़ा परिवार 
भौ था, जिसमें एक तरुण पच वेमानिक वदामि था। सूखे पत्तोकी तरद 
दुनियाके हर स्थानमें व्रिखरे दूसरे श्राम॑नियर्नाकी मति करापेत्यान मी 
दुनियामे निराध्चित उड़ते फिरे। वह्‌ एक समय त्राम॑नियाको उस मृमिमें 
रहते थे, जिसे २६ साल पिले ठुर्कनि इडप लिया सीघ-सादे तौरसे नदीं 
बल्कि श्रमनियोंका कत्लश्राम करके | करापत्यान्‌ किसी तरह जान वचाकर 
माग निकले श्रौर मिनन भिन्न देशोमें धूते वह बेरुत ( लन्नान में 
जस गये । बड़ा पुत्र करापत्‌ २४ सालको उग्रसे ७ साल प्रच सेनाकी 
सेवामं रदा । बह लिबियाके युद्धमे लड़ा, फिर दे-गालकी वायुसेनामे रा 
बीरताके लियेक्र तनगा श्रीर्‌ नामस्मरण पाया । युद्ध समाप्त श्रा, सिपाही 
धर्गेको लौटे, कितु करापत्‌का घर कहां था ! 

करापत्‌ने जवार दिमा--्नजैसे हमने सुना, किश्रमेनियन श्व 
सावियत्‌ श्रमेनिया लौट सकते ई, मेने तुरन्त श्रावेदन-पत्र लिख भेजा, 
त्रौर श्राज मै श्रपने सात बहिन-मादयों श्नौर मा-नापके साय यहाँ द| 
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थोड़ा श्रागे दो श्रादमौी परस्पर श्रालिगन करते श्रभुपूणं नेत्रे 
हसर्हेयै। ये श्रोगनेस श्रौर मेखोप्‌ मेश्रोप्यान्‌ दो भाईथे, जोकि 
श्राज २२ वषे वाद तिल रहेथे। घरे बड़-बहे तुरी दस्याकांडकी बलि 
हप । दनां च्चे शरण हदो माग निकले । ोगनेसको काकेशश 
( सोवियत्‌ )मं शरण मिली, वह स्कूल कालेजमे गया ग्रौर पटूईके 
वाद एरेवान्‌ लौटा, जदा आजकल वह श्र्मेनिया प्रजातंतरमे सहायकं 
एडनोकरे तेनग्ल दै मेच्रोप्‌ एक देशसे दूमरे देशम घूमता गहा, ग्रौर 
श्रन्तमे सोवियत्‌ श्रमनियाने जव ग्रपनी गोट श्रपने ्रनाथ चच्चोँके लिये 
प्बोल र्यातो फिर श्राज वह यदह 

श्राज टन नये सोतरियत्‌ नागरिकोके लिये श्रानेदकादिन दहै उनके 
्रशग्ण घूमने श्रौर प्रवासकरे दिन खतम द्यो गये। उनको यह जानकर 
श्रौर संतोपहै कि श्रव उनक्रा भविष्य निश्चित श्रौर सुरचित है, उन्हे 
फिर तुर्केक्रि हत्याकांडका शिकार नदीं होना पड़ेगा । 

नवागंतुकोमे क्ितनेद्ी ग्रच्छै मिस्र श्रौर शिल्यौ है । उरनं यद 
सुनकर यह हषे हूश्रा, करि बीसों मिले, कारखाने, पनत्रिजली-स्टेशन श्रौर 
नदरे बनाई जा रदी ई। गल्फयानने कहा--ग्रव तक इम महल र्वेगले, 
स्के श्रौर पुल्ल दूमरोके लिये बनाते रहे; हमारे दाथ श्रपने लिये, श्रपने 
देशके लिये, ्रपने बरधुरश्रोके लिये काम करगे | 

प्रवासी वंधुश्रांका खूचर स्वागत द्रा | शत्र विशेष टेन वह श्रपने 
निश्चित स्थारनोको जरह दहै । 

८--गुजी (जजिया) प्रजातंत्र 


सो्रफल २७,००० वगमील 
जनसंख्या ३ ५,४२ „००० 
राजघानी-त्विलिी, जनसंख्या-*,१६,००० 


# १६३८ मं लिखित पृष्ठ १२४-२७ 
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(क) सिहावलोकन--गजीं प्रजातन्त्र ककेशश पर्व॑त-मालके 
पश्चिमी माभिर्म त्रवस्थित है। उत्तरी तरफङी ठंडी ह्वा काकेशशक 
पदाडोके कारण यहां नहीं श्राती; श्रौर पश्चिम तरफमसे काला-सागरकी 
नम श्रौर गम इवाक श्राने राप्ता खन्ना ह्र हे। इसीलिए यर्दा 
प्राकृतिक शोभा, व्र श्रौर वनस्पतिर्यसि पहडोकी दरियाली बडी मनो- 
दारिणी है । दंश सारा पदाङ़ी हं। यद्यपि सोवियत्‌-संधके कतैत्रफलका ३५. 
दिस्सादी यद प्रजातत्र दै, लेकिन इसकी भूमि बहुत उपजाऊ दै । जहां 
श्रावादी नही है, वर्यां मी दरे-मरे बड़े-बड़े चरागाह तथा जङ्खल है| 
ऊप्रर निरन्तर बफ़से टके पवत-शिखर ह । खेत ग्रौर्‌ चाय, नारङ्ख-नीवू 
के चगरीचे हर तरफ़ दिखाई देते हं । यहां के जङ्गल बहुत कामकी 
लड््यां है । इसकी तेज चलनेबाल्ी पहाड़ी नदियां भरिजली पैदा करनेकः 
लिए बहुत उपयुक्त ह रौर उनपर कितने दी जलविदत्‌-पावर-ष्टेशन 
मीवन चुके है। त्क्वस्चेली श्रौर क्क्वीगुलीमे कोयला श्रौर शरक 
तेल निकाला जाता ह । मंगानिज्ञके लिए संषछठारका ससे बड़ा टेर 
चियातुरा यदीं पर है| गमं श्रौर गन्धकके पानीके चर्मे तथा उबलतं 
पकके सोतं यदा पर कितनेदही ह; जर्दा बामार तथा अ्रस्वस्थ लोग चिि- 
त्ाके लिए श्राया करते ह | 


जन-संख्या क ९ गजी लोग है, जिनकी सम्प्ता बहुत पुरानी श्नौर 
उन्नत है | उनके धाद च श्रमेनी ह | श्रल्प-संख्यक जातियों ग्रन्ाजो, 
श्रोसेतिन्‌ , सूखी, उक्रदनी, यूनानी श्रौर यहूदी है । 

इस सद्धः-प्रजातत्रके श्रन्तग॑त दो स्वायत्त-प्रजातंत्र ईै--एक श्रन्खाज्ञी 
जिसकी राजधानी सुघुमी है, श्रौर दूसरी श्रदूजार जिखक्री राजधानी 


ातूमीदहे। इनके श्रतिरिक्त श्रोसेतिन्‌ स्वायत्त-ज्ञिला दै, जिखका केन्द्र 
स्तालिनिर्‌ हे | 


गुजीके मुख्य कतरिप्रधान प्रदेश ₹-- 
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१--नम श्रौर गर्मीला काला-सागरका तट, जिसकी उपज है--चाय, 
नीनू , नारंगी, युक्लिष्टस्‌) कपूर त्रोर श्रच्छाज्ञियाका ग्रच्छौ जातिका तंबाकू 
( सोवियतमे सफ यदीं तुरी तम्बातरू पैदा होता है)| 

२--इमेरेतिया--( कन्दरे कुतदसी श्रादि ऋ्रंगूर ग्रौर रेशमके लिए 
मशदूर रै ।) 

र--अशवतिया ( कुरा नदीकी शाखा ग्रल््ञानीकी उपत्यका) सेब, 
ग्रगुरपेदाकरतीहे। श्रंगुर याँ का खास तौरसे मशदटरर है। 

इस प्रजातन्चरके ग्रोद्योगिक केन्द्र निम्न शहर ईै- 

त्बिलिसी ( तिप्रलिस्‌ )- यहां कितने दी तरहक कल-कारखने हे , 
जिनमं एक काकरशशके तीनों सुद्ध-प्रजातन्बोंकी अ्रावश्यकताके लिए तेल 
शरा, रेशम श्रौर चायरके कामकी मशीने तैयार करता दै । 

कुतदसी यदा भोजन, रेशम श्रौर रसायनकी बहुत सी प्रौक्टरियां 
है । चियातुरा ग्रौर जेस्तफ़रोनीमे मद्गानीज्के निकालने श्रौर तैयार करने 
के कितने ही कारखाने है । 

चातूमी--मिद्धीके तेलके साफ़ करने तथा भोजनके कारखाने | 

सखुमी--तंबाकुः श्रौर मोजन के कारखाने | 

त्‌क्विगुली ग्रौर त्‌क्वचंँलीमे कोयले की बड़ी बड़ी खनेर्है। 

सोवियत्‌-शासन की स्थापनाके बाद य्दा २०० बड़े-बड़े कारखाने श्रौर 
फ़ेक्टरि्यां तैयार दूर है; श्रौर पानीसे ब्रिजली पदां करनेके श्रनेक स्टेशन 
कायम जयि गये । उ्योग-घोंसे गुर्जीकोजो श्रामदनी होती है, वहं 
युद्धके पदृलेडी श्रामदनीसे नौगनी श्रधिकहै। 

गजी प्रजातन्त्र सोवियत्‌ के दूसरे भागों मंगानिज्ञ, लकड़ी, तम्बाकू, 
चाय, मेवे, रेशम भेजता ह । 

गः ५ ५. 1 1 1 

गु्जीके यहूदी - यद दि्योके ऊपर यूरोपमे जुल्मके पहाड़ टय जा र्दे 

है; इसे हम श्राये दिन दे.५-सुन रहे ह । जमनीमे शताब्दियों से भसे हुए 
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यहूदियों पर हिय्लर ने क्या क्या श्रत्याचार भिया, यदह समको मालूम 
है। श्रादनस्यादन्‌ जैसे संघारके महान्‌ वैज्ञानिक को देश छोडकर भागना 
पडा । श्रास्टियामे दिटलरका कदम पर्हुचते हौ दुनियाका स््रचि मनो- 
वै्ञानिक प्रउड्‌ भागने पर मजूर हूश्रा । क्रान्तिके पदले रूपपमेभी 
यहूदिर्योके साथ बड़ा बुरा वर्ताव होता था, लेकिन ग्र हालत व्रिल्ुल 
दूखरी है । 

यदं हम गजी (जःजिया) मे पहले से बसे दए श्रल्प-संख्यक यहूदियों 
के बारेमे एक प्रतयक््‌-दर्शौक वाक्य उद्धृत कर रहे ईै- 

सोवियत्‌ श{सिनकी स्थापनाके पदले जाजियकरे यहद शताब्दि्योसे 
मयङ्कर श्रव्याचारसे पीडितये। तगरं शतान्दीके श्रारमसे- जबकि रूपी 
जारने जाजियाक्री स्वतन्त्रताका श्रपहरण किया--पहूदियोकी दालत श्रौर 
मी खराब हो गई। यदटूदी खेती नदीं कर सक्तेथे | कारल्लानोमं काम 
नहीं पासकतेये। हादे स्कूलों ग्रौर उच शिक्तण-संस्थाश्रोमे उन पटने 
का श्रधिकार नदीं था। यहां के ग्रधिकांश यदहूदी श्रनपट्‌ये। सथ तरफ़ 
से उनक्रा रास्ता बन्द था। वहफेरी करेया द्लोरो-द्ौटो दुकानें रखकर्‌ 
जीविका कमाते ये ।* १६१७ से २१ तक मेनशोविकोके हाथमे जाज्जिया धीः 
उष वक्तं यहूदियों पर कोद भी जुर्म करनेसे वे याज्ञ नहीं श्राये। १६२१ 
मं सोवियत्‌ शासनकौ स्थापनाके बाद यटूदियों कानवा जीवन श्रारम्भ 
हुग्रा | श्रव उन्है हर कषेत्रम बदन की स्वतन्त्रता थी । श्राज गुर्जक्रि २५ 
हजार यदहूदी श्रपने श्रन्य देश-भाइ्योकी भांति ही साम्यवादी नव-निर्माण 
मलगे हृष 

उनमें २० दृज्ञार यदूदी कल-कारखानोंमे काम करते हैँ । बोज्येत्‌ 
यदूदी श्रमिर्कोको खेत पर बरसराने वाली समा) ने ५२ प्रकारकी भिन्न-भिन्न 
दस्तशारि्योमे यहूदिरयोको प्रवेश करानेके लिए स्थानीय स्छथापै बनाई 
हे इन दस्तकारिरयोसे १६२४ भं २ लाख सबरलकी च्रामदनी हुई थी; श्रौर 
श्य साल ६० लाख की । कुनै नगरम यहूदियोंकी बड़ी तादाद बसती 
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है । उनमें से ६३ सैके श्रज कारखाने काम करते ह, जबकि १६२७ 
मनौ सैक्ड़ाद्दीयथे | इन कमकर्योमे बहुतसे प्रसिद्ध तूनी कमकरर श्रौर 
स्तखानोी श्रभिक है । इनमेंसे कितनोके नाम प्रजातन्तरके सन्मान-फलक 
( प्रजातन््र-मवनमं ठेगा एक तख्ता जिसपर प्रसिद्ध प्रसिद्ध पुरुपोका नाम 
सन्मानके लिए लिखा रहता है ) पर लिख हुए ई । 

१२ यदू -कल्खोज्‌ संद्धठित कयि गये दहै, जिनमे ४००० श्रादमी 
काम करते ह | ग्रपने खतम वे चाय, तम्बाक, गेहूं, श्रंगुर तथा दुसरे 
पल पैदा करते र। जिन लोगों को खेतीमे काम करनेका कमी मौक्रा नहीं 
दिया गया, वह्‌ ग्रपने कोल्खोर्जोमं दृसरोसे बाज्ञी मार रहे ह । उदादरः 
णां वनोस्तुवा केल्घाजका से लीजिषएः। इक स्थापना १६२७ में दू 
था | ग्राज इम ८५ पारवार ई | पिदधे वर्प यहां हर कार्य-दिन पर 
(क्लखेज॒मं खक परिमाणमे काम करने का एक प्क दिन जिसके श्रनु- 
सार क कमकरो मज्ञदूमी मिलती दहै) त सेर गदु, २ सेर सू्मुखीका 
बीज्ञ, (खानेके लिए) १॥ सेर सूर्मी तल तथा ५॥ रूत्रल नक्रद्‌ मिला 
था। श्राकोनखारीलोली परिवारमं ३ बालिश व्यक्ति ह । इन रवने 
सालमे १०५० दिन काम क्ये दूसरा किसान मोशेभामिस्त्वालोक्त, श्रौर 
उषे ख्रीने ६२० दिन काम क्य । क्रोविलीमेरी नामक एक दूसरे यहूदी 
कल्)ज्ञा फिपानने एक सालमं इतगा कमाया था, कि उससे श्रपने 
लिए एक घर बनाया, एक गाय श्रोर कुद मेड खरादीं | श्रपने धर 
के वगरमं २०० मेक दर्ख्त लगये; श्रौर उक्षीमे इोरीसी श्रगूरकी 
बरौ ची बनाई । 

श्रदल्त् सिख कल्खोज्ञमे सिप्र फलो श्रौर तरकारीका काम होता है} 
१६३७ मे उसने एक लाख रूबल सिप्र सेबके बेचनेसे पैदा किए । 

गुज प्रजातन्त्र सरकारने कल्खिदकी नीची भूमि- जिसे १६३६ मे 
पानीका निका बनाकर युखाया था-मेसे२००० एकड़ विदेश से श्रारः 
हुए यहूदि्योके लिए देना निश्चित किया रै, जाजिवाकी भिन्न भिन्न 
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जगहोसे श्राए हए १०८ परिवार श्रमी ही वशं वकष येद । यदहूदिरयोको 
खेतों पर लगानेके लिये एक समिति है, जो वोज्येत्‌की सदहायतासे यदहूदियों 
को बड़ी मदददेरहीहै। समिति बाहरसे श्रये हुए ह्र एक परिवारको 
निम्नलिखित चीज्ञे देती है- 

ग्रावश्यक चीर्जोके साथ एक मकान ग्रौर २ एकड़ खेत धघरू बगगौचों 
के लिए। उन्होने एक कल्खोज्‌ जाजियाकी कम्युनिस्ट पार्टीके मन्त्र 
ल० प० बेरियाके नामसे संगठित क्रियाहे। इष कल्ज्ञोजमे एक स्दूल, 
एक छव, कु बलोचान श्रौर एक श्रस्पताल स्थापित किया गया है । 

कल्खोजकी नद भूमि पर ५०० परिवार चसचुकेरद। येलोग धिप 
मेवोकी खेती करदे है । 
, सण्सर्रज्सं् की सरकार मी गुर्जीकि यहूदिर्योकी मदद कर्द, 
पिद्धुले दो सार्लोमे खेती श्रौर उयोगघन्ेमे उनकी सशयपताके लिए उने 
७० ल ्कूबल (३२ लाख ख्पये) दिए ई । १६२८ म ८० लाख श्रौर 
दिये जयेगे । गुज के यदूदी शिचा श्रौर संस्कृतिमे बहत तेजीमे बदु रहे 

| उनमें श्रव पकं भी श्रनपदू नदीं रदा । पदूनेकी श्रवस्था बले 

समी बच्चे स्कूल जते ह। शिक्षा का माध्यम गुजी माषाहै, जो 
कि यदांके यहूदियोकी मातृभाषा है । जाजिषाके १,००० यहूदी युवक 
श्रौर युवतिं मास्को लेनिनग्राद श्रादिके विश्वविद्यालयोमिं पती ई । 
गु्जीके यदू दिर्योमे श्रव कितने ही कषि-विशेषज्ञ, डाक्टर, अध्यापक, श्रथ 
शाख्री, रंजीनियर श्रौर लेखक ई । 

गुजीं स्तालिनकी जन्मभूमि श्रनुपम श्रौर विभिन्न-शोभाकी घनी है। 
वहां रितने ही पशो पर सनातन दहिम जमा रहता दै श्रौर नीचेकी शरोर 
इरित बनाक्ली श्राखोको श्रपनी श्रोर श्राङृष्ट करठी है । गुज देशक संस्कृति 
शरोर सभ्यता बहत पुरानी हे । प्राचीन श्रसीरियाके बादर बाले श्रमि- 
केलिं हका धुम्‌ क्विलता है । परम्परा कहती है, फ भादीन युनानि्ोनि 
यदसि लोहा गतकेकी, कला सीख ¦ तदशान्दियो तक कीर धुजी युनानिर्बो 
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ईैरानिर्यो, रोमनों, श्रे श्रौर तुकि श्रपनी स्वतन्त्रताके लिए लते श्रौर 
श्रपनी -संस्कृतिको श्राजतक कायम रखने्मे सफ़ल रहे । 

उन्नीसवीं सदीके श्रारम्भमें गुर्जानि रूसमें मिलकर ईरानी शाहं श्रौर 
तुकी सुलतानसे त्रपनी रक्ता की, किन्तु ज्ञारशादी जनताकी स्वतन्त्रताको 
कुचलने श्रौर स्थानीय सामन्तोके पृष्ठ-पोष्रणके लिए ही श्रपनी शक्ति 
खचं कर रदी थी । जन-साधारण श्रत्यन्त गरीजीका जीवन नितातेये॥ 
पन्द्रह षयो पर एक हल श्रौर तीन पर एक लकद्धीका पटेला इसके 
निदक्चन ये । 

सोवियत्‌-कालमे गुजीको श्रागे बदूनेका मौका मिला ग्रौर श्राज वहां 
श्माठ सौसे श्रधिक बड़े बड़े कारखाने ह । कितने ही पन-भिजलीके मारी 
भारी स्टेशन बन गये है । वतमान पंचवार्भिक योजनाके श्रनुखार १६५५ 
मे यशं की श्रोद्योगिक उपज १६४० से उ्योदी हो जायगी | 

श्राज गुर्जीम श्रंगूरी शराब श्रौर मंगानीज्के बड़े बडे कारखाने 
ह । मशीन श्रौर कपडके बड़ बड़े कारखानोके श्रतिरिक्त लकड्ीका भो 
उद्योग-षन्धा . बहुत बड़ा है | श्राज पतीस लाखको श्रानादीके इत प्रजा- 
तन्त्रम शित्ता श्रौर स्कति सवजनीन दहो गद है। 

(ख) त्विलिसी- गजीकी राजधानी स्िलिसी ( तिप़लिस ) पन्द्रहसौ 
वषं पुराना नगर है। पुराने नगरकी संकरी गन्दी गलिर्यां श्रौर भीदहीन 
मकान लुप्तो चुके ह श्रौर श्राज नगर श्राघुनिक यूरोपौय-नगरके रूपमे 
विशाल सौर्धोसे सुसन्जित है | कुरा नदीके तट भी पत्थरसे बधिर 
श्मौर उच्यानों तथा चौड़ी सड़कोन प्राचीन नगरीको तद्ण श्रौर सुन्दर 
नगरमे परिणतं कर दिया है । पिद्धुली पचवाषिक योजनाश्रोसि नगर एक. 
बड़ा श्रौदोगिक केन्द्र बन गया है । यहां मशीन बनानेके कारखाने है, तेल, 
च।य श्रौर श्र॑गूरी शराबके कारखाने, ऊन, रेशम श्रौर जुतेकी पविद्वा 
जगह जगह दी पड़ती ह । नगरसे नातिदुर कुराके, तटपर ककेशशकी, 
पिला लोह-फौलाद कारलाना बन रहा है । ‰ ` ` † 
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नगरसे समुद्रतट पर जने बाली रेल पर पिला स्टेशन म्सस्खेता है 
जोकि श्रायुर्मे राजघानीसे भी पुराना हे। छटी शताब्दी तक कुरा श्रौर 
श्ररग्वाके संगम पर चसा यहं नगर गुर्जा्गी राज्ञधानी थी । पासके नंगे 
पवंतके शिखर पर श्रव मी उस युगके मकानकि ध्वंखावशेष खड़े है 
श्रौर उसके नीचे कुरातट पर पन-विजजलीके बडे स्टेशनकी सीमेन्टकी 
इमारतें खदड्ी ईै। 

कुराके श्रौर ऊपर जानेपर पव॑ंतके चरणोमे हरे मेवा-बागोके बीच 
गोरीका नगर है । पासकी पहाड़ी पर प्राचीन किलिकी दीवार श्रब भी खड़ी 
ह । इसी गोरीमे १८८६ ३० मे एक रजी चमार के घर स्तालिनका जन्म 
हुश्रा था। श्रवमभी वह दोय सा मकान संगममर श्रौर कांचके घेरेमे 
सुरिति रखा गया हे श्रौर वे ख चीजें सखावधानीसे रखी गयी ई, जिनसे 
स्तालिनके बाल्यकालका सम्बन्ध था | 

क्रिरिला नदीकी गरी धायियां श्रौर काली षारा दशंकको जरूर 
श्रपनी ओ्रर श्राङ्ृष्ट करेगी, किन्तु इसकी बड़ी चीज है चिश्रावुरीकी मंगा- 
नीज्ञकी खानं, जो विश्वकी इस धातुकी सबसे बड़ी खानों मेसे हं । खानका 
श्रधिकांश काम मशीनों द्वार होताहैश्रौर फौलाद बनाने श्रत्युप- 
योगी इस धातुके तैयार करनेके लिए जेस्तफ़रानीमें , एक बहुत बड़ा कार- 
खाना ह । गुर्जीका कुतदसी नगर चाग्रं श्रोर हरीतिमासे श्राच्छादित 
भूप्रदेशमे एक सुन्दर नगर है । यँ रेशमी, ऊनी कपड़ों श्रौर फल टिनि 
करनेके कई कारखाने ईह । इख वक्त वहां मोटर बनानेका कारखाना तैयार 
दो रहा है। 

कुतदसीसे उच्चर स्वेन्‌तियाका पहाड़ी इलाका है । इकी चारो श्रोर 
उत्तुग शिखरो वाली पवंत-माला है जिनमें उशबाकी चोरी चारहजार 
खातसौ पैतालिस मीटर ऊँची है। क्रान्तिसे पहले इस इलाकेमे एक भी 
खडक न थी | किसान पत्थरके दांत वाली कुदालि्योको इस्तेमाल करते 
ये । लोहे की काँटियोके श्रभावमे मकानोँकौ लकद्ीकी छतं उड़नेसे चानेक 
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लिट पत्थरोसि दाबी बाती थीं । दुर्गम पहाद्धोमिं श्रवस्थित इस इलाके 
सामन्तश्ी ्रत्याचारोका जोर सबसे पे तक रहा । भित भिन्न कवीर्लो 
मरं बराबर खूनी लङ़ादयां होती रहती थो । गांव चौकोर प्राकार्योसे धिरे 
शेते ये, , निन्मे नन्दक दागनेके लिए -सूराख 'बने रहते थे । सौोवियत्‌ 
शासनने युगोंकी जड़ताको .स्वेनतियासे हटाया । इंगुर . नदीकी उपत्यकामें 
श्रव मोटरकी सड़क ननी हृ है श्रौर राजधानी मेस्तियामें नये तर्के घर 
च्रौर प्रकाश करनेके लिए पनबिजली स्टेशन है । तिफ़लिष श्रौर मेस्तिया 
के नीच नियमित रूपसे विमान उङ़ते रहते है । इसके . जं गलोकी मूल्य- 
वान लकड़यां श्रौद्योगिक कामोंके लिए इस्तेमालकी जा रही रहै श्रौर हर 
साल भारी संख्या सिलपट इंगुरकी धारमे बहकर जग्दीदी पर्हुचते ईह, 
जषा उन्है कागज्ञके रूपमे परिणत किया जाता है । 
कुतदसीसे रिवोनी जाने पर जमीन नीचीहो जातीहै श्रौर पड़ी 
दूर चली जाती है। इवा गरम है। समुद्र पचास किलोमीतर च्रागे, 
लेकिन उसका प्रभाव यहां की. श्राबहवामे मालूम होने लगता है। यं 
दल-दल श्रौर लम्बी घासोसि भरे बड़े जंगर्लोका एकं प्रदेश दै । सड़क पर 
चरती कभी कमी भंषागाङ्ी देखनेमे श्राती है, रास्तेमे मलेरिया-प्रतिरोधी 
प्रतिष्ठानके सफेद मकान मिलेंगे, यह है कोलचिस । यदह गुर्जी शा परिचिमी 
भाग हे। युद्ध-पूवकी पंचवार्िक योजनाश्रोमे दलदलोको सुखने श्रौर 
मज्ञेरियाक्रे मच्डंरोको ध्वंस करनेका बहुत काम श्रा हैश्रौरसाथदही 
चाय, तगेरिन, नारंगी, नीबू , श्रंगूर श्रौर वुङ्गके बुगौचे बहुत बड़े पैमाने 
पर लगाये गये ई । | 
, लंङ्ारके पहले तक गुर्जमिं एकदही बड़ी रेलव्रे-लादईनथी, जो श्वि 
-कारिपयन तटपर बाकूसे मिलाती थी । युद्धके खमय काला सागरके किनारे 
किनारे एक नद रेलवे-लादन ननाद गयी, जिसने मास्कोसे तिफलिख्के 
सरास्तेको हजार किन्ञोपीतर कम कर दिया | 
(ग) कलिव के कयाप्लट-ला खागरॐे तरसे एकं रेलवे 
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लाइन दलदलो श्रौर घनी भदि्योके भीतर होती कोलचिसके श्रन्दर 
जती है । 

इतिहाषके श्रारम्भमे भी मनुष्यको कोल्चसका नाम ज्ञात था, किन्तु 
ग्रीक प्रजाद इसे देवलोककङ़्ी तरह प्रकट करता था | लेकिन दिप्योक्रातने 
श्रपनी यत्रार्मे इसंके बरिमे दूषरी तरहपे लिखा है--“फसिस ( रियोन ) 
के चारों श्रोर जमीन दलदल श्रौर भाडिरयोकीदहै। इवा नमी श्रौर गमीं 
कीदहै। यहां सालभर वर्षा होती रहती है श्रौर पानी सुसुम तथा गन्दा 
है| इसी पानीमे लोग रहते ई । उनके चमडका रङ्ग पीला होताहै। 
जन सूयं मध्याह्मे पर्हचता है, तो ये सर्दीसे कंपते ह श्रौर श्रागकी शरण 
लेते ह । 93 | 

हिप्पोक्रातसे २००० वषं बाद १७ वीं सदीके प्रसिद्ध फ़रैच यात्री ज्ञीनं 
शार्दिन्‌ने तुर्की जाते हपट श्रपने ज्ञहाजका लंगर कोल्‌चिसके किनारे 
डाला । उसने इस स्थानके बारेमे लिखा “भीगी जमीन धधकते सूर्थके 
तापसे सन्तप्त हो हवा को विषाक्त कर देती ह, जिससे लगातार रोग फलतां 
हैˆ“* हवा यहां की श्रसद्य है । लोग थककर बडे कुरूप श्रौर दुर्बल हो 
ज्ञाते ह । खिफः पकः वषं रह जोनिपर श्रादमी पीला, सृखा श्रौर श्रशक्त 
हो जाता है।” , 

कोलचिसृकी भूमिम रोमन श्राये, ईरानी श्रौर ठकं श्राये, मेभेलके 
रावल श्राएश्रीर रूषीज्ञार भी श्राकर चले गए, लेकिन कोलचिसका 
मल्तेरिया, दलदल श्रौर बाद एक समान ही बने र्दे दलदल बदूते 
बहते पोतीनगर तक प्च गथा श्रौर कितनी ही वार रियोन नदीका मट- 
मैला पानी पोतीकी खड्कों पर बहा । किलेके खंड्रों श्रौर मलों 
अञ्जली रीं रहने लगे } यहो की श्राबहवा सुमात्रा श्रौर लंका जैसी थी 
 जिषश्र दलदली ब्त श्रौर ऋाडियोके सिवाय श्रौर कुछ नहीं दिखाई 
व॑ड्त था। 

रेन धीरे-वीरि श्रे बढ़ी भ्रौर अ वर्श धीरे स्टेशनीं पर उदी 


१३४ सोवियत्‌-भूमि 


यह वह जगह है, जटां दलदलकी युद्ध मे श्रारभ्भिक विजय मिली थी। 
चलदीदी वह स्थान हे, अहां १५-१६ वघं पहले सोवियत्‌ श्रग्रदुतोंकी पहली 
टोलीने श्राकर डेरा डाला श्रौर खनक मोटरों की धषरधराहट द्वारा युर्गोकी 
नीरवता को भंग किया। श्रागे फिर पतरा-पोती श्रौर दोटी पोती श्राती 
ह । पहले श्राने वले लोगोने यीँ श्रपना गांव बसाया | इनके मकान 
लकड़ीके है श्रौर छते लाल टाइल ( खपड़ेल ) की । पासे युश्लिष्टस्‌ , 
हिमालयके देवदार, जापानी दृक्त, नीबू नारङ्ीके बृत्त सच जगह लगे हुए 
हं। मकार्नोकी खिङ्कियां इस हरियालीमे श्रौर भी सुन्दर दीखती ह। 
इसे देखकर श्रादमी कोलचिसुके उस भविष्यका दिग्दशंन पा सक्त! है, 
जबकि यषां के साढे पांचलाख एकड़ दलदल श्रौर जङ्गलको स्वर्गोद्यानरमे 
परिणत कर दिया जायगा । 
श्रागे चलने पर फिर रिथोन का नया पुल है। देखने बड़ा सुन्दर । 
कुक खमय प्ले नदीसे काफी दुर हटकर हस पुलको बनाया गया था | 
यकि लोग श्रचरज करते रे होगे, कि सूखी भूमि पर पुल बाँधनेका क्या 
काम । उस सूषवी भूमि पर लम्बी चौडधी खांखोदीबारहीयी। एक 
दिन रियोनकी नाक पकड़कर उस खार्मे डाल दिया गया । एक विशाल 
बोष धां दिया गया, श्रव पोतीको रियोनका भय नहीं रह गया | 
युतसे पडले युद्ध-कतेत्र श्रौर शच्रके बरेमे देखभाल करना श्रावश्यक 
हे । कोलचिसके युद्धम मी इ्वकी श्रावश्यकता थी । गुजीमे 
सोवियत्‌ शासखनके कायम हुए मुरिकलसे तीन वषं हृष्ट ये, किं सरकारने 
साइन्वेत्ताश्रोको बुलाकर कह--“जाश्रो, स्थानका श्रच्छी तरह 
श्रध्ययन करो श्रौर कोलचिसके उद्धारकी योजना बनाश्रो । प्रकृतिके 
श्नन्यायको मिरटाना होगा" | हिप्योक्रातने का था यं साल भर 
अर्षा होती रहती है| ग्रीक यात्रीने बहुत श्रतिशयोक्ति नहींकी थी। 
सष्वमुच कोलविसम खालमे २५० दिन वर्षा हठी है श्रौर सीड़ तथा 
नमी बहुत है, क्योकि पानीके निकलनेका कोरे रास्ता नहो है । कोलचिसकी 
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जमीन एक चिपटा समतल मैदान है श्रौर समुद्रतलसे केवल ७०-८० 
सेन्तीमीतर (३०० फीट ऊंची) नदीकी तट भूमि श्राखपासकी भूमिसे श्रधिक 
ऊंची है, क्योकि शतान्दिरयोसे रियोन ऊपरसे भिद लाकर यद्टौ रखती 
रही । साले १२५ बार रियोन खुद श्रगने त्टोको तोड़कर भरती है। 
बादके वक्त पानी सारी श्रास-पासकी मूमिको इवा देता है । जंगल पानी 
के ऊपर रहता ह श्रौर नीचेकी नरम मिटटी किसी तरह इन इर्तोकी जो 
को थामे रहती है । 


कोलवचिस्‌की भी समस्या सव्र नद्य तो श्रधिक श्र॑शमे हमारी कोसी 
ही जैसी रही | 


जहां भी छोयी-मोटी धार हो वहो नर खोदी जा सकती थी, सडते 
पानीको निकाला जा सकठाथा श्रौर किनारे पर रोकनेके लिये बांध 
जधा जा सकत। था, लेकिन इन श्रनेकं दलदलों श्रौर छोटे छोटे नालोको 
क्या किया जति, अर्हो को धार ही नही बहती ? उनको वैसे ही छोड़ा नदी 
घा सकता था, क्योकि वह ॒पोतीके नजदीक श्रौर इलाकेके केन्द्र मेये। 
इस सयकौ दवा एक हौ समभमे श्रई, कि सारे दलदलको पानीसे बहा 


दिया जाय। „ 
साहन्ववेत्तार्श्रोको याद श्राया किं दुनिया के सत्रसे उर नदी- 


कलठारोमे मिक्लमे नीलकी उपत्यका है । नीलके पानीमे प्रति षन- 
मीतर उद्‌ किलोम्राम षुली मिदर हेती है श्रौर रियोनके जलमें उषसे दूनी 
मिद्टी थी। बह प्रति वं दस रर घन-मीतर उव॑र भिष्टी श्रपने मट- 
मैले पानीके साथ काला सागरे पहुबाती है, जिसे समुद्रका पानी २०० 
किलोमीतर तक मयमैला बन जाता है। यीं समस्याके हलकी कुञ्जी 
थी । रवर जान-बूभः कर भूमि पर नदीका पानी डला जाता है, जब मिद्धी 
नीचे वैठ जाती है, तो नदीको फिर उसकी नयी धारि डाल दिका भाता 
हे । इसे इतनी बार किया जाता है, जिससे काफी मोटी मिहीकी वह वं 
म जापे। 
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तरीका सफल-सिद्ध हृश्रा । एक चकमे--जिसे इ तरह तैयार किया 
गया था--श्नव युक्लिप्टस, नीबू , नारङ्ञी तथा दुसरे गमं देशोके फलदार 
वृत्त लगे हुदहै। ` 

मेगरेल श्रौर दुसरी जगोके कमकर दलदलमे लम्बौ नदर खोद र्दे 
है, जिनपर मिट्टी की तर्द जमायी जाती है । विशाल बृ्-टूर्ोको डना- 
मारयसे उडायाजा रहा है। बोध, पुल श्रौर सडके बन रदीर्द। पौघकी 
नरसरी लग रदी है श्रौर गोँधके मकान श्रलग बन रहे दैं। 

१६४१ मे पततरा-पोती में नीबू, नारंगीके पौधे श्रभी हटे-होटे ये, 
किन्तु समी मका्नोमे भरिजली जलरदीथौ श्रौर वहांदोघर श्रौरदो 
स्कूल ये । युद्धने बीचमे कामको रोक दिया था, लेकिन श्रव फिर कोलचिस्‌ 
के उद्धारकाकाम जांरीहै श्रौर वह दिन दुर नदी कि कोलचिसका 
सदहखान्दियोंका तारडव खत्म होगा है । | 

६--उजबेकस्तान स० स० र०* 
सेत्रफल १,८१००० वगमल 
जनसंख्या ६२,८२,००० 
राजधानी-ताशकद, जनसंख्ा ६५००,१०० 

मध्य-एसियामे{ ताशक॑न्दसे लेकर श्रफ़रगार्निस्तीनकी सरहद पर वन्तु 
(ग्रामू-दर्या) नदी तक उजरूचक प्रजा फैला श्रां है । यह भी सोवियत्‌ 
संघके १६ प्रजातंत्रोमे है । इसके उत्तरम कज्ञाकस्तान्‌ श्रौर किथिज्ञस्तान 
पूवम ताजिकस्तान श्रौर पश्चिमम ठुकंमानस्तान ई । उत्तबकस्तान्‌ 
का श्रधिक हिस्सा पहाङोकी जड या नीची उपत्थैका है; जां नहर 
की सिचाई की बड़ी गंजायश है। ` तुकंमानस्तान, ताजकस्तान, किमि 
ज्ञस्तान तीनों को मिलाकर नरकौ सिचाषैकी जितनी जमीन है, उतनीं 


# विशेषके लिये देखिये ““सोवियत्‌ मध्य-एसियाः 
{ १६३८ मं लिखित पृष्ठ १६६-७३ 
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श्रकेले उज्ञबेकस्तानमे है । फर्गानाकी उपत्यका मध्य-एसियाकी खव 
बड़ी उपत्यकार््रोमे है । बाब्रका खान्दान पहले यदी शासन करता था | 
ताशकन्दकी उपत्यका मी बहुत ज्ञरखेज् श्रौर श्राबाद है। उज्ञवेकस्तान 
के दक्तिणी दिस्सेमे समरकन्द, बुखार श्रौर ख्वारेऽम्‌के प्रसिद्ध एेतिहाधिकं 
नगर ई। 

ताशकन्द राजधानी है, जिसकी श्राजादी नौ-लाखसे ऊपर है; श्रौर 
दिन पर दिन बदूतीजा रही है। यहाँ रेशमी, ऊनी श्रौर सूती कपङके 
बडे बडे कारखनि है| एक कारखानाद्रक्टर श्रौर मशीनके पु्जकि 
लिए भी बनाया गया है। कपड़ा मिर्लोकी मशीनरी बनानेका कार- 
खाना बन चुका है। एक नाद्दरेट वादका कारखाना बन रहा है | विविक 
का महान्‌ दादडो-एलेविदटूक-पावर-स्टेशन भी काम करनेलगाहै। 

उज्ञबक तुकंजातिसे सम्बन्ध रखनेवाली एक कोम है । इसमे ईरानी 
लून का बहुत सम्मिश्रण हुश्रा है। खोवियत्‌ मध्य-एसियामें जनसंख्या 
श्रोर शित्ताके लिहाज्ञसे यह सवसे बड़ी क्रौमदहै। पदलेद्ी से उज्‌॒बक 
लोगोंकी प्रघान जीविका थी, खेती श्रौर बाग्ानी । समरकन्द श्रौर बुलार 
के इ्मंगूर तथा सेब श्रपने स्वाद्के लिए संसारम प्रचिद्धये। श्राजकल 
उज्ञबकस्तानकी प्रधान खेती है बारीक मिलो कपास । कितने गवे श्रौर 
इलाक्रोमे तो कपास छोड़ कर दृखरी खेती होती ही नहीं । उजुत्रक लोग 
करप्रिकलामे बहुत श्रागे बडे हुः । वे मध्य-एसियाके श्रन्य प्रजातंत्रोका 
मी इत विष्रयमं पथप्रदशन कर रहे ई । उज्ञबकस्तानमें कराकल्पक ( वदु 
नदीके निचले भाग॑मे ) एक श्रल्प-खंख्यक जाति है; जिसको संस्कृति श्रौर 
भाषाके खयालसे एक सोषियत्‌ स्वायत्त-छाम्यवादी-प्रजातंत्रके तौर पर 
संगठित किया गया हे । 

उजु्रकस्तान मध्य-एसियाके चारों प्रजातंशरों (दूरे तीन किगिज्ञस्तान 
ताजिकस्तान श्रौर तुकंमानस्तान ई ) मे सबसे घनी है । सोवियत्‌ मध्य- 
एसियाकी श्राघी ननखंख्या श्राधी लेतक्षी भूमिं, > कलेफारलनि, 3 रेलवे 
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श्रौर खसे बड़े शर उज्जबेकस्तान हीमे ह । श्रकेला उसबेकस्तान, मध्य- 
सधियाके श्रन्य तीनों प्रजातंत्रौकी सम्मिलित उपसे सात-श्राठ गुनी 
श्रधिक कपास पैदा करता है । ऊन श्रौर रेशम पैदा करनेमे भी यह मध्य- 
एसियाका सबसे बड़ा प्रजातंत्र है । 

उज्‌बेकस्तानमे मेकी वैदाइश बहुत होती है; लेकिन गूं श्रपने लिए 
काफी नदीं पैदा करता । इसे बह कजाकस्तान, किरिजस्तान श्रौर परिचमी 
सिबेरिया ( वुकं-सिविर रेलबे द्वारा ) से पाता है। 

लङ्ाईैके पदलेसे दुलना करने पर उज्ञवकस्तानकौ श्रौयोगिक उपज छ 
शुना श्रौर कपासी उपज तीन गुना बदु गह है। 


। । । क 
१०-तुकंमानस्तान सनस ०र०* 
चेत्रफल १,८७,००० बगंमील 
जनसंख्या १२.५४,००० 


रजधानी-श्ररकाबाद, जनसंख्या- १,२६.६०० 

तुकमानस्तानमं भिखक्षी तर काफी धूप श्रौर कम वर्षा होती है। 
सिाद्से ही खेतीका होना संभव है; श्रौर पानी सिफ़ दक्तिणी दिस्सोमिं ही 
खलम है; जदाकि पासके पहाङ़से नदियां श्राती ह| पूर्वमे बद्धु नदीकी 
उपत्यका भी ईस्के लिर उपयुक्त हे । इन्हीं दक्षिण श्रौर पूरके हिस्वोमं 
प्रायः सारी श्राजादी हे । बाक्की प्रजातंत्रमे करङ्कुम्‌ नामक सन्सन्रम्की 
सबसे बड़ी मरुभूमि हे, निके कुछ दिस्सोति चरागाहका काम लियाजा 
सकता है । ठकमानस्तानका सेत्रफल उक्र््नके बराबर हे । लेकिन जन- 
संखयामे यह उसका क्शदहीहै। 

प्रान श्राबादी दुकंमान लोगोी है; बो सारी जनसंख्याकी ३रै। 
वह भ्रमी थोड़े दिनों तक खानाबदोश जरबदिये। श्रोमिं क्षी श्रौर 


= विरोषके लिप रेकिये “वोबिवत्‌-मभ्व एविया 
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श्रमेनी मी बसते है श्रौर मांबोमें कितनी जगह उज्ञनक, ताजिक श्रौर करा- 
कल्पक दिखाद पड़ते ई । 

तुकमानस्तान कपासकी खेती करता है । श्रच्छी जातिके रिवालेके 
घोड़ों भो पेदा करता हे; श्रौर कराकुलाकी प्रविद्ध मेदं पोसता हे । 

श्रौरतं कलीन बुनती ई । खेतीके श्रतिरिक्त पिल्ले चन्द वर्पमिं 
भोजन-सम्बन्धी वस्तुश्रोके कारखाने तथा दूसरे हलके उद्योग ज्यादा बहे 
ह । कास्ियन समुद्रके चेलेकन द्वीप श्रौर नेनित्‌दादके पडार्डोमे पेट्रोल 
निकलने लगा है । कराकुम्‌से गन्धक निकाली जाती है; श्रौर करागोगज्‌- 
गुलकी खाड़ी (कास्ियन सागर) से मिराबिलाइट (रासायनिक कारखानों 
के कामका एक कश्चा माल) प्रात होता हे। 

ठकंमानस्तान श्रपने यो से कपाख, रेशम, कालीन, मिद्धीका तेल श्रौर 
रल दुरे प्रजातंत्रोको मेजता हे । 

+, , 9 

१५ दिसंबर (१६३७) को निर्बाचनके परिणामक्षी प्रसनतामे श्रशका- 
बाद श्रके कालंमाक्सं-वौकमे २० दज्ञार जनता एकत्र हई थी । समाने 
श्रपने प्रनिनिषि डिपुटी श्रान्दरेयेविच्‌ (जोकि श्रव संघ-सोवियत्‌के स्पीकर 
ह) के पाख पत्र मेजा या~- 
“प्रिय भ्रन्द्रेयेविच. , 


धतुकंमानि्यांकी जनता हमारी पार्टीके विश्वाखपात्र पुत्र तथा साथी 
स्तालिन्‌ॐे सहचर -सैनिक तुमह पालियामेट-खदस्य चुने जाने पर बधाई देती 
है । पकमतते वुम्दे भ्रपना बोट देकर दुकंमान जनताने हमारे यशस्वी 
-बोलूरोबिक पार्टी श्रौर जनताके प्रिय नेता साथी स्तालिन्‌के प्रति श्रपना 
विश्वास प्रकट किया | 


 “न्नशकाबाद नगरके ५० दञ्जार निर्वाचर्कोकी समामे तुमने यह मह- 
श्वपूशं वाक्व के ये- 
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साथियो, मै अपने निर्वाचकेसि शिर एकी वात कहना चाहता ह 
कि मँ श्रापके श्रपने ऊपर विश्वाखको महान्‌ सोवियत्‌-संघक्ी भलाई श्रौर 
लोवियत्‌ तुकमानस्तानकी समृद्धिके लिए काम करके श्रपने$ो योग्य साबित 
करूंगा । श्रौर साथी निर्वीचिकों, तमसे यह मी कहता; किरम ज्ञरामीं 
बिना इधर उधर हुपए महान्‌ ल्ेनिनके बताये हुए रास्ते पर साथी स्तालिन्‌ 
का श्रनुगमन करते हूए चलगा । 


ठर्कमानि्यँ जनता वम्हारे इन श्दोको श्रपने डिपुटीकी महाप्रतिज्ञा 
के तौर पर याद रखेगी |*०००* 


प्रागे बद द्रुए रूकी ्रमिक-भरेएीकी मदद, बोल्शोविक. पार्टकि नेतू- 
त्व, जनताके महान्‌ नेता साथी स्तालिन्‌ श्रौर उनके सदकारिर्योकी सहा 
यतापे तुकमानिया--जो पहले रूसी ज्रारका एक परतंत्र उपनिवेश श्रौर 
बहुत पिक्छंड़ा हुश्रा देश था--श्रन एक समृद्ध साम्यवादौ देश बन गया 
हे । सोवियत्‌ .संघके लोगोको श्रटूट मित्रता श्रौर भ्रतमाव दिनपर दिन 
बढता श्रौर मज्ञवूत होता जा रहा है । जारशाहीकी विनाशपूणं नीति-- 
एकं जातिको दृष्री जातिसे लङ़न।--इमेशके लिए नटी जा चुकी 
है । जातिर्योमिं ऊचं-नोचङे माव श्रौर पारस्परिक वैमनस्य मूतकालकी 
मातहो गह है। तुकेमान जनताने श्रपने कल-कारखानों श्रौर कल्‌- 
खोज्ञकी खेतीमे स्तखानोफ़ -ग्रान्दोलनको बडे ज्ञोरसे श्रागे बाया है। 
उसका श्रपनी बोलशोविक प्ट रौर अद्‌ खाम्थवादी मात्मभिके प्रति 
शसीमप्रेमहै) 


“परिय श्रन्द्रेयेविच. ; हम प्रति करतै ई; कि हम हर तरसे श्रपनी 
राजनैतिक जागरूकता श्रौर श्रागे बदुयेगे । लेनिन्‌.स्वलिन्‌की महान्‌ 
पार्टकि हम सच्चे श्रनुयायी होगे । स०ल०स०र० की जनर्षकि लोगोके पारं 
स्परिक भ्रावृमाधको सुद्‌ करगे; श्रौर तकमानियाके कलंन्करिदामो श्रौर 
कलद्ोजी खेतीमे स्तच्ानोफ़-भ्रान्दोलनको श्रौर भी श्रामः बद्रिणे 1; 
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“प्रतिज्ञा करते ह किं हम हाय बन्द कर बैठेगे नी, बल्कि अपनी 
श्ाम्यवादी जन्मभूमिके हितके लिए काम करगे; श्रौर श्रपनी महान्‌ सोवि- 
यत्‌-भूमिश्षो शक्तिको समुन्नत श्रौर सुखद करगे 1” 


> नः | त कै 
कः 3 
११-ताजिकस्तान 9 
स्ेत्रफल `  ५५,००,००० 
जनसखप्ा १ ४५८५) ००० 
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यष्ट १६ संध-प्रजातंत्रोमं एक है, श्रौर पामीरकी ऊँची पर्वतमालाश्रोमें 
स्थित है; इसी लिप सारौ ज्ञमीन ऊंची श्रौर पहाड़ी है, जहांकी कोश भी 
उपत्यका सादे तीन हज्ञार मीतर (११,३५० फीट) से कम ऊची न॒ही हे। 
पामीर हिमालय प्॑तमालादहीका पश्चिमी छोर है; इस लिए ताजिक- 
स्तान्न श्रपने प्राकृतिक दश्योमें बहुत कुद ऊपरी दहिमालयसे मिलता है । 
मारतसे सजसे नज्ञदीकका सोवियत्‌ भू-माग ताजिकस्तान दही है | भारत 
श्रौर ताजिकस्तानकी सीमा थोड्धी दूर तक उत्तरकी शरोर मिलती है, बाक्र 
के बीचमें श्रफ़रमरानिस्तानकी एक पतली चिट्‌ डालदी गहैहै जो कीं कीं 
छात ही मील चौड है। ताजिकस्तानमें सोवियत्‌की तैयारिरयोको दी देख 
कर श्र॑प्रेज्ञी सरकारने १६३५ ३० गिल्‌गित्‌का इलाका कश्मीर-राज्य 
से ज्ेकर श्रपने हाथमे कर लिया; श्रीर वहां हवाई अ्रडडा श्रौर फौजी 
क्किलाजन्दीका इन्तज्ञाम किया गया । ताजिक्स्तानकी पूवीं बीमा चीनी- 
दकरिस्तान ( षिडः. क्याङ ) से मिलती ह । 

सन्सण्स०्र० का सर्वोच्च पवेतशिखर--स्तालिन्गिरि ( ७४६५ 
मीवर१ = २४,३५६ फीट) श्रौर लेनिन्‌गिरि ( ७१२७ मीतर = २३,१६३ 
परी ) यद्ीदं। । 


१. देखो श्वोबियत्‌ नध्यु-एषिया? =.  _ `. 
२. १ मीतर = तीम फीट तीन इंचके करीब । 
44“, 
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व्लुगंगा ( श्रामू-दरिया ) श्रौर उकी बहुतशी शाखार्णे हिसार श्रौर 
वच्च श्रादि ताजिकस्तानके हिमाच्छादित पर्व॑ते हयी निकलती ई । 


ताजिकस्तानका परिचिम बाला निचला भाग खेतीके लिप बहुत उप- 
योगौ है; श्रौर यहां श्रच्छी जातिकी मिखी कपास होती है। फ़र्गानाकी 
उपत्यकाका ऊपरी भाग ( लेनिनाबादके करी ) ताजिकस्तानमें हे। 
ताजिकस्तानका दक्िणी हिस्सा कुदं ग्म श्रौर सूखा है; श्रौर वहां 
नहरकी हिचकी जरूरत पड़ती है । पच्छिमी श्रौर उत्तरी टलानोमे 
पानी ज्यादा बरसताहश्रौर बिना र्सिचाहैके ही बहूतसी जमीनमे खेती की 
जाती हे। 


ताजिकस्तानको श्राबादी का ताजिक्‌ लीगोकाहै। इनकी भाष 
फारसौकी एक भोली हे; ज्सि किं क्रान्तिसे पहले लिखने पदुनेमे 
नदीं उपयुक्त किया जाता था। श्रव वह साहित्य श्रौर शिच्चाके 
माध्यमकी भाषाहै; श्रौर रूसी लिपिमे लिखी जाती है। “ताजिक- 
स्तान-युखं'” राजधानी स्तालिनाबादसे निकलने बाला दैनिक पत्र है। 
ताजिक ब्रड़ी बहादुर कौम है। सातवीं श्राठवीं शतान्दीमे इन्दोनि श्रर्बोको 
नाकं चने चजवाये । मध्य-एसिया्मे जिनको कावूरमे करने्मे श्रर्बोको 
सबसे ज्यादा दिक्कत हई, वह यदी ताजिक ये । ताजिङ्स्तानके श्रलावा 
१५ लाखके करीन ताज्ञिक श्रफ़रानिस्तानमे बते ह; जिनर्मेसे बहत 
श्रधिक तो ताजिकस्तानकी सरहदके करीबके श्रफ़गानी इलाके 
रहते ई । ताजिक. इन्दो-युरोपीय वंशके होनेसे शकल सूरतमे रूसिरयों 
से ज्यादा मिलते ईह; इसी लिए रूसिर्थोके संग शादी-विवाह करने श्रौर 
परशिचिमौ रीति-रिवाज श्रपनानेमं यह बहुत श्रागे बहे हूए ई । ताजिक- 
स्तानकी नदियां तेज्ञ श्रौर पहाड़ी होनेके कारण सस्ती चिजली पैदा करने 
के लिए बहूतं उपयुक्त है; श्रौर सोवियत्‌ सरकार उनसे लृञ्र फायदा 
उठा रही है। 
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ताजिक्के बाद इत प्रजातं्मे बसने वाली दूसरी संख्याम बड़ी जाति 
उजबक है । इनकी बस्ती श्रधिकतर पच्छिम श्रौर उत्तर-पच्छिममे है। 
पच्छिमी पामीरमें एक श्रौर दैरानी कौम गलचा बसती है, जो भाषा श्रौर 
श्राकारमें ताजिकोसे बहुत भिलती जुलती है। ऊपरके ऊंचे पादी भार्गो पर 
किर्गिज्ञ लोग नसते है, जोकि कुदं समय पले तक खानाब्रदोश चरवादे 
धे | पामीर खा गोर्नो-बदख्शं नामक एक स्वायत्त-ज्िला हे, जिसकी 
जनसंख्या ४० हज्ञार है । क्रान्तिके बाद ताजिकस्तान ने बहत तरक्की की 
है ङ्ख साल हुए तिर्भिज्जसे एक रेलवे-लाइन राजधानी स्तालिनाबाद 
(भूतपूव दुशाम्बे) तक ले जाई गई । दुगंम पहाड़ों पर बहुत सी मोटर 
की सङ्क बनाई गई हँ । स्तालिनानाद-ताशकन्द, श्रोश-खोरोग्‌ ( गोर्न 
बदख्शांकी राजघानीौ ) की सङ्के" उन्दीमे से ह । ताजिकस्तानर्मे कपासके 
श्रलावा ऊन, श्रौर रेशम भी बहुत पैदा होता हे । पेट्रोल श्रौर रागि श्रादि 
की खानें निकली है; जिनमें कामहो रहा दहै। | 
१२-करेलो-फिन-प्रजातंत्र 

कतेत्रफल ७६,००० वगंमील 

जनसंख्या ४,६६,००० {१६३६} 

राजघानी-पेत्रोज्ञावोदूस्क, जनसंख्या ७०,००० 

यह प्रजातंत्न यूरोपीय रूसके उन्तर-पश्चिममें स्वेत-सागर श्रौर्‌ बाल्तिक 

के बीच फिनलंडकी सीमापर हे । करेलिया फलों श्रौर संगखारेका देश 
है । करोलियामे फीर्लोकी संख्या ३६००० से श्रधिक हे श्रौर १५९ मृमि 
उन्दीसे ठंडी हे । यूरोपकी दो सबसे बड़ी भील लदोगा श्रौर श्रोनेगा यदीं 
ह । करेलियाकी भीलोको श्रापघमे श्रौर पासके श्वेत-पमुद्र श्रौर फिनलैँड- 
खाङ़ीके साथ जल-प्रपातों बाली श्रनेकों नदियां मिलाती ह । इन नदियों 
मे १० लाख किंलोबोर निजली पैदा करनेकी शक्ति है । प्रजातं्का दो 
तिहा भाग देवदारुके धने बरनोसे टका है । दद्िणमें करेलियाका प्रिद 
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मोजपत्र-दृत्त मिलता है जिससे घरके सुन्दर सामान बनये जते, ई । 
यँकी भूमिम संगखारा, बलुश्रा पत्थर, सगममर, श्रभरक, लोहा, तीतनो 
मग्नेतित्‌ , श्रलोह धातु, कचा कोयला (पीट) श्रौर श्रौर मी बहते 
खनिज प्दाथं ई । 

ज्ञारशादी जमनेमे शोषण श्रौर पीड़नसे परास्त करेली लोग दलदलों 
श्रौर धने ज्ंगर्लोकी तरफ भागने को मजबूर हूए । उनकी जीविकाके 
साधन ये--लकंडी काटना, महुश्रादी, शिकार श्रौर कुड होरी-दोरी क्या- 
रियमं श्रनाज पैदा कर लेना । उनमें हद दजकी गरीवीथी श्रीर्‌ लोग 
राई ( घटिया गेह) के श्राटेको देवदासुकी छाल श्रौर भूसेमे मिलाकर 
खाते थे । जिस जनताने “कलवेलाः' जैसे श्रमर काव्यकी रचना की, उसकी 
भाषाकी कोद लिपिन थी । करेलीय भाष्रा निषिद्ध सी थी । गरीब किसानों 
के लिए रूसी स्कूल भी वजत ये । उद्योग-धंधेके नामपर पेत्रोज्ञावोद्‌स्क 
मे एक छोटासा लोहा पिघलानेका कारखाना था, जिसकी स्थापना प्रथम्‌ 
पीतरके समयमे हई थी । करेलियामें सड़्कोका नाम नदीं था। सिफं 
जाड सव जगह घूमा जा सकता था, क्योकि उस वक्त वेगवती नदियां 
श्रौर दलदल जम जाते ये | प्रथम विश्वयुद्धके समयमे दी प्रथम रेलवे- 
मूरमान्सक रेलवे--करेलियामें बनाई गई । 

लेकिन सोवियत्‌ क्रान्तिके बाद देशकी. शक्ल बदल ग । रूसी जन- 
ताकी सदहाथतासे करेलियनाने श्रपना प्रजातं कायम: किया। १६२३ में 
करेलीय-स्वायत्त -प्रजातंत्र स्थापित हूुश्रा । जबकि सोवियतने पफिनलेड श्रौर 
खरक पृष्ठपापषकोके मनसूतेको बेकार करनेके लिये फिनलेडसे ल्ह 
छेदी श्रौर श्र॑तमे फिनर्लेडको हार खा श्रपनी कुं मूमिको भी ग्व सभि 
करनेके लिए मजबूर होना पड़ा । उत्तर-परिचमकी नह -मूमिको भी भिल। 
माचं १६४० मे करेलो-फिन सोषियत्‌ समाजवादी प्रनातंत्र बना । यद 
प्रजातत्र उन सोलह प्रजातत्रोमे ई, जिन भ्षिकार है संघसे अलग होने 
कमपनी सेना ओर बरिदेशसे सेवं रखनेक्ा । 
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करेलियाकी ससे भारी संपत्ति काष्ठ है । सोषियत्‌-सत्ताकी स्यापनाके 
जाद्‌ काष्ठका उद्योग बहुत जदा श्रौर १६३६ में बह बदटुकर १ करोड 
४० लाख घनगजहो गया-- १६१२ से श्रठगुना है। पुराने हाथके 
कुल्हाड़ श्रौर श्रारे बिदा हुए श्रौर उनकी जगह निजलीका श्रारा श्राया, 
लकड्धी खीचनेके लिए दक्टर पहुचे । त्ब श्रच्छौ सङ्क ई, जोकिघने 
जंगलोके भीतर तक जालेकी तरह शिद्की है । जगष्ट-जगह कमकररोकी बस्र्य 
जसी ह, जर्दां बड़े बड़े घर, पंचायती रसोैखाना, श्रस्पताल शरीर स्कूल 
ह । सभी जगद भिजलीकी रोशनी, टेलीफोन श्रौर रेडियो है । श्वेत- 
समुद्रसे मिलने बाली नदि्योके मुहाने पर बहुतसी श्रारा-मिले है, जो ज्ञार 
के जमाने से पंचगुनी हो गई ६। यद प्रजतंत्र सोवियत्‌ संधमं सेलुलोष 
रौर कागजके उव्योगका ससे जड़ा केन्द्र हे। 


सङ्गखारा, सङ्खम्मर, श्रचरख श्रारिकी खाने मी प्रजातन्त्रमे महत्वपूशं 
स्थान रखती ह। मशीन श्रौर जहाज बनानेके बडे कारखानेभीहै। 
कितने ही बड़े बड़े पन-जिजली स्टेशन हं, जो कारखानौं श्रौर धरोके लि 
बिजली देते ह । कौर्लो श्रौर श्वेतत-खागरमे मह्लियां मरी हई है, श्रौर 
महु दादसे प्रजातन्त्रको काफो श्रमदनी है । 

सोवियत्‌-कालमे प्रजातन्त्रके दक्तिणी भागम शधिकतर खेतीका 
काम बूत श्रागे बदा है। ययि जौ, बकला, राई श्रौरगेर्हूकी भी 
फल होती है, लेकिन श्रधिकतर त्रालू, गोदी श्रौर तरकारियोपर जोर 
दिया जाता दै । करांतिके पहलेको अपक्त श्रव दसगुना फसल श्रधिक 
होती है। बहुतसे दलदर्लोको सुखाकर, जंगर्लोको काटकर खेत तैयार 
किये गये ह । पशु-गलनमे श्रधिकतर दूधवाले जानवर पाले जाते है । 
उत्तरम बारहविगोकि पालनेका रिवाज है । 

श्राज इख प्रजतन्प्रमे यात्तायातके साघन बहुत ह । इसके भीतरसे 
कितनी ही रेल-लाइने श्रौर . नरं निकली ह । १६३३ मे श्वेत-वमुद्र- 
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बास्तिक सागर . नहर बनी, जो १४० मील लम्बी है । सदमा-नदर फिन- 
लडकी खाङ़ीको सद्मा भीलसे मिलाती हे । 

करेलियाकी जनसखया चड़ी तेजसे बटौ है | श्रौर १६२० से १६३६ 
के ब्रीच दुसुनी द्यो गई । सावियत-श।सनके पदले रूषमं शिदितांकी सख्या 
४४. स श्रषिक नदीं थी, श्रौर करेलीय लोगोमे तो मुर्किलसे १३८ 
लाग लिख पद्‌ सक्तेथ। श्रव वहां शिक्त प्रायः शतप्रतिशत है- 
१६३६ मं ६५. नरनारी लिख-पद्‌ सकेते ये । यं १२३ टेक्निकल 
स्वल श्रौर ३ उच रशिक्ञणालय द। करेलीय-कला पुनरुञजीवित हद है । 
नये कवि, कलाकार शरीर नास्वकार पैदा हुए दह । कई धियटर बनेरहै। 
सैकरड़ं सावं जनिक पुस्तकालय, वाचनालय शरोर क्लब है| 

प्रजातन््रके दक्षिणम युरपकी दो ससे बड़ी भौलं है--लवोगा 
जिसका देजफल ७ हजार बगंमील श्रौर श्रोनेगा करीब ४ हजार ब्ग मीज्ल 
हे । बाल्तिक-श्वेत समुद्र-नदर रवेत-समुद्रस श्रोनगामं जाती है । श्रोनेगा 
का सम्बन्ध स्वर नदी वारा लदाोगासे है। लदोगाका पानी नेवा होकर 
लेनिनग्र)द्‌ दति फिनलैरडकी खाड़ीमें जातादहै। इसी रास्ते बारल्तिकसे 
श्वेत-समृद्रमं जहाज्ञाका जाना-श्राना होतादहै। शओ्रोनेगाके द्षिण तरसे 
वालखोफ़ नदीमे जहाज जा सकते ह । वहसे नदरों द्वारा उत्तरी द्विना, 
तोल्मा श्रौर दनियेपरका सम्बन्ध ह । 


१२-मोल्‌दाविया प्रजातंत्र 


त्तेत्रफल १३००० वगंमरील 
जनसख्या २२००००० 
राजधानी--किसिनेप्‌ , जनसंख्या ११०००० 
मोल्दावियां प्रजातन्त्र सोवियत-सङ्कके द्लिण-पश््चिम सीमान्त पर 
रूमानियासे मिला दुश्रा है । इसकी चिपरी समतल भूमि प्थसे दिनयेस्तर 
नदी श्रौर उसमे चरौ श्रागे तक कैली हुई है । ` प्रजातन्धके निचले भागे 
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ही श्राके भोजपत्र श्रादिसेर्दंकी छोरी पहादियां.ह। गरह-निर्माणकी सामग्री 
चूना पत्थर, ईटकी मदी श्रौर कंच बनानेका बालू यहा बहुत ई । 


प्रथम विश्वयुद्धके श्रत दोनेसे पदले मोल्दाविया रूसमे थी, किन्तु 
फिर रूमानियाने जबरदस्ती इसे दिनियेस्तर तक दखल करके लोगोको 
रुमानियन बनाना शुरू किया । मोलदावियाकी श्रायिक तथा सास्छतिक 
श्रवस्था गिरने लगी । श्रंगूर, फल, तम्बाकर्‌ श्रौर पशुपालन स्रमं कमी 
हुईं । श्रौद्योगिक उपज नीचे भिरी श्रौर कारखार्नोके मजदूरोका संख्या 
प्राघी रह गई । श्रपने त्रधिकारके समय र्मानियनाने तीस हजार 
माल्दाविया वार्लोका सफाया किया । तीन लाख श्रादमी देश छोड़ कर 
सोवियत्‌ या दुसरे देर्शोको भाग गये १ मोल्दावियाका रूमानियनोके हाथ 
गये माग वेसरावियाकी हालत बहुत दयनीय हो गई । म्युकी संख्या 
श्रधिक हो गई, जिसमे हद दर्जेकी गरीबी कारणं थी। किसानोके बच्चे 
साठ फी सदी मर जातेये। 


किसानोमे तिदहत्तर सैकंड़ा श्रौर सारे देशमें साठ सेकड़ा श्रादमी निर- 
चर ये। मोल्दाविया माप्रा श्रौर संस्कृति पर प्रतिचन्ध ये| किन्तु 
द्िनयेस्तर के दूसरे पार सोवियत्‌ सीमाके भीतर श्रवस्था दूखरी ही थी । 
वहां उख समय मोल्दाविया स्वायत्त प्रजातन्त्र था। कृषि ग्रौर उद्योग 
धधे उन्नति पर ये। मोल्दाविया भाषा श्रौर सस्कृतिका विकास हो 
र्हा था । 


जून १६४० में बेसाराजियाको समानियाने सोवियत्‌को लौटा दिया । 
२ श्रगस्त १६४० को सोवियत पालियामेटने मोल्दाविया स्वायत्त प्रजा- 
तन्प्रके साथ बेस्रावियाको मिलाकर उसे सङ्क -प्रजातन्ोंका दर्जा दिया। 

परजातन्तरकी सत्तर ॒सेकड़ा जनता मोल्दावीय हे श्रौर बा़ी रूसी, 
उक्रहनी शरोर यदहूदी । श्रच मोल्दावीय भाषा श्रौर संस्कृतिको स्वतन्त्र 
विकासका मौका पिला।. स्कूलों श्रौरं सस्कितिक सस्थार्श्रोकी संख्या 
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तेजीसे बदुी । एक कृषि श्रौर दो द्र्मिग कालेज स्थापित हुए । पाच 
हजार विधार्थी रेकनिकल स्कूलोमे पदुने लगे । जातीय नाख्यशाला 
स्थापित हुई । मोल्दावीय श्रोर दूसरी मापार््रोमे पत्न-पत्रिकाये' छपने 
लगीं । श्रस्पताल, डिस्पेन्री, परसूतिग््, शिश्ुभवन श्रौर बालो्यान 
स्थापित हूए | 


बे खेत श्रौर कम खेतवाले किसा्नोको जमीन मिली । बेसरावियार्मे 
पाच लाख एकड़ जमीन इस्त प्रकार बँटी गई । किसान कलखोज बना- 
कर खेती करने लगे । प्रथ ₹'था दिनियेस्तर नदि्योके बीचकी उ्व॑र काली 
मिद्ीमे द्रैक्टर श्रौर कम्बाशन चलने लगे । मोल्दावियाने श्रगु श्रौर 
मेके नये बाग लगाये गये, जिनमें खाने श्रौर॒ शरागके ग्रंगूर, खुत्रानी, 
सेच, नाशपाती, नाख, श्रखरोट, ज्यादा ये। ्रंगरोका अग बदूकर 
दो लाख साठ हजार एकड़ हो गया । गेह, जौ श्रौर मक्केकी खेती भी 
बहुत बद्‌ गई । दुसरी फसलें थौ चुकन्दर, तबाकू श्रौर सूर्यमुखी । गाय- 
सुश्रर श्रौर पुग पालनेमें तरक्की हई । दि नयेस्तर श्रौर प्रथ मे मह्य 
श्रई होने लगी । 


उद्योग-धंघा श्रधिकतर था श्रंगरी मदिरा, मांस पैक करना, ची 
श्रौर तेल, मकरोनी बनाना, फल श्रौर तरकारीका सिभाना टीनमे बंद 
करना, तम्बाकू कारखाना, मकानके लिये ईट श्रौर टादल बनाना श्रादि। 
चर्पासि बेकार पड़ी तेल-शोधनीको सोवियत्‌ खरकारने फिरसे चालू किया | 
घातु-उद्योग स्थापित करनेकी भी तैयारी हो रही थी। किन्तु सोवियत्‌- 
सरकारको एक ही सालका समय काम करनेको मिला श्रौर जून १६४१ 
मे जमन फासिस्तोनि श्राक्रमण कर दिया। युदध-शलमे पदलेका किया 
कराया भी चौपट हो गया, परन्तु श्रनफिर निर्माखका कार्वंश्रारमहो 
गया हि । वत्तमान पंचवार्षिक योजना मोल्दावियाके सिफ घार्वोको दी नही 
मर देगी, उसे बल्कि श्रौर भी श्रागे बहुयिगी | 


सोबियत्‌-सेषक्मी जतियां ४४६ 
१४-लिथुवानिया प्रजातन्त्र 


सेश्रफल २४००० वगं मील 
जनसंख्या २८,८०,००० 
राजधानी--विलेनुस्‌ जन संख्या २,५०००० 


लिशुवानिया प्रजातंत्रे बाल्तिक समुद्रके तपर श्रवस्थित है। भूमि 
चौरस है । जगह जगह भील श्रौर नदियां ह । जमीन उव॑र है श्रौर काफी 
जङ्गलोसे टंकी है । कितनी दी कच्चे कोयले (पीट) की खाने रै । 

लिथुवानिया वह यूरोपीय जाति है जिसने सक्रसे पद्ध ईसाई धमं 
स्वीकार किया । षन्द्रहवीं सदीमे भीये लोग उन देवतारश्रोको पूजतेये, 
जो हमारे वैदिक देवताश्रोके सगे सम्बन्धौये। भाषाका रूप भी बहत 
पुराना है । संस्कृतकी तरह श्रस्‌ः या “उस्‌ प्रत्यय लगाये बिना नाम नहीं 
लिखा जा सकता । यद्यपि वह रूषीके इतना संस्कृतके नजदीक नदीं है, 
किन्तु उसके बाद इसीका नम्बर त्राता है। इस माषाने प्राचीन शब्द 
कोषको मी बहूत सुरक्तित रक्खा है, इसीलिये संस्कृत भाषा तत्वका श्रध्य- 
यन लिथुवानियन भाषाके चिना पणं नदी हो सकता । 


सदियों तक लिथुवानियन लो्गेनि रूसिर्योसे मिलकर जमम॑नोंका मुका- 
बला किया, फिर रूसी श्रौर लिथुवानियन जनताने साथ साय जारशाहीके 
खिलाफ संघषं किया । लेकिन १६१६ में उसे तोड़कर रूससे श्रलग कर 
दिया गया श्रौर बीस साल बाद १६४० म लिथुवानी जनताने श्रपने 
प्रतिगामी शाखर्कोंको निकाल फक सोवियत्‌ शासनन्यवस्थाको स्वीकार 
किया | २१ जुलाई १६५४० को वयस्क बोर्टोसे निर्वाचित लिथुवानियाकी 
पलटने देशे सोवियत्‌ प्रजातन्त्रकी घोषणा की । २३ श्रगस्त १६४० 
को वह सोवियत संधके सोलह संघ-प्रजातर्न्त्रमि श्नन्यतम बनकर सभि. 
लित हुई । 


प्रजातंजमे ८५% जनसंश्चया लिथुकनियन श्रौर बाकी रूसी, पोल, 


श्भ० ` सोबियत्‌-मूमि 


बेलोरूषी श्रौर यहूदी ह । बाल्तिकके सोवियत प्रजातरन््रोमे लिथुवानिया 
कृषिप्रधान देश दै । य्हाके लोगोँकी जीविकाके साधन रै गाय श्रौर सूश्चर 
पालना; राई-गे्हर, बकला-जौ, चुकन्दर श्रौर पलेक्सकी खेती । पशुर्रोको 
खिलानेके लिये चरेकी मी खेती बहुत होती है। कल कारखाने य्ह 
प्रधिकतर कृषिक उपजसे सम्बन्ध रखते ह -मक्लन, सुग्रर श्रौर मास, 
श्राया श्रादिके कारखाने । लड़ाशसे पदे ची तीका कारखाना खोला गया 
था | कपड़ा, चमङ़ा श्रौर तम्बाकूके मी कारघाने हँ । श्रारा-मिलके ततो 
का उग्रोग भी लिथुश्रानियामे मद रखता है | श्र॑नर इतिहासके श्रारम्भ 
से लिथुवानियाकी पण्य वस्तु रही दहे। 

सोवियत्‌ संघमे सभ्मलित ह्योनेके बाद श्रौद्योगिङ़ विकासका बहुत 
बड़ा श्रायोजन किया गया श्रौर एक सालके मतर टी कारखानेकरे मनदूरतँ 
की संख्या तीस प्रतिशत बदु । मूमिका राष्ट्रीय करण हूश्रा | चौदह लाख 
एक्ड्‌ जमीन बे खेत श्रौर कमखेत वाले किसानाको मिले। लिथु- 
वानियाके इतिहासमे पहली बार द्र्य पर्हुचे । हर किस्ानको पद्रुत्तर 
एकड़ तक्र जमीन रखनेका अधिकार दिखा गया | शित्ता संस्कृतिको 
प्रोत्साहन मिला | स्वास्थ्य-रत्ता का बड़े पैमाने पर प्रचन्ध हुश्रा। 
विलेनुस्‌ श्रौर काउनुस्‌ युनिवर्सिथिर्योका श्रौर विस्तार हूुश्रा। स्कूल, 
बालोदयान, शिशु शालायं बड़ी सेख्या स्थापित हदं । 

लेकिन सालमर भी नदीं बीतने पाया, फ जमन फासिस्तोनि हमला कर 
दिया । युद्धमं प्रजातंत्रको बड़ी कति पहुंची । लेकिन शवर फिर ॒पुननिर्माण 
च्रौर नवनिर्माण तेजीसे होने लगा है । 


१५--लतविया प्रजातन्त्र 
रेत्र-फल २५,००० वगंमील 
जनसख्या १६,७१००० 
 राज्जधानी-रीगा, जनसन्ख्या २,८५,००० 


सोवियत्‌-सधी जतियां १५१ 


लत्विया प्रजातन्त्र बालतिंक समुद्र श्रौर रीगाकी' खाङीके किनारे 
इरी भरी पहाडिर्यो गहरी नदी-उपस्यका््रों श्रौर भीर्लोकादेश है । प्राकृ- 
तिक सम्पत्ति है--जन काष्ठ जिसे सत्तारईस प्रतिशत नमौनर्टेकी है। 
खेतीकी जमीनङे लिये सिचई श्मौर जल-प्रणानीन्ी श्रावश्यकता है; 
नदियों ५५०,००,००० करिलोवाट त्रिजलीकी शक्ति है | कच्चे को पतते (पीट) 
की निधि तीन श्ररवयटन करती गयीदहे। चूना-पत्थर खडिया-मिटी, 
जिष्सम्‌ श्रौर बदूतसे धातु मिश्रित चश्मर्है। 

जनसंख्यामे ५६ सैकड़ा लेत, १६ सैकड़ा उन्दीके समीपी लतगाली 
ह ¦ बाकी रूसी, बेलोरूषी, पोल, लिथुवानी श्नौर यद्ूदी। 

लतवियाका सम्बन्ध शतान्दियेसि रूतिर्योके साथ रहा है। प्रथम 
विश्व-युद्धसे लिथुगानियाकी तरह बीस साल (१६१६-३६.) श्रलग रहा। 
इस बीच में उन्योग धंधेका हासि हश्रा। कितने दी बड़े-बड़े कारखाने 
व्रिलकुल बंद दहो गये या उन्दने उत्पादन कम कर दिया] यह उख 
समयकी बात है, जब्र कि सोवियत संघमे पठ्चवािकं योजनाय कल- 
कारखा्नाको तेजीसे श्रमे बहा रदी थीं। 

२१ जुलाई १६४० को जननिर्वाचित पालियामेर्टने लत्‌वियाको 
सोवियत्‌-प्रजातन्त्र घोषित किया, ग्रौर उक्ती साल ५ श्रगस्तको वह सोवियंत्‌ 
संघमे सम्मिलित हुई । 

यद्यपि लत्‌विया श्रधिकतर कृषिप्रधान देश है, लेकिन बाल्तिक प्रजा 
तन्त्रम सचसे श्रधिक कल-कारखाने यहीं ये। बिजली, इंजिनियररिग, 
रेलवे कारखाना, लोह-फौलाद कारखाना यहां चल रदे थे । रबरकी चीजें 
रंग, खनिज्ञ खाद्य, मोमजरत्तो, आर कांचके बर्तनोके भी कारखाने ये । 
श्राहारकी चीजोमे मक्खन, तीसी, तेल, पनीर, मांघ, खाच, श्राटा, 
खीनी, शरा श्रादिके उद्योग ह| बाल्तिक समुद्र श्रौर रीगा खाड़ी 
मं महली भमी बहुत मारी. जाती है । श्रारा-मिल, कागजमिल, 
दियाख्लाई-कारखाना श्रौर सीमेरट-उद्योग हई । .पनभिजलीके , रने 


। १५२ खोवियत्‌-भूमि 


स्टेशन ई, जिनमे रीगा पावर र्टेशनकी शि ३५,००० किलोवाट 
ह | परशिविमी द्विना के पन-बिज्ली स्टेशनकी शक्ति ७५०००० 
किलोबात हे । 

कृषि, डरी ( दुग्धन्यवसाय ) श्रौर मास्त यदहांकी प्रधान उपज है। 
डरीके पशुरश्रोके लिये सत्तादैस सैकड़ा खेतामें चारा पैदा किया जाता है} 
श्रनार्जोमि गेह, जौ, रार श्रौर बकला होता है। फलेक्स श्रौर चीनीका 
चुकन्दर भी खास महत्र रखता है | 

सोवियत्‌-संघमें सम्मिलित होनेके बाद श्रौद्योगिक विकासकी बड़ी 
योजना बनी । पहलेके कारखाने बहाये श्रौर कितने दी नये कारखाने 
खड़े किये गये । नेकारी खतम हो गई । जमीन सावंजनिक सम्पत्ति बना 
दी गई । पद्ठत्तर हजार किसानोने पद्धत्तर एकड़ तक जमीन पादं। 
खेर्तोम द्रैक्टर श्रौर नह मशीने' चलने लगीं । स्करर्लोमें पचास सेकड़ा 
लड़के बदे । युनिवर्िटी, कुषि कालेज, कला प्रतिष्ठान श्रौर संगीत विद्या- 
लय बहूयि गये । सालमभर पूरा होते ही जमनी ने श्राक्रमण॒ करके 
ध्वंस लीला शुरू कर दी। 

लड़के बाद पुननिर्माण श्रौर नवनिर्माण॒ बडे जोरसे त्रारम्भहो 
गये ईह । नई पंचवापिक योजनाकी समाप्तिके साथ लतविया मी श्रार्थिक्र 
विकाम सोवियत्‌के दुसरे प्रजातन्त्र श्रा जायेगा । 


१६--एस्तोनिया प्रजातंत्र 


चे्रफल १८,००० वगंमील 
जनसंख्या ११,३१,००० 
राजघानी--तल्लिन्‌ ; जनसंख्या १,४७,००० 


एस्तोनिया प्रजातंत्र बाल्तिक तटपर फिनरलँड श्रौर रीगाकी खार्याः 
के बीच पड़ता हे, जिसमे पासके क्रितने ही द्वीप मी सम्मिलित ह । पस्तो- 
नियाकी समतलभमिमे छोटे कोरे पष्टाड़ श्रौर नदीकी. उपत्यकायं ह 


सोवियत्‌-संषकी जातिया १५ 


द्राबोहवा नम श्रौर नरम है, जिसमे कद तरहके श्रनाज श्रासानीसे पेदा 
कविजा सकते हं, लेकिन, उसके लिये खाद श्रौर सूखी जमीनकी जरूरत 
है | प्रजातंत्रकी भूमिके बीस प्रतिशत भाग पर देवदार्का जंगल है। 
खनिज पदाथं है रोल्‌ ( ईधन ) जो पांच श्रव टन कूता गया है; कचा 
कोयला, फासफोरस शओ्रौर नीली मिट्टी श्रादि । 

एस्तोनियाके लोग लतवियाकी तरह भाषा हष्टिसे लिथुवानियासे 
सन्बन्ध नहीं रखते, बरह्कि यह फिन लो्गोके सगे-घम्बधी हं, ( फिन 
भाप्राका दूरका सम्बन्ध द्रविद़-भाषा परिवारसे पड़ता है ) | 

प्रथम महायुद्धके श्नन्ततक एस्तोनिया रूपके श्रन्तगत था। श्रलग 
रहते समय यदहांके उद्ोग-धं्धोका हाऽ हुश्रा। जून १६४० मँ जनताकी 
पालियामेटने श्रपने यहां सोवियत्‌-प्रज्ञाततचरकी घोषणा की श्रौर ६ श्रगस्त 
१६४० को एस्तोनिया सोवियत प्रजार्तन संघमे संमिलित हूश्रा | 

उद्योग-घंधा श्रोर कृषि तेजीसे बदूने लगी । पहले के कारखाना 
विस्तार किया गया । क्रीनदहोम श्रौर बाल्तिक कपड़ा मिलके बड़े बड़े 
कारखानोके श्रतिरिक्त बारह श्रौर कपड़ेकी मिलें बनीं । जहाज-कारखाना 
रेलडन्बा-कारखाना, समेट कारखाना, त्रारा-मिल श्रौर कागज्ञ मिल. 
दियासलार श्रौर लकद्धीके करखाने समी बहे त्रौर कितने दी नये बने। 
चर्बी, शुकर-मास, श्रौर श्राटाके उद्योगका विकास बहुत श्रधिकदहुश्रा। 
बाल्तिकमे मङ्धुश्राई मी होती । च्रानेसि सोलह लाख टन प्रतिवषं शेल 
निकाल कर पेट्रोल श्रौर लुत्रिकेट वाला तेल नाया जाता । एस्तोनिर्या 
का तेल-शोधन उद्योग श्रपनी जातका स्रसे बड़ा उद्योग है--दुनिया 
भरम श्रनुपम । कच्चा कोयला निकाला जाता श्रौर कुदं कुं नदिरयोकी 
शक्तिकाभी काम लिया जाने लगा। एस्तोनियामें तीस सैकड़ा लोग गाँव 
मे रहते ह । प्रजातन्नमे श्रद्रासी सैकडा एस्तोनीय श्रौर बारह सैकड़ा रूषी 
नसते ह । यहोके सत्तर ॒सैकड़ा निवासियोकी जीविका खेती, डरी श्रौर 
मांखोत्पादन हे । पुश्मोकेलिये चारा बहुत नोना पड़ता है । गेह, राई, 


१५४ सोवियत्‌-मूमि 


चकला श्रादि श्रनाजकी खेतीका स्थान गौण दहै। कुछ फलेक्त (एक 
प्रकारका पाट )कीखेतीहती है श्रौर उमे माल तैयार करनेके कारखाने 
मी ह । व्यापारिक जदाजका यातायात एस्तोनियाकी श्रामदनीमें विशेष 
मह रखता ई । सोवियत सङ्के सम्मिलित होनेके बाद एस्तोनियाका 
उन्योग-धंधा सूच बहा श्रौर एक साल भरके अ्रन्द्र ही राष्ट्रीय श्रायरमे 
उन्रोग का श्रंश तिरसठ सैकड़ा हो गया । बेकारी बिलकुल खतम दो गई । 
जमीन का राष्ीयकरण हुश्रा श्रौर हजारों किसानों ने पह्त्तर एकड़ जमीनं 
पाई | खेतोमिं दरक्टर त्रा गये। सकूलोमे छोरी संख्या तेतीख प्रतिशत 
बट्‌ गई | 


ओ ग क 


(उत्सव)--ग्रस्तोनियाका श्रानन्दी जीवन फिर लौट श्राया | युद्ध 
छी समास्तिके बाद वाज्ञे दो सार्लोमे पुनरतिर्माण श्रौर नवनिर्पाण जोरोषे 
श्रा है| नरनारियोके चेहरेपर सीकी रेखा नाचने लगी । सातसौ 
साल पहले त्रस्तोनियाके राष्रीय वीर ज्ेम्बितू ने श्रक्रमणकारी जम्नोके 
विलापः संधर्् करने मे जनताका नेतृत्व किया था | तवसे जनमे लोग उष 
एतिहासिक संषप्रके उपलक्षमे महोत्सथ मनाति श्रारदे ईै। १६४६का 
महोत्सव २६ जनके रविवारको समाप्त हृश्रा। दो दिनो तक २५००० 
श्रादमी सामूहिक गायनमें मग्न रदे । श्रंतिम दिन १५०० श्रभिनेत्रियां 
श्रौर त्रभिनेताग्रोने जातीय संघरषका श्रभिनय किषा। 

२५००० गायक-गायिकार््रोको गली-कूचोसे लाकर खड़ा न्ह कर 
दिया गया । कई महीने पहलेपे षंगीत विद्यापीठके श्रध्यापक गांवों, नगसे, 
श्रौर द्वीपोकी बस्तिर्योमे इसके लिये खाकर छ्लानते रिरे । लाखो गान- 
वाद्य सुन-खमभकर २५०००को चुना । 

राज्ञधानी तल्लिन्‌की एक दोरपर गायक-चौरस्ते पर एक प्रकांड रंग- 
मंच बनाया गया । नगरके सारे हेटल गायकोकि लिये रिज्ञवं ये, फिर भी 
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जगहका टोटा रहा । तल्लिनके हजारो कुटुम्बानि मेहमान को श्रपने श्रपने 
यहाँ टिकाया । नगरके भोजनालर्योमे कितने ही घंटे श्रभ्यागर्तोके लिये 
नियत थे। 

उत्सवका श्रीगणेश जलूतसे हू्रा । गायकीय गायिका श्रपने जात- 
परिधानमे एूलोसे श्रलंकरत सड कोपर गाते-बजते-नाचते सारा शदर धूमते 
रहे | नागरिक फुट-पाथों पर खड़े खड़े निर्निमेष तमाशा देष्रतेरदे। 
जुलूषमें एक लाख नागरिक श्रौर देहाती जनता शामिल दद । उत्सव्रमें 
संघ-प्रजातन्त्रके मंत्री, पालमिट शरीर कमूनिस्त पार्दकिं खदस्यही नदीं 
बल्कि मास्को, लेनिनग्राद, गुज्ञा, लत्‌विया, लिथुवानिया, मोल्दाविया, 
बेलोरूसिया, करेलिया श्रादि त्रादिसे श्राये मेहमान भी सम्मिलित ये। 
बाजे की ध्वनि पर उत्सवके भंडे बुलन्द कयि गये। महामन्त्री ३० प्यल 
ने संक्तिति माप्रण दिया । फिर श्रारचस्ट्‌के बाजेकि साथ गायने सोवियत्‌ 
संघ श्रौर श्रस्तोनिया प्रजातंत्रके रष्रीय गीत गाये । प्ररिद्ध एस्तोनीय 
संगीतकार गस्ताव एर्नसाक्स्‌ जातीय वेष-भूषामे संगीतका नेतृत्व कर 
रहे ये | प्रजातन्त्रके सारे रेडियो स्टेशन महोत्सवकी बाते ब्राडकाष्ट करते 
रदे । संगीतके कै तरदहके प्रोग्राम ये । २५ हजार गायकेकि एक साथ गाने 
काएक प्रोग्राम, फिर १२ हजार गायको का श्रलग प्रोग्राम, फिर च्ियों 
श्रौर बर्चोके श्रलग श्रलग संगायन । इसी तरह गवी श्रौर शदगेके लोगों 
के भी संगायन हुए । पहले दिनके प्रोग्राममे ४० गीतं गाई गीं, जिनमे 
कु प्राचीन श्रौर कु नवीन थीं | कितनी ही गायन-मरडलियोंने श्रपने 
श्रपने जिलेके श्रच्छ श्रच्छ गीतोँको गाया | दूसरे दिन मी गायनका 
प्रोग्राम जारी रदा । श्न दो दिनम करीन करीब प्रजातन्त्रके सारे जन- 
प्रिय गीत गाये गये । उनम से कु गीत थे--““स्तालिनने हमारा युद्धम 
नेतृत्व किया? हमारा प्यारा देश “गजो मेरी गीत, भगाश्रो श्रौर 
नाचो' “हमारे दिनः “नँ तुके भूला नहीं” “सुन्दर बसन्त “श्राश्रो 
भिलं महादिल इत्यादि । 
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दुसरे दिन श्राधीरात को निगुल जज्ञा । गायको ने मशमंच छोड़ 
दिया श्रौर १५०० श्रमिनेता श्रौर श्रभिनायक स(मने श्रये | उन्होने 
“लेरितत्‌"” नाटक का श्रभिनय किया। इस नाटक को कवि यूहन्‌ 
स्युतिस्तोने युद्धे समय जमन कारागारमे रहते लिखा था। दशक उख 
युगम चले गये, जब कि श्रस्तोनियन जनता ने लेमच्ितूके नेतृत्वे 
जमन ्रक्रमण॒कारियों क पाला नदीके किनारे एक बड़े युद्धर्मे मुकाबला 
किया । युद्ध मे लेपज्रितो बुरी तौर से घायल हूश्रा ्रौर मरते वक्त उने 
श्रपने लोगों से कडा-- तब तक लते रहना, जव्रतक किएक भौ श्राक्र- 
मण्कारी हमारी जन्ममूमि पर रदे । 

नाटक समतप्त ह्र, फिर एस्तोनियन सेना, रिखाला श्रौर टङ्क 
शक्तिशाली सचंलादर्टोके प्रकाशमे श्रयि। एकपर लेभ्बितूका नम 
लिखा हुश्रा था। यह वह सेना थी, जिसने एस्तोनियाकी भूमिसे जमनोको 
निकालनेके लिये युद्धम भाग लियाथा। फिर तोपोकि गोले चुटे श्रौर 
हजारों राकेटोने श्र काशे पूटकर मीलों तक प्रकाश फेला दिया । 

यह महत्व श्टभह्मे त्रारम्महूश्रा | यह श२्वां महोस्छव था 
पहले महोत्सवमें चिफ़ं ७८६ गायक शामिल हुए ये, जिनमें सिफं एस्तोनी 
माघके दौ मौलिक गीत ये, बाकी जमन भाषसि अनूदित । जमन 
बैरन--जिन्हने एस्तोनियके सबसे श्रच्छे भागको श्रपने हाथमे कर लिया 
था--दइस जमन-विरोधी महोत्सवको क्यों पन्द करने लगे ? किन्तु 
महोत्खव स कैसे सकता था १ धीरे घौरे एस्तोनियन गीत श्रधिकश्रौर 
श्रथिक गाये जाने लगे। किन्तु श्रधिकतर गोत शोक श्रौर करुणारस-पूणं 
होते थे । लेकिन श्र उत्खाई श्रौर श्रानन्दपुणं गीत गाये गये । महामन्त्री 
प्यालने श्रपने माषयमें कहा था- 

““कितानोके गीतो श्रच जमीनकी मूख नहं पायी जाती, करयोकि पुराने 
जमीन्दासे श्रौर बड़े ऊुलकों ( मश-किषानों )को ज्ञमीने छीनकर खेतिहर 
मज्ञदूरसे श्रौर गरीब-किलाननमिं बट दी गयी । श्र इन गीर्तोमे भाग्य 


सोवियत्‌-संषकी जातियों १५७ 


ऋौर भविष्यके उलाहनेका रोना नदीं मिलता । यद्यपि युद्धको श्रागको 

चुे बहुत समय नदीं हूश्रा, किन्तु श्राज एस्तोनियामं कोई बेकारीसे भूखा 

नीं मर रहा है । लोगोका जीवन-तल ऊचा उट रहा है। सांस्कृतिक 

जीवन श्रागे बदु राह | इन बार्तोको हमारे ये गीत प्रकट कर रहेरहै। 
>< ८ >< 


( ख ) मह्ुर््योका गाव--एस्तोनियाके तरार ज्ञिलेमं कल्लस्ते एक 
छोयासारगोवि है। यह महुश्रोका गव हे, जिसमे १००से कुलु ्रधिक 
लक्रडीके होरे छोटे घर ह । एक ही श्रच्छा घर है, जिषठमें कस्वेकी सोवियत्‌ 
{ पंचायत )के श्राफिसि ह । सामनेदोट सा मैदान है, जिसके ऊपर एक 
साधारण खम्भा है । खम्भेके शिखरपर पच कोना तारालगादूश्राहे। 
खम्भेके नीचे कद तरहके पूल लगे है| ग्रह उनके स्मरणम ह, जो 
लड़ श्रपने देशके लिये मरे । 

` गांँकी संकरी सड़क सीषधो उल्रादइसे पेदपुख-भोलके किनारे पटंचती । 
वानी महुर्श्रोकी नावं ह श्रौर किनारे बालुपर उनके जाल सूल रदे है । 
लेकिन कल्लस्ते शरव बह पुराना गांव नहीं है। युरगोका समर पूरा 
हृश्रा, जब कि गँवके सोवियत्‌-भवनपर सोवियत्‌ राज-लां छन प्रकट 
हुश्रा । गँवकी मह्ुश्रा-समा इस प्रगतिका भारी चिह्न है । सभाका हाल 
एक लम्बा किन्तु कम ऊँचा सीघा-तादा मकान है। शामको एक किरासन 
तेलक लालटेन खमभापतिकी मेजके ऊपर तसे लटकती है । दिनका काम 
करके मह्कुर यहाँ जमा होतेह श्रौर कुछ सेनासे श्राये तरुण रहै, जिनके 
शरीरपर श्रब भी सैनिक-पोशाक है, यदपि सैनिक चिह्न दृटा दिये गये है| 
उल्यन पेल्शनकोफ़ सभाक प्रधान कहने लगा--"“पंचायती मद्धुश्रादई, 
श्रौर उक्षके साधर्नोका सार्वजनिक सम्पत्ति होना कक्लस्तेके जीवनके लिये 
बिल्कुल नयी चीज है, किन्तु श्रन इतने जड जमा लीदहै। सभा सुञ् 
ल-फल रषी है ।" 
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पराने जमानेमे भी कल्लस्तेकी मङ्कलीका पत्र-पतरिकाग्रों श्रौर पुस्तर्कोरमे 
मी बहत विज्ञापन होता था जान पडता था, गवि बहुत धनौ हे। 
इसमे शक नदी, कल्लस्तके किनारेसे बहुत मारी परिमाणमे महली 
निकलकर जाती यी, भिन्तु गावकरी त्रवरस्था दयनीय थः, जनसंख्या घटती 
जा रही थी । मह्ुए्‌ श्रपने जालोका छोड़ जिधर तिधर भाग र्ट थे-- ङक 
वनी किषानोके यहां कम करने जातं गौर कुकु नगरमे मलूरी करते । 
भद्ुश्राईसे जीवन-निर्वाह करना मुश्किल था । 


समापतिने कहा “दम तक्िन श्रौर पर्न॑की सस्ती सामुद्रिक मचलौसे 
प्रतियोगिता नदीं कर सक्ते य | उन्दीके लिय मह्ु्राद लाभदायक थौ 
जिनके पास नयी मोरर-नौकायं शरीर प्राुनिक्र दंगकर जलय | हमार 
गरीब गांव था--थोड़ेस पुराने जाल श्रौर कुदट्रटी डोगिया हरएक 
परिवारकी सम्पत्ति यीं । हमारे मह्कुएट. इस पेशेसे जीविका नदीं कमा सकते 
थे, इषलिये दूसरी जगर्होपर भागनेके लिये मजूर हुए ।” फिर बर्की 
तरफः इशारा करके प्रधानने कहा “ठीक कट्‌ रहा हून, दादा £" 


दीवारके किनारे वेचपर बैठे वृर्टोनि सुना । बद बोलक्कड़्‌ नदीं ये 
इसलिये उन्दने सिफ शिर हिलाकर ₹रीकृति प्रकट की | प्रधानने किर 
बात जारी की भनी, हम नदीं मूल सकते, श्रौर भविष्यमें नये जालके 
खरीदनेकी व्यथं श्राशामे बेठे नहीं रदा जा स्क्ताथा। कितना दी 
कोशिश करे, गरीब श्रादमी उत्रना पा नदीं जमाकर सकता था । हमे नये 
ठ गके जाल तभी मिले, जज हमने मह्ुश्रा-तभा संगठित की । हमने श्रपने 
साधर्नोको इकटरा क्रिया, सोवियत्‌ सरकारने भी हमे सहायता दी श्रौर 
जीवनकी खेती फिर दरी होने लगीःः। 

जिस दिन पहला श्राधुनिक जाल गोवि श्राया, तो लोर्गोनि उत्सव 
मनाया । छर द्ोटे लड़के सड़ कपर ` पागलोकी तरह दौड़ते इस खबर- 
को सुना रहे थे । इतने देखने वले पर्वे कि जान पड़ा, समाभवनकी 
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सकडीकी दीवार बाहईर निकल जायगी । लोगों गआ्रँखे श्राश्चयं प्रकट कर 
सदी थीं, जब सुना “जालका दाम सरकारी मावसे १५००० रूबल [7 

श्रोर श्र सभाके पस एेसे १४ जाल श्रौर २८ मह्ुश्रा नौकायें 
मी, जिनमे १४ मोटर नौकाये ह । श्राघुनिक जाल, मोटर-नौका, मारी 
पकड़ श्रौर श्रच्ी श्रामदनी कल्लस्तके नये जावनका यदह ्राधार दै। 

ग्र वह्‌ एक धनी कस्मा है । यदद शासन श्रौर संस्कृतका केन्द्र है । 
बच्चो लिये स्वूल है। महुश्रोके लिये जूता बननेकी एक दोरीसे 
फैक्टरी ई--स्थानीय उद्योग-घन्धा श्रारम्भ दो गया है| नगर रोवियत्‌ श्रव 
मदधली सि्ा टिनमे बन्द्‌ करनेके कारखानेके लिये तेयारौ कर रद्यीहै। 
प्रथम-शिशु-शाला खुल गयीं, जिसमे ५० नन्दे नन्द बर्च्वोकी दनि भर 
देखभाल हाती है । कस्वेमे त्रस्पताल है जदा लोगोँकी निःशुल्क चिकित्सा 
होती है । दर ड।कसे गां वके पुस्तकालयके लिये नयी डाक त्राती है । 

हा, दौरा कसना दै, -लेकिन सजीव शरीर जौवनके श्रनन्दसे सन्तुष्ट 
हर जगद कामम सरग देखी जाती है। बच्चे हंते-खेलते टै। 
मद्धुश्रोंकी श्रांखं चमकती ई | 


३. जातिर्योके प्रति सोवियत्‌की नीति 


सोवियत्‌ संघ भारतकी माति दी श्रनेक भाषा-माप्री बहुत सी 
जातिर्योका संघ दै | क्रान्तिसे पदले रूसी लोग दूखरी जातियीसे ग्राथिक 
श्रौर सांस्कृतिक तौरपर श्रागे बदे हुए ये। सोवियत्‌-करान्तिने सभी 
जातियोंको समान श्रधिकार दिया | समान श्रधिकारका कोई मतलब नही, 
यदि श्राधिक श्रौर सांस्कृतिक तौरसे जातियोको दुसरेके समान दोनेका 
सुभीता न दिया जाय । सोवियत्‌ने पिद्धुडगी जाति्योको श्राथिक दष्टिसे श्रागे 
बदृनेका बहुत काम किया है। मध्य-एसियाके पाचों प्रजातन्व-- 
क्रजाक्रस्तान, उञ्बेकिस्तान, . किरगिजिस्तान, तकंमानिस्तान शरीर 
ताजिकिस्तान श्राधथिक श्रौर सांस्कृतिक दोनों तरदसे बहुत पिच हुए ये । 
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बड़े उद्योग-घन्धोंका तो वहां नाम भर था श्रौर शिक्त्मे एकया दोतसैकडा 
लोग खाकर ये| श्राज निरक्तता बसे खतमहो चुकी श्रौर इन 
प्रजातन्तोकी मात्र-भाषायें पिद्धले तीस सालोमे हर तरहके सादिस्य पेदा 
करनेमे समथं हुई दै । इन प्रजातन्त्र उद्योग-षन्वे भी बहुत बेह, 
तथा पंच-वार्षिक-योजनामे उनके उद्योग धन्धोको बदूनेपर खास तौरसे 
ध्यान रखा गया है,--उदाहर्णाथं जहां १६४०की श्रपेक्ता १६५०मे रूसी- 
प्रजातन्तरके कल-कारलारनोको ५६ सैकड़ा बढाया जायेगा, वर्ह उञ्बेकिस्तानमें 
८६ सैकड़ा श्रौर कञ्ञाकिस्तानमे १२० सैकड़ा बदुया जायगा । दंगलेण्डकी 
जो नीति भारतके प्रति रदी, वदी नीति इन देशोकि प्रति जारशाही 
सरकारकी थी, वह इनसे ष्फ कच्चा माल लेना चाहती थी। वह 
इनमे उद्योग-घन्धा नहीं बहाना चाहती थी। श्राधिक तौरसे पीडे 
रखकर सदा श्रपने दही श्रधीन बनाये रखना चाहती थी । पराजित देशकी 
तरह वाँ श्रस््र-शस्त्र, फोलाद-लोदे श्रौर इञ्जीनियरिङ्के कारखाने नहीं 
कायम होने देती थी, क्योकि उसे इनसे खतरा था। 

श्रस्तोनिया-प्रजातन्त्र १६४० सोवियत्‌ सेमे शामिल हूश्रा, उसे 
पहली तीन पंच वार्षिक योजनाश्रोसे लाभ उठानेका मौका नदीं मिला। 
नयी पंच-वापिक-योजनाके अनुसार १६५० श्रस्तोनियाके कारखार्नोी 
उपज १६४०से तिगुनी हो जायगी, खासकरके बिजली, मशीन-निर्माण 
श्राहार, सूती-मिलं श्रौर शेलके कारखारनोको बहुत बदायाजा रहाहे। 
खेतीके साथ साय दूध देने बलि पशुरश्रों श्रौर वृश्र्ोकी ब्द्धिपर खाख 
तौरसे ध्यान दिया जा रहा है। 

भिनन-भिनन-प्रजातनन्वोःकी खुले दिल श्राथिक श्रौर्‌ श्चौद्योगिक उन्नति 
लिपौ बहक निवासिर्योके जीवनको ही सुखी नहीं बनाती, बल्कि भिन्न- 
भिन्न जातिर्योका भाईै-चारा इसे श्रधिक दृद होता हे। बह समते, 
कि सोषियत्‌ सरकार मं पिद्धुह्धा रहने देनेकी इजाजत नटीं दे प्ली 
-यतीमे लाकर खी करना चाहती है । 
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( १) रोमनी या जिप्सी 

(क ) भारतीय जाति-भारतमें अज मी बंजारे, मदारी श्रौर दूसरे 
लाखोंकी संखयामें लोग है, जिनका कोई स्थायी निवात नहीं श्रौर वहं 
च्रपने सिरकीके घुमन्तू धर्रोको लिये घूमते भालू बंदर नचाते, नाच तमाशा 
दिखातेया छोरी मोरी चौर्जोको वैचते श्रथवा भीख मांगते गजारा करते 
ह । सदा एक जगहसे दुघ्तरी जगह घूमते रहना इनका बतखा है। 
श्राज इनकी विचरए-मुमि केवल भारत है, किंतु मुस्लिम कालसे पूवं 
वह भारतकी सीमासे बाहर तकं धूमते रहते ये| पिद्धुली सात-श्राठ 
शतान्दिर्योमि यह लोग से युरोपर्मे पैल गये | बह श्रपनेको रोम- 
रोमनी कहते है, जो वस्तुतः ठोम-डोमनीका दी श्रपभ्रंश दै। श्रौर 
दुसरे लोग उन्हं जिप्ती ( इंगलेरडमें ) या सिगान्‌ (रूस), लूली ( ईरान 
रौर मध्य-एचियामें ) कहते दह । भारतसे बाहर गई यदह भारतीय जाति 
वर्ह भी वही श्रुमत्‌ जीवन जिताती रदी । उसकी जीविकाके साघनयथे 
नुत्यगीत, मालू-बंद< नचाना, हाथ देखना, घोडेकी खरीद बेच, तथा कुछ 
दुरे ह्योटे-मोटे चलते-फिरते व्यवाय । परशिचिमी युरोप विशेषकर इंगलेरड- 
मे ऋव घुमन्तू जिप्छी नहीसे रह गये ह, श्रौर श्रपनो भाषा तो पायः सभौ 
दी भूल गये हं, किन्तु पूर्वी युरोपमे श्र मी उनका वदी जीवन चल रहा है। 
सोजरियतूमे इन सिगार्नोकी संख्या कड लाख है, जो ग्रधिकतर श्रव बस गये 
ह । श्रमो (हमरो) श्रा, (श्रच्छा), उचेस्‌ (ऊचे), काको (काका), 
काकी (काकी), कुच (कुल), कीरी (चीरी), ग्रे (गमारो), च्यौरी (चोरी) 
छवो (खडा), तातो (तात, ग्म) शूलो दलो, मोटा), पानी (पानी), 
पूरो पवू), फेन बेन, बहिन), बरो (बड), करो (कड़ा), बरीदिरो 
(बड़डरो, मुखिया), बोखालो (मूखालो, मूखा), बुत (बहुत), बेशी (बदहसी, 
मेढी ), व्याव (व्याह); मनुस्‌ (मनुष्य), मादो (महली), मारेला (मारैला- 
मोजपूरी ), मगिला (मागेला--भोनपूरी), मीरे (मेरे), राई (राजा), 
राखेस (राखेख--श्रवधी), रेवै (रेवै), सूपूये (खपैया), रिच (रोद्ध), 
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लेला (लेला = भोजपूरी), लाज (लाज), शाख (शाग) शुको (तसूखो), 
विग (खीग), सानो (सान्‌, छोटा--गोरखा ), ससू (खास) इन शर्ग्दोको 
सुनाकर जब मेने श्रपने कुछ धिगान परिचितोसे कहा, करं ये हमारे शब्द 
है, तो उन्ह श्राश्चयं श्रा । किन्तु संस्कंत-भद्र पुरुष होनेसे वह इनकार 
भी नहीं कर सक्तेथे, किसी समानता श्राकरिमिक नहीं हो सकती । 
सोवियत्‌के सिगान श्रधिकांश श्र् वस चुके है, किन्तु कभी-कभी मैने 
लेनिन्‌पराद्‌के दूरके महल्लों श्रौर सार्वजनिक उच्यानोमे रोमनियो ( डोम- 
नियो )को दाथ देखनेका प्रयास करते देखा । एक बार दो रोमनि्योने 
मेरे पास श्राकर हाथ दिखानेके लिये कहा | मेने कदा-क्या रोमनी रोमक 
हाथ देखेगी । उसमेसे एकने कदा--ं, रंगस्पसे तो ठम रोमी हो, 

खेर, श्रज दाथ देखने श्रौर भीख मांगने बाले रोमर्नोकी संख 
नगख्यस्ाहो गयोहे श्रोरश्रागे तो उन्दं दुसरे सोवियत्‌ नागरिर्कोका 
जीवन श्रपनानादही होगा । 

(ख ) रोमन नाट्यशाल्ला--मास्कोमें रोम शअमिनेताश्रं श्रौर 
श्रभिनेत्िर्याने (“रोमन तियान्न'के नामसे श्रपनी नाय्यशाला खोली है । 
मास्कोकी दूसरी बड़ी बडी नाट्यशालाश्रोकी ठलनामे इसे बहुत काटी 
कर्दैगे । वरहा पांच सातौ दशंक बैठ सकते है श्रौर दशंर्कोकी भीड़ हर 
च्रभिनयमे एक सी रहती है | ह, एक बात वहां श्रौर मालूम होती है, जो 
दुसरी-विशाल नाट्यशालाश्रोमे नहीं पायी जाती है । यह छोरी 
नाययशाला धरसी मालूम होती है, यद्यपि दशंकोकी भीड़ रोमनी 
कलाकार्रोको बाध्य कर रही है, कि वह श्रपने लिये बड़ी नाट्यशला 
बनवाये । जदां सरकारकी उदार-सदहायता इतनी सुलभ हो, वां बड़ी 
नाट्यशालाका बनना मुश्किल नदीं है । किन्तु तव यह घरूषन जाता 
रहेगा । मे इस नाटूयशालामें कष वार सया श्रौर उसके स्वाभाविकः 
श्रमिनय, सीघे सादे नेपथ्य श्रौर भारतीय जैसे संगीत श्रौर नस्य ममे बहुत 
पसन्द श्राये । 
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रोमन नादयशाला मास्को्मे केमलिनसे नातिदूर बड़ी सड़क्से जरा 
सा हटकर है । रङ्खका बाहरी पर्दा हरे या किसी दुखरे रंगका मखमलका 
हे, जिखपर बहूतसे सुपये सोनेके सिक्के के हुए ह । पदके उठने 
गिरानेके वमय वह खनखनाते ह । रोमन नाट्यशालामे रोमनी लेखकक 
लिखे रोमनी . जीवन-सम्बन्धी नाटकोकि श्रतिरिक्त गोर्की, पुशकिन तथा 
कितने ही यूरोपीय-ग्न्थकारोके लिखे नाटक खेत्ते जाते दै | सोवियत्‌के 
प्रमुख सूत्रधार श्रौर कलामर्म॑ज्ञ जन्मजात रोमनी तरुण-तरखुशियोंकी शि्ला- 
दीक्लामे दिल खोलकर सहायता करते है| पार््रंको चुनने श्रौर पारं 
सिखलानेमे मास्कोके प्रसिद्ध कलाकार सहायता श्रौर परामशं देनेमे संकोच 
नष्टौ करते । शतान्दियों घुमन्तू दरिद्र जीवन निताती जो जाति चिप 
हाथ देखने श्रौर शरावकी दुकानोमे पियक्ोका मनोरज्ञन करनेके द्वारा 
ही श्रपनी जीविका चलाती थी, त्रन वह शित्त श्रौर संस्कतदहो गईरदै। 
जां बह श्रधिक संख्यामे है, वरहा उनके लड़के लड़कियां च्रपनी भाषा 
पदूते लिखते भी द । 


१६२३०-२३१के करीब रोमनी कलाकारोने श्रपनी इख जातीय नाट्यशाला 
कीस्थापनाकी श्रौर पहला नाटक जो खेला गया, दह था 'पहिर्योपर 
जीवन" । इसमे दिखलाया गया था, कि केसे रोमनी श्रपने कष्टमय 
जीवनको उस वक्त चितातेये। क्रान्तिके बाद रोमनी लोगोको भी नगरों 
नागरिक पेरशोको सम्भालना या गांवमे कलखोज्ञका मेम्बर बननेका रास्ता 
खुलत गया । किन्तु जातिका मुखिया ( बरीदरो ) वंगर-जो स्वयं धनी है-- 
जीवन परिवर्तनको पसन्द नही करता । श्रन्तमे तरुण रोमन-रेमनी 
बहुमतसे उसकी बात न मान श्रपने घुमन्त्‌ उको छोड़ जाकर बस 
जते है। 

पीडे रोमनी नास्यक्रारोके लिखे कितने ही नाटक चेक्े गये | प्राय 
सारे ही दशंक यके रूखी-मापा-भाषी होते ई, इसलिये उनके नारकी 
भाषा रूसी हाती हे, लेकिन बीच बीचमे ङढ रोमनी माषाकी वाक्यावली 
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भीश्राजाती है ग्रौर संगीत तथा नुत्यपर तो रोमनीकी छाप होती दै। 
महाकवि पुशकिनके “सिगानः' कविताकी लेकर एक श्रच्छा नाटक लिखा 
ग्रीर खेला गया । इसमे एक रोमनी तरुणी जेम्फिराक्रा एक नागरिक 
तसरुणसे पेमकी कान है । तरुण श्रभिनेताश्रों रौर श्रभिनेति्योने श्रव 
मास्कोके नास्यकला-जगतर्मे श्रपना स्थान बना लिया है । ल्याल्याचोके 
मधुर-संगीत श्रौर भावपूर-नुत्याको देखनेके लिये साधारण श्रौर 
श्रसाधारण सभी दशंक उत्कटित रहते रै । 


युद्धके समय यह नास्यवशाला श्रौर मी ज्यादा कार्यशौल रदी । उसने 
युद्धके तीस मदीनोमे धुम-घूमकर ढै सौ श्रमिनय करिये | गर्भि्योमे श्रमी 
थियेटरकर श्रभिनेता दूसरे शदोमे जाकर श्रभिनय करते है । 


रोमन नास्यशालाके श्रभिनेता््रं श्रौर श्रभिनेविर्योसे मेय जो 
बातचीत हुई, उसने दमं एक रसरेके बहुत सन्निकट कर दिया । यद्यपि 
शतान्दिर्योसे शीत-प्रधान देशि रहने रौर जितने द्यी श्रंशमे रक्त 
सम्मिश्रण होनेके कारण हमारे ये रोमनी जन्धु हमसे त्रधिक गोरे है, 
किन्तुतो भी रूसियोसे तलना करनेपर वट संवले ही माल्यूम पडते है । 
मेरे लड़के ईगरकोतो हर एक श्मादमी रोमनी लड़का समता है। 
नास्यशालाकी श्रसिनेचि््यमे तो वह इतना घुल मिल गया श्रौर बहभी 
उससे इतना परेम करने लगी, फं उसे वदासि निकालके लाना मुङ्िकिल हो 
गया | प्रधान श्मभिनायिकाने श्रपनी श्रति-सुन्दरी तरुणी भतीजी 
प्रभिनेत्रीफो दिखलाकर म॒भसे कदा, में तो चर्हरगी रि इसका व्याह किसी 
इन्दुस्‌ ( हिन्दू )से हये, लेकिन वदां कौन एे्ा सौमाग्बश।ली भारतीय- 
तरुण था, जो उससे व्याह करता मैने उनसे कहा, एक वार श्राप 
्मपनी नार्क-मर्डली लेकर भारतका पयंट्न करे । लार्खोकी संख्या्मे 
सोवियतर्मे रहनेवाल्े यह रक्त-सम्बन्धी हर्मीरे बहुत श्रच्छ सांस्कृतिक दूत 
हो सकते है, यदि उद नवीन भारतको देखनेका मौका मिले । 
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( २) मारी स्वायत्त-प्रजातन्त्र 

१६४द६र्मे इक्त छोरेसे प्रजातन्ने श्रपनी रशवं वर्षगांठ मनाई । 
मारी ससे पुरानी जाति है । श्राजकल यह्‌ वोल्माको उपत्यकामे बख्ती है । 
ग्रीक इतिहास-वेत्ता हेरोदोतसने टःई हजार वर्ष पहले इस जातिका जिक्र 
किया है| पोद्धेके क्लीन श्रौर ताकितुसमी इन्है जानतेये। रूसी एेतिक्सिक 
नारहवीं शताब्दीसे ही इनका नाम लेते ह । हेरोदोतसने इन्द फिसागेत्‌के 
नमसे याद्‌ रिया । ञ्लोनी श्रौर ताकितुसूने चुद श्रौर रूसिर्योने चेरेमिपके 
नामसे पुकारा । चेरेमिस नाम उनके देवता केरेमेतीके कारण पड़ा। 
मायी लोग श्रपने मेहनतीपन श्रौर लड़ाकूएनके लिये सदा प्रसिद्ध रहे । 
उन्हें बराबर लोर्गोने दब्ाया । बुल्गरां ( हू णजातिक ने उन्द श्रपनी मूमिते 
भगाकर वहां बोल्गाके तटपर च्रप्ना राज्य कायम किया। फिर मंगोल 
श्रौर रूपी उनके पीक्ठे पड़े रहे । मारी धने-जंगर्लोमे जाकर बस गये । 
उपयुक्त स्थानोमे गवि गसाकर उन्दने श्रपने लिये घर बनाया | खेती, 
पशु-पालन शरोर मधु-मक्ली पालनके साथ फलेक्छकी खेती उनकी 
जीविकाका साधन थौ, लेकिन वदं कभीमी शान्तिपूर्वक जौवन न बिता 
सके । श्रपने शवुरश्रोके श्नत्याचारके विषद्ध बरावर लङ्ते रहे । पहले 
उनका मुकाबला बुल्गसे रहा, किर मंगोलों शरोर ज्रन्तमे ज्ञारशाही 
सेनके साथ-- रूसी इतिदासमे चेरेमिस विद्रोदोका बराबर जिकर ग्राता है। 

रूसी किंसान-विद्रोदोके प्रसिद्ध नेता स्तेपन राजिन श्रीर येमेल्यान्‌ 
पगाचेफ़के भंडके नीचे मारी सेनिक लड । शताब्दियों बाद्‌ फिर मारी 
सैनिर्कोने दहिटलरियोंके साथ लड़कर श्रपनी वीरताका परिचय दिया । दत- 
हजार मारी सैनिकोने युद्धके तमगे पाये, जिनमे २३ वीरताके सर्वोच्च- 
पदकको प्राप्तकर ““रोवियत्‌-तंघ-वीर'की उपाधिसे विभूषित हुए । 

तातान उन्दँ मुसलमान बनाना चाहा ओर रूसी पादरि्योनि.दैसादं 
धम॑मे दीक्षित करना चाहा, लेकिन महाक्रान्तिके खमय तक उनके ग्वे 
एराने देवता पूजे जाते .ये । दरनकी. माषा कोद लिखा सादित्य न था +. 
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यह निरक्तार छोटी जाति शतान्दियों तक श्राघातको हती श्रपने श्रस्तित्व- 
को क्रायम रखे रही । 

जारशाही रूषने इन्है नष्ट होनेसे बचानेके लिये कुकु भी नदीं 
किया | 

हजारमे एक मारी बच्चेको गांबके स्कूलमे पदुनेकी इजाजत थी श्रौर 


पिन्लली शताब्दीके २५ साले सिफ॑ ५२ मारी साक्षर दो खके । 

एक पुराने प्रसिद्ध रूसी ब्र-वंश त्तव वेत्ताने लिखा था--"्चेरेमित्‌ 
जातिके बारेमे कु लिखना बहत पीड़ाजनक मालूम होता है| उनका 
वतमान निराशा-पूणं है, श्रतीत भी निराशापूणे था श्रौर भविष्यतो श्रौर 
भी निराशापूणं है । चेरेमिस्‌ जाति श्राज सवेनाशके पथपर है । सर्वनाश 
श्रचिर भविष्यमे नष्टौ, बल्कि बहूतसे ग्वे इसी वक्त हो चुका हे।'' 

सचमुच दुसरी छोटी छोरी दजेनों जातियों --जो कि बोल्गा उपत्थका, 
उरालसे पूवं, दक्तिणी श्रौर उत्तरी सिवेरिया, काकेशश श्रौर मध्य-एसियारमे 
रहती थीं--की तरह यह भी पथ्वीसे उठ गयी होती, यदि सोवियत्‌ क्रान्ति 
न हृष होती । 

लेकिन श्रव क्या है? शनिवार १५ नून १६४६के मास्कोके 
पत्रोने मारी प्रजातन्नपर बड़े-बड़े लेख लिखे । उनमें इनके गावो, 
शहर, उ्रोग-धन्धे श्रौर संस्कृतिके बारेमे लिखा गया । मारी प्रजा- 
तन्त्रके महामन्त्रीने श्रपने लेखे बतलाया, किं सोवियत्‌ कालम ३० 
हजार मारियोनि हाई स्कूलकी शिक्ता समाप्त की श्रौर १४० ०ने कालेजकी 
पाई खतम की । मारीका स्तेत्रफल उनमाकंसे श्राधा है| यहाँ श्राज हर 
<०० निवाषीपर एक स्कूल श्रौर हर १३०० जनसंख्यापर एक नगर या 
आम पंचायत घर हे। 

सोबियत्‌ सरकारने मारी लोर्गोकी उन्नतिके लिये मुक्त-इस्त हो पेसा 
खच किया । कुं खाल पहले एक मारी राजनीतिशने कहा था-- 
““खोबियत्‌ सरकारने पले दस व्पोमे जितना वैषा इमारे ऊपर खचं 
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किया, सिफं उश्षीको लौटानेके लिये सब मारिर्योको श्राषी-शतान्दी तक 
कड़ी मिहनत्त करनी होती ।"" 

लेकिन सोषियत्‌ सरकारको पैसा लौटनिकी जरूरत नदीं । बह उसकी 
श्रोरसे कजं नही, कर्तन्य-पालन है--पिच्छंडो जातिर्योको दृघर्योके बराबर 
लाके रखना सोवियत्‌का उदेश्य सारे देशके लाभके लिये है । सोवियत्‌ 
सरकारने श्राथिक श्रौर सांस्कृतिक विकासे लिये पसेदी नहीं दिये, 
सैकड़ों रूसी श्रध्यापकोनि मारी श्रध्यापक तैयार करनेमे सहायता की । 
रूसी विद्रा्नोने मारी-माप्राकी लिपि तैयार की, ताहित्य-रचनामे सहायता 
की । रूसी डाक्टसने मारी उकक्टिर बनाये | रूसी इ्चिनियसो श्रौर 
भिल्िषोने मारी तश्णोको श्रपना ज्ञान सिखलाया । समी सते्रोमे रूसी 


श्रौर दुसरे लोगोनि उनके उचोग-धन्धे श्रौर संस्ृतिके विकासमे हाथ 
टाया । 


१६१७ खतम होने बाल्ञे पुराने युगम मारी जिखान श्रपने प्राचीन 
इलोसे खेती करते थे | उनके शहर इश्रोश्कर-श्रोलाकी जनसंख्या दो 
{हजार थी । वहं उद्योग-घन्धा नगणयसा था श्राज इष प्रजातन्त्रमे 
डद सौ भिन्न-भिन्न प्रकारके बड़े बड़े कारखाने ई, जिन्न एक बहुत बड़ा 
कागजका कारखाना है । मारी प्रजा-तन्त्रके पास श्रपने कागज-कारखाने 
श्राहार-, हल्के उन्योग-काष्ट-, धातु-, बिजली-खमानके कारखाने ह । 

श्राज माि्योमे सखाहन्के विद्धान्‌ इञ्जिनियर, लेखक श्रौर श्रभि- 
नेता है । कितने ही मारी-दक्ञिनियसरों ग्रौर डिज्ञाइनसोने स्तालिन- 
-पारितोषिक-विजयमे सफलता पई । श्रखिल सोवियत्‌ कृषि प्रदशंनीमें 
कितने ही मारीकल-खोजीं श्रौर वैयक्तिक किषानोँने श्रपने कायेके लिये 
पदक पाये ह । मारिर्योके खेत बोल्गाकी दोनों तरफ मीलों तक फैले हए 
ई । श्रज लकङीके हर्लोकी जगह वहां १२०० ट्रक्टर ग्रौर २०० कम्बाईइन 
काम करते ई । पिद्धले २५ वर्षमिं यहां गे्हूके खेत श्राठ गुने हो गये, 
शरीर कारलानोके कच्चे मालकी फसन्ञे दुगुनी, श्राल्ू तथा दुखरी तरकारिरया 
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चौगनी । चार हजार मारी किसान द्रक्य्यो श्रौर कम्बादनेकि डाइवर ह) 

क्रान्तिके पहले स्तारेवो कोकृशादइस्कके नामसे मशहूर बड़ा गाव 
श्राज इश्रोश्करश्रोल्गाके नामसे मारीकी राजधानी है । त्राज वां ११ हाई 
सकूल-कालेज ह । इनके श्रतिरिक्त जंगल-, टनिङ्ग-, वैज्ञानिक श्नुसन्धान 
की संस्थाय, चरमा, जंगल, श्रौर मेडिकल स्कूल ह । एक राज-नास्यशाला- 
एक बड़ा पुस्तक प्रकाशन यह श्रौर दो देनिक-पत्र राजघानीसे निकलते है । 

नयी पच वार्भिक्र योजना मारीको श्रौर भी समृद्ध करनेजारहीहै। 
मारीकी भूमिम मारी बन-सम्पत्ति है--२३० लाख एकड़ घना जंगल 
है | लकड्यके घ्र बननिके उपयोगके श्रतिरिक्त कागज्ञदी नहीं बल्कि 
काष्ठ-रसायनका उद्योग ब्टाया जा रहा है। नये स्कल, उन्स्टीटूट, 
क्रबघर श्रौर ष्निमा बनाये जा र्दे है| रप्वीं वपं गास्के समय 
२,५६.७४४ मारियांकं दस्तान्ञ(से स्तालिनकरे नाम लिखे गये पत्रमे कहा 
गया दै-- 

“मदान्‌ परिवतनकी।महती योजनाको 

दमारे जनने पूरे दिलसे स्वीकारा। 

ग्रह, कितना धन हमारी जारको मिलने वाला है, 

श्रौर इस प्रदेशमे कितनी प्रगति यह्‌ करने वाला है | 

> >< >< 

प्रजातन्त्रके महामंत्री निकोलाय रेप्चिकोफने बतलाया, कि हमारे 
गांव श्रौर शदहरोके स्वूली उम्र वाज्ते सभी बच्चे स्कूल जाते है। 

२३.५०० वगं किंलोमीतर श्रौर पांच लाख जनसंख्याके इस प्रजातंत्रसें 
श्राज ७६६ प्रारम्भिक श्रौर माध्यामिक स्कूल ई, जिनमे ८५,२५०से 
विद्यार्थी पारी, रूसी, तातार, उदमृतं श्रौर चुषाश-पदृतेरै। मारी 
भाषा श्र वह्‌ पद्िलेकी लिपि-सादित्य-विदीन माषा न्दी है, स्कृलेकि 
पुस्तकालयोमे मारी भापाकी ३००० पुस्तके मिलेगी । प्रजाततरमे दो टर्निग 
"कालेज शरोर शक जंगल-काल्ेज मी है, जिसमे १६४७ १००० विधार्थी 
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पट्‌ स्देये, श्रौर इतनेष्टी विदार्थी मास्को, लेनिनूप्राद्‌ श्रादिर्म जाकर 
पद्ते ई । 

जंगल-कालेज बहुत बड़ महत्वकी चीज हे । यहकि दो सौ प्रेजुश्टकी 
श्रोर लोर्गोकी नजर लग रदी है । काष्ठको विजलीके श्रारेसे काटना ग्रौर 
्ैक्टरसे खींचकर दूसरी जगह पहचाना ्रादि त्रादि सभी काम मशीनसि 
होते है । प्रजातन्त्रकी ७५८ जमीन जंगलसे टंकी है | जंगलमे चारों तरफ 
मोटरके रास्तों श्रौर रेलोका जालक दहै । यहां काम करनेके लिये 
बहुतसे मारी इंजीनियर है । श्रगले तीन सालोमे तीन दजार विद्याथिर्योको 
जंगल-कालेजम मेजना है । 


(३ ) चुवास स्वायत्त-प्रजातन्त् 


(क) प्रगति-दैशपूर्वं दूसरी शताब्दी ्राधुनिक मंगोलिया 
बखनेवाली शरीर मंगलो तथा तुक पूर्वज हूण-जाति चीनिरयोके प्रदारसे 
 पच्छमकी शरोर भगी । रस्तेमे श्मघुनिक क्रज्ञाकृस्तानम बसनेवाले 
पूर्वी शकोंको दक्लिणकी शरोर भगाती धीरे धीरे बह वोल्गा श्रौर अरतिलाके 
हूरणोके रूपमे इैसाकी चौथी सदीमे दुनाय ( उन्यूव ) महानद तक पर्हुच 
गद । इती हूण जातिसे पीछे उत्पन्न होने वाली जाति्योमेसे एक थी 
बुल्गर जाति, जो किं मध्य बोल्गाके तटपर बखती थी । इन्दव हूण बल्गसं 
के वंशज श्राजकलके चुवाश है, जो मध्य-वोल्गाके बाये किनारे रहते ह | 
चेत्रफलमे चुवाशिया हालेंडकी श्राधी है । युद्धसे पदत्ते उसकी जनसंख्या 
दस लाख थी, जिसमे श्रस्सी सैकंड़ा चुवाश जातिके लोग ये। ज्ञारशादीके 
जमानेमे इस जातिका वणन करते हुए, एक॒ दज॑नसे श्रधिक पंक्तियां 
लिखना -श्रावश्यक नहीं समा गया श्रौर उक्तम भी बतलाया गया था 
किं तीन चौयाईसे श्रधिक चुवाश टरूकोमा रोगसे पीडित श्रौर उनके 
नगर चेकाक्सारीमे गिजकि सत्तावन ठन भारी एक सौ बाह धटे)! 
श्रौर्‌ यह्‌ भी लिखा गया था कि यह जाति मरणासन्न है । | 
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चुवाश जातिके पुनरुज्जीवनके लिये सोवियत्‌ खरकारने जो काम किया 
है, वद सदा स्मरणीय रहेगा । तीन लाख पन्द्रह हजार श्रादमिर्योके 
हस्ताक्षरके साथ स्तालिनके पास पत्र मेजते हर चुबाशनि कह था- 
यह महान्‌ सूसी जातिकी दी हूर सहायता तथा जातिर्योके सम्बन्धमें 
सोवियत्‌की नीति हयी थी, जिखने हमें श्रपने परयोपर खड़ा होने दिया, एक 
राज्य बनाने तथा श्रधिक सांस्कृतिक स्ेत्रमे बट॒नेका मौक्रा दिया श्रौर 
श्रवनतिके गहरे गतंसे हम ऊपर उठ स्के | 

मेहनती होते हए भी चुवाश क्रा न्तिके प्ले भयंकर दरिद्रताके शिकार 
थे तो भी कोई चुवाश भीख मांगते कमी नदी देखा गया । भीख 
मागनेको वह ““च्रतम्य श्रपराघः समभतेये | छोटे छोटे खेतोमे काम 
करके वह श्रपनी जीविका उपाजन करते थे। इखके श्रतिरिक्त शिकार, 
मद्ुश्रादी, तिनकेका चप्पल श्रौर टोकरी बनाना उनकी जंःविकाका साधन 
था । कितने ही मल्टी करते नार्वोको गुन ( रस्षी )से खींचते बोल्गाके 
किनारे सैकड़ों पील दौड़ते फिरते थे । लेकिन तो भी किती चुवाशने कभी 
किसीके सामने भीखके लिये हाथ नहीं फैलाया । 

यह छोटी खी जाति श्रपनी स्वाभाविक परिभ्रमशीलताका पूरा 
उपयोग सोवियत्‌-युगमे कर पाई । कलखोजने दीदहातसे दरिद्रताको मार 
भगाया । चुवाश किसान राञ्यको सन्तर.लाख पूड ( एक पूड = श्रठारह 
सेर ) श्रधिके श्रनाज पहले चार वर्प्ोकी श्रपेत्ता पिद्धुले चार वर्षमिं 
दिया । | 

त्राज चुवाश जातिमं टूकोमाका न कहीं पता है, न निरकतृरताका। 
१६४४ इस प्रजा तंत्रने शिक्त्‌।पर उस रकमका एक सौ पचीव गुना खचं 
किया, जितना कि ज्ञारशाही सरकारने १६१४ चुवाशियाके ऊपर खरि 
मदमे चं किया । श्राज प्रजातन्त्रके निवासियोमिं हर पांच श्रादमीर्मे 
शक स्कूल पद्‌ रहा हे । चुवाश-लाहित्य, कला, संगीत श्रौर नाटकं बहुत 
विकतित हो चुकाहै। 
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चुवाशिया श्र बह उद्योग-घंधा-विदीन देश नदीं है। वर्ह श्रब 
-रसायनिक कारखाने है । रेलकी गाडिर्योकी मरम्मतका एकं कारखाना हे | 
कपड़े श्रौर जूतेकी कद फेकटरियां ई । सरसे खास बात यह है, किंडइन 
कारखाने श्रधिकांश मेनेजर खुद चुवाश लोग ई, जिन्होने टेक्निकल 
कलेर्जोमिं श्रपनी शिक्षा समक्तिकी है| १६२८ श्रपने प्रजातन्त्रकी 
'पालियामे्मे बोलते हुए एक मंत्रीने श्रौग्योगिक विकाखकी बड़ी 
सम्भावनाश्रोश् जिक्र करते हुए फास्फोरादइट श्रौर श्राग्नेय रेल ( ईधन ) 
के निकलनेकी बात की । यह खबर चुवाश भाषाके श्रड़तालीष पर्चोनि 
लंबी सुखियाके साथ छापा । श्राज इन दोनां पदाथकि कर कारखाने 
काम कररदेरई। 

हिटलरी जर्मनेकि साथ लड़्नेमे चुवाश उद्योग-घन्धेने जिस तरह 
सहायता की, उसी तरह चुवाश सैनिकनि भी माग लिया। चुवाशियाके 
पत्रोनि लालसेनामें बड़ी बहादुर दिखलाई, यद्यपि इसे पहले कभी वहं 
ठ दिखलानेके श्रादी न ये, बल्कि पुराने एतिहासिक उर्दै युद्ध-भीर 
जतलाते ये । तु श्रव इतना परिवतनदहो गयाहै। रद हजार चुवाश 
योद्धार््रोको बहादुरीके तमगे मिले, जिनर्मेसे ४६ने सोवियतकौ सर्वोच्च 
उपाधि “खोवियत-संघ-वीर' प्राप्त की । लालसेनाके छु चुवाश जनरर्लोमिं 
एक कर्मल जेनरल रहा । वे युद्धके हरेक सेत्रपर लड़ श्रौर श्रपनी 
सोवियत-भूमिके लिये श्रपनी जन्म-मूमि चुवाशियासे दूर-दूर जाकर 
लाई की । 

(ख ) प्रेसीडेंट श्नन्दरेयेबा-ज्ञोया श्रन्दरेयेवा चुवाश स्वायत्त 
श्रजातन्त्रकी प्रेसीडेरट हे । 

१९ र४का वसन्त था । चुवाशके एकं दूरके गांव यंगोरिनो्मे एक 
गांबकी मीटिंग रदी थी | एक स्थानीय तरुण-श्रध्यापिका सभाम बोल 
री थी । वह चुबाश-भाषामे बोल रदी थी, इख लिये सभी उसकी बातको 
समभ रहे ये । वह सोवियत्‌के खेत-सम्बन्धी नये कानूनके बारेमे बात कर 
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रही थी-“६ साल हो गये, ज्र कि साथी लेनिन्‌ने सोवियत्‌ सरङारसे 
कानून बनवा मूमिको कमकर-किसानोकि हाथमे दे दिया । उस कानूनके 
श्रनुसार परर्पोकी तरह स्त्रर्योको भी भूमि पानेका हक है । क्यो हमारे यहाँ 
साथी लेनिन्‌की शासन-घोषणाको नदीं पाला गया? क्यों हमारे यां 
लियो को जमीन नदीं दौ गयी £ 


स्वरूलकी च्रध्यापिकाने ये वाक्य कटे, इन वाक्योने गांवको दो दर्लोमें 
नाट दिया । दोनों एक दुसरे से लडनेके लिये तैयार ये । कुलक ( धनी- 
किसान ) इसके लियि तैयारनये। वे चि्ोंको समानाधिक्रार देनेके 
विरोधी थे श्रौर “खरक ह" से वह भृभिको लिये नहीं बाटिंगे । गाविके 
गरीब श्रौर तरुण श्रध्यापिकाके दलम ये श्रौर लेनिनकी शाखन- 
घोप्रणाके श्रनुषार जमीनके बांटे जाने पर जोर देरदेथे। श्रष्यापिका- 
के दिलमं यह्‌ ख्याल च्रायाश्रौर वह सबको साथ लिये स्कूलके पास 
बहता छोरी नदीपर गई । उसने कहा-- “जो सोवियत्‌के कानूनको नदी 
मानता श्रौर मूमिको फिरसे बांटना नदीं चाहता, वह्‌ नदीके उस पार 
जाय । फिर हम देखगे कि कितने एेसे लोग" 


सारे गांबके लो्गोके लिये नदीके उस पार जाना श्रास्ान काम नहीं 
था--सभी जनिवार्लोकी श्रीर देखकर हसते श्रौर परिहास करते। इस- 
लिये कुलक श्रौर कुलु पुरान पथो सफेद दादी बाते दी उस पार गये। 
देखनेसे मालूम हो गया, कि श्रधिकं लोग उनके साथ नदीं ह| गांवके 
गरीर्वोकी विजय हई | 


गांवकी श्रध्यापिकाके दिलमे इत सफलतापर संतोष हुश्ना श्रौर 
उखका ग्रात्मविश्वास बहा । उसने समभा, णमे स्दरलकी चहारदीवारी 
के बादर भी कुं कर सकती हू । वह बविचारने लगी--श्रभी श्रौर कितना 
काम करना है, जिसमे चुबाश जनता भी उख नवजीवनके प्रकाशको देख 
सके, जिसका उद्य ७ नवम्बर १६१७क हुश्रा । 


# 
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वह स्कूल श्रध्यापिका ज्ञोया श्रननयेव्ना श्रन््रेयेवा थी, जो किश्राज 
“ चुबाश स्वायत्त सोवियत्‌ समाजवादी प्रजातन्त्रकी प्रेसीडन्ट श्रौर सोवियत्‌ 
संघको महापालियाममेटकी मेम्बर है । उस दिनकी उषी मीटिगमे उसके 
सामने मविष्यका कायंपथ खुल गया । उसने श्रपने समयको त्रधिकाधिक 
जन-सेवामे लगाना शुरू किया, श्रौर शन्तम सारा समय उसीमे लगने 
लगा । उसके गांवबाचनि जोयाको जिला-सोवियत्‌के एक उञ्च पदके 
लिये चुना । 
ज्ञोया एक चुवाश डाक्टरकी सहायिका श्रौर एक रूसी साधारण 
स्नीकी लडकी थी | गावके स्कूलको छोडनेके बाद उसने हाई स्कूल 
मे दाखिल दो स्वणं-पदकके साथ मेट्िक-परीन्ञा पास की । उसके सदहपाटी 
कज्ञान या मास्कोकी युनिवर्िरीर्मे जा रदे थे, उन्होने उसपर्‌ भी चलनेके 
लिये जोर दिया; लेकिन परिवारकी श्र।यिक श्वस्थाने उसे वैसा न करने 
दिया | उसे उक्टिर जननेकी बड़ी इच्छा थी | उसे रोककर वह काम 
करके श्रपने परिदारका पालन करने लगी । इस तरह १६१७ की 
शरदमे उसने चुवाशके इस दूरके गोम स्वूल खोल कर पदाना 
शुरू किया । 
घना-ग्रन्धेस जंगल, चद्नोसि टकराकर बहती धाराये, नदीके चौड 
धुमा्वोमं नीली शीले, जलपूणं बोल्गा जिसपर लकडिर्योके ठाठ एकके पीके 
एक बह रदे, बे-हिले शहतीरयोकी दीवारों बाले घर्योसे भरे गाँव, जिनके 
किनारे पर हवाई पनचक्छी होती--यह चित्र था क्रान्तिसे पहले चुवाश- 
देशका । देशमें बस्तियां बहुत कम श्रौर जंगल श्रधिक था। यदीं चुवाश 
लोग लकड़ी काटकर जीविका चलाते ग्रौर ज्ञारशादी सरक्रारके सभौ हुकुम 
श्रौर बेगार्योको चुपचाप बजाते ये। चुवाश-जनता महामारिर्योसे धीरे-षीरे 
खतमदहोरही थीश्रौर श्रधिकांश लोग टरकोमाकी बीमारी द्वारा श्रपनी 
श्रखसि हाथ घो रदे ये । सभ्यत्ताकी प्रगति इन जंगर्लोके किनारे श्राकर 
सक गहै थौ | कभी कमी वह दुरकी श्रावाज सुनते ये, रूषमं बड़े-बड़े 


१७४ सोवियत्‌-भूमि 


शहर ह, देशके एक छोर से दुसरे छोर तक रेले दौड़ती ह, बोल्गा 
श्रोर सुरा नदीम स्टीमर भोंपू जाते चलते ह । चुवाश श्रपने उन्दीनिना 
चिमनी की धुर्णेसे काली लकडीकी कोटरियोमिं रहते, लकडीके इलेति श्रपने 
खेत जोतते या तिन॑केके जू्तोको पहने लकड्हारी करने जाते ये | 

कोर ही चुवाश लड़का स्कूल जनेकी हिम्मत करता था। लेकिन 
चुवाश बहादुरीके साथ श्रपनी जातीय-माषा रौर संस्कृतिको सुरक्तित 
रखे थे । वह्‌ श्रपने पुराने जमानेके पवाडों को सुनते, पुरानी गीरतोँको 
गाते श्रौर नयीको बनाते जीवन निता रहेथे। समृद्ध-रूसी संस्कृतिका 
जो भी दाना उनके देशम पर्हुच जाता, उसे भी चुनकर रखते जाते ये। 
एक तर्ण स्कूल-श्र्यापक श्रौर कवि कस्तन्तिनि इवानोफ-जो कि. 
श्राजकल चुवाश-साहित्य का प्रथम कलाकार समभा जाता है-ने 
पुश्किन्‌, लेमेन्तोफ श्रौर नेक्रोसोफ़ की कवितार्णँ स्कूलमे पटने बाले बरवो 
के लिये सुलभ कीं । १६१७ की महान्‌ क्रांतिके समय यह थी चुवाशिया । 
पिदधे ३० वर्षमे चुवाशियामे श्रामूल परिवतंन हो गया। ज्ोयाने 
इसमे भाग लिया, लोगोकि श्रद्धा-विश्वाखको प्रात क्रिया श्रौर भिन्न भिन्न 
पदं पर रहते श्रन्तमें सामाजिक हितके जन-मन्त्री के पद्‌ पर पर्हुची। 
सोवियत्‌ संघमं खरी को सबसे पदला जन-मन्त्री पद उसीको मिला था 
श्रौर श्रव वह चुवाश प्रजातत्रकी प्रेखीडेन्ट है। 

जोयाने श्रपने प्रजातंच्रकी प्रगतिसे प्रसन्न होकर कहा- ८२६ वर्षमे 
चुवाशिया कितना श्रागे बही १ सिफदोश्रक्डे देखो । १६२२ मं प्रजा 
तन््रका बजट २,६०,००० रूबल था श्रौर १६४६ में २०,००,००,००० 
रूबल ह । 

लाखों शरणार्थी युद्धमे चुवाशिया त्राये। शतरुसे श्राक्रान्त भूमिके 
बहुत से कारलानो श्रौर मिलने भी चुबाशियमे शरणली । चुगश क्म- 
करने सेना श्रौर देशकेलिये श्रन्न, हथियार श्रौर यन्त्रसाषन दिये । ज्ञोया 
उन दिनों बराबर एकं जगहसे दूसरी जगह धूमती रहती । बह सने जगह 
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श्रपनी माषा चुबाशमे माषण देती । उसके भाषण लोर्गोमे स्फूति पेदा 
करते । सेनाके चुवाश श्रौर लिथुवानियन डिवीजनकी संर्तकताके काम 
मे बह भ्यस्त रहती । बह भेट लेकर युद्धत्रमे सैनिकोसि मिलने जाती श्रौर 
श्रस्पतार्लोक्ो देखती । 

जोया श्रन्द्रेवाके दिमाग्मे हर वक्त श्रपनी मातुमूमि चुबाशियाका 
ख्याल रहता है । राजधानी मास्को, दुसरे बड़े शहरों या श्रर प्रजातंत्रमे 
जानेपर वह सदा इसी गिक्रमें रहती है, कि कौनसी चीज चुगशियाके 
हितकेलिये वर्हामि ले चले । वह पड़ोसी बास्किरिया प्रजातंत्रके रजत- 
जयंती -महोत्सवमे सम्पिलित हई । महोत्सवके बाद मेहमान को राजधानी 
ऊफाके कारखाने श्रौर दूखरे नगर दिखलये गये । ज्ञोयाको विटामिन. 
सी, का कारखःना देखकर बड़ी दिलचस्पी हुड । उखके फैक्टरी मैनेजर 
से पृद्खा--यह विटामिन कौनसी चीजसे बनाया जाता श्रौर कचा माल 
कहां से श्राता है? कारेखनिके लिये यंत्रसाघन श्र(सानीसे मिल सक्ते हँ 
या नहीं १? मैनेजरने बतलाया--""विटमिन जङ्गली गुला्के फलस 
निकाला जाता है । हम उद पहले मध्य-रसियासे मंगाते थे, किन्तु रास्तेमं 
वहू चुचक जाते थे, इससे उनका गुण कम हो जाता था। श्र हम 
उन्हे चुवाशिया सेर्मगाते दै । तम्हरि वां बोलगाके किनारे गुलार्बोकी 
बे-ग्रन्त भादियां ह 

ज्ञोयाने मनेजर को धन्यवाद दिया श्रौर श्रपनो राजधानी चेवोकसारी 
मे पर्हुचते दी विशेपर्ञोो बुलाया । पता लगा, चुवाशियामे वियामिन- 
सी का कारखाना खोला जा सकता है । जोया जी-जानसे फेक्ट्री-निर्माण 
मे जुट गहै श्रौर १६४५ में इस फैक्टरीने दश लाख टिकिया ( विटामिन- 
सी ) बनाकर दीँ। 

ज्ञोया श्रपने श्राफिखके कामके श्रतिरिक्त भी समय निकाल लेती है, 
जिस्म कलखोजके किसानो, मजदूरों, योद्धाश्रोसे मुलाकात करती है ¦ 
तीन हजार मिलने बाले श्रौर तीन हजार चिद्या सालमे उसके पाख 


१७६ सोवियत्‌-मूमि 


श्राती रहती ई । गांवों श्रौर शदरोसे निमंत्रण तो हर वक्त श्रते दी रदते 
ह । खेत-कटाई जिला-ग्रध्यापक-सम्मेलन, सिसी पेक्टरी या बडे स्कूलके 
उद्धाटनका महोत्सव. . मे वह लोर्गोमिं पर्हुचती दी रहती है । जनताके 
जीवनको वह ्रपनी श्र्खो देवना चाहती है। केसे कलखोर्जो्मि काम 
हो रहा दहै ? सदहयोग-समितिर्योके दस्तकार कैसे श्पना काम कर रहे 
ह । लोक-गीत श्रौर व्रव्यमें भ्रिस प्रकार लोग दिलचस्पीलते रेह? यह 
सथ वह जानना चाहती है । जोयाने श्रपने एक मेहमानसे उल्लसित 
होकर कहा-- तराप हमारे चुवाश गीत सुरनैगे १ 

युद्धके समय चुवाशियामे बहुतसे नये कारखाने खुल्ते- पीर ( कचा 
कोयला ) निकालना, कपड़े, सिगरेट, बनियान, तरि जली-समान, श्रौर 
जूतेके कारखाने खुले । नई पंचवार्पिक योजना-पू्तिके त्रत--१६५०--मे 
२६ करोड़ सूबलकी पंजी यकि कारखानमिं लगेगी, १२१ कलखोज्ञकि 
पन-बिजली स्टेशन गांबके रोको प्रकाशित करगे, वोल्गा परमे पीट 
श्रधिक निकाली जायेगी, जिसे चेवुकसारीके धरो श्रौर कारखार्नोक 
लिये दनी विजली भिलेगी । 


खकासिया स्वायत्त जिला 


खकासिया सिवेरियके दो लाख ७१ हजार खकास ( ठं) 
जाति का स्वायत्तजिला है । इसका सेत्रफल पचास हजार वर्ग 
किलोमीतर है । येनिसेद नदीके वार तटपर यह जिला पूरी तौरपर 
पदाड़ोसे धिरा है। ठंड ग्रौर गमं समुद्रे दजारों मील दुर इस भूमि 
की श्राबोदवा त्रपेक्तक्रत नरमदहै। जाड लम्बा श्रौर ठडा दोता दहै, 
किन्तु जपः बहुत कम पड़ती है। ग्रष्म गम श्रौर खुश्क होता है। 
खेती एसी सूखी जमीनपर धिचादईते दी सम्भव है । खकास-श्रनुसंधान 
कृषरिफामैमे सिचादके तज किये गये है, जितते मालूम हृश्रा कि 
पानीकी सिचका इन्तिजाम दो जानेपर वहां श्रच्छ किस्मका गहू दी नदीं 
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चल्कि चीनीका चुङन्दर, तेर्न श्रौर फलकी खेती भी की जा खकती है । 
सनसे श्रधिक सूखे भाग उडइवतर्मे शिचा करनेपर प्रति-एकड चालीस 
चुशल गेहूँ श्रौर बारह टन चुकन्दर पैदा हूुग्रा। 

खकास पिद्धले वषन्द्रह सालोमे-- जवसे कि उनका स्वायत्त जिला 
बनाया गवा-कुर्छंसे कु हो गये ई । पच्चीस्त साल प्ले यह लोग 
धुमन्तू ये । इनकी कोद लिपि या साहित्यन था, किन्तु श्रव इनका श्रपना 
श्रत्तर श्रपना साहित्य, अपने श्रध्यापक, श्रपने डाक्टर श्रौर श्रपने किं 
विशेषश्च हई । सोवियत्‌ सरकारने उन्ह नह जमीन श्राजाद करनेमे सहायता 
दी, उनके लिये मशीन-दरक्टर-स्टेशन कायम किये | क्रान्तिके पते 
मुश्किलसे ६६,००० एकड़ खेतीके लायक जमीन थी श्रौर श्रव वहं 
अदुकर सात लख एकड़ हो गह हे । कृषिमं बङी तेजसे उन्नति हई है | 
मशीर्नोके श्रधिक उपयोगसे उपज मीखूत्र बही है। पन्द्रह साल पहल 
अनाज प्रति-एकड्‌ नौ बशल होता था्रौर शरन बहदूनाही न्हींहो 
-गया है, बल्कि पिचाई बाले इलारकोमे उपज श्रव चालीष बुशल प्रति- 
एकड़ तक पर्हुच गई हे। 

खकासियामे उपज बदूनेके लिये जलको सुलभ करना सथसे जरूरी 
काम था। वहाँ इसके लिये एक बड़ा काम हो रहा है । येनिसेई नदीकी 
शाखा शअवकानको उसके संगमसे तीस क्िलोमौतर उपर बंधा जा 
रहा है| श्रगले कुचं सालो हस्के पानीसे दो लाख एकड़ सूखी जमीन- 
को हरे भरे खेताँमे परिणत कर दिया जायगा । इससे सन धमे ही बावन 
इजार एकड़की सिंचाई होने लगी थी । स्थानीय दइजिनियर श्रौर कमकरं 
बडी तत्परतासे नरका काम पूरा करने जुटे हुए ये । इस कामके लिये 
चार लाख घन-मीतर मिट्टी निकालनी थी, नहर सम्बन्धी करं टचे तैयार ` 
करने थे । त्रक्तु्र १६४५के श्रन्त तक बहुत साकाम समाप्त हो गया 
था । नहरका कितना दी भाग उसी साल तैयार हो गया । १६४६ नहर- 
-महकमेके मकान श्रौर बाकी काम तेजीसे होने लगे । 

९ 
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राजधानी उलन्‌उदे श्राधुनिक ट्गका उ्योग-प्रधान नगर है। य 
रेलके इंजन श्रौर डब्बे बनते ईं । एक काचका कारखाना, रखायन श्रौर 
धातुके कारखाने, रिनमें मांस बंद करनेके कारखाने श्रौर श्राटेकी मिलें 
हं | यह पारे-सिबेरियन रेलपर है । यंसि एक सड़क श्रौर रेलवे उत्तरकी 
तरफ बरगुजिनको, श्रौर दकिणिकी तरफ सेलेगा-उपस्यका होते क्याख्ता 
आती है। क्याख्तासे मंगोलिया होते चीनका रास्ताहै। 

नाटूयमंच-बुयंत मंगोल जाति ययपि मारतीय-घमं श्रौर संस्कृतिसे 
प्रभावित होनेसे उतनी पिद्धुडी जातिता नदीं की जा सकती, किन्तु तो 
भी उसके.विकासके लिये श्रनुकङूल वातावरण सोवियत्‌-करान्तिने द्यी पैदा 
किया । नाटयकला तो एक तरह वहां थी ही नहीं| श्रव नाट्‌यकलाका 
इतना विकास श्रौर जनतामें कलाके प्रति इतना प्रेम पैदा हो गया है, कि 
राजधाना उलन-उदेमे एक सुन्दर नाट्यशाला बन रदी है । उलन-उदे 
उस इलाकंम हे, जहां भूकम्प श्रानेकी संभावना रहती है, इर्लिये 
नाट्‌यशाला बनानेमें इका खास तौरते ध्यान रला गया है | इस नाटय- 
शालामं ८०० दशंकोके बेठनेकी जगह रहेगी । नाट्‌यशालाका ` ज्ञान 
बनानेवाले फयोदोरोफ़ बहुत बड़े वास्तुशिल्पी ह । इन्होने दी मास्कोके 
स्तानिस्त्नास्स्की यथिय॑टर्के पुननिर्माणक ज्ञान बनाया था। लेञ्िन इसका 
मतलब यह नही, कि उन्होने रूरी बास्तुकलाके श्राधारपर बुर्य॑त- 
नाट॒यशालाके बनानेका ज्ञान बनाया हे। ज्ञानमं पूरा ध्यान रखा गयाः 
है, = नाट्यशाला पूणतया मंगोल जातीय कलाकी हो । मंगोल जातीय 
कलामे भारतीय कलाका बहुत काफी सम्मिश्रण ह, इसलिये श्राश्चयं 
करनेकी श्रावश्यकता नही, यदि यह ज्ञान भारतीय बास्तुकलासे श्रनुः 
प्राणित मालूम होता है । 

(ख) कल्लाकार गम्बो- मंगोल नाद्यकलाके विस्तारमे सत्रसे श्रधिक. 
हाय अन-कलाकार गम्भो चूदेनज्ञयोफ़का है। गम्नो जिहारमें बचपन 
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ही भिदु बनाकर रख दिया गया था श्रौर उसने १६ वर्पकी उम्र तक बही 
जीवन बिताया । इसी वक महक्रान्ति ्रायी, उस्तपर भी उखका श्रसर 
हुश्रा श्रौर १६ वरष॑का गम्बो निहार द्योड़कर भाग गया । क्रान्तिने वुर्यत 
लोगोकि लिये स्वतन्त्र विकासका रास्ता खोल दिया श्रौर ज्ञारशाही शोषणं 
शरीर श्रत्याचार दूरकी बात हो गयी । क्रान्तिकी लर नाट्य-दृत्य श्रौर 
संगीत मी सहायता दे सकते ईँ, यह विचार जन्मजात श्ममिनेता श्रौर 
कलाकार गम्बोके मस्तिष्के श्रा | उसने एक चलती-फिरती संगीत- 
मंडली क्रायम की, जिसमें कई श्रौर तरण उरुके साथी हूए । मंडली जन- 
गीर्तोको गाती श्रौर कमी कभी स्थानीय जीवनको लेकर छोटे मोटे श्रभिनय 
करती । गम्बोको ईसके लिये प्रजातन्तरके कोने कोनेमे घूमना पडता । उसकी 
पैनी दष्टिनि भाप लिया श्रौर उने श्रपने लोगोकि जन-संगीत, जन-काव्य, 
जन-वरत्यका ध्यान-पूर्वक श्रध्ययन किया । त्व भी श्रमी बुर्यत मंगोलियाकी 
जातीय-नृत्य नार्‌ वशालाकी सम्भावना दूरका स्वप्न थी। 

गम्बोकी मडली इसी तरह कद वर्षा तक घूमती रही । १६२६ वह 
स्वम चरिताथं होता दिखाई पडा, जनकफि रःजघानीमे प्रथम-जातीय 
थियेरर स्तुदियोका संगठन हुश्रा । रूखी थियेटर-विशेषन्ञ श्रौर संगीतकार 
वहां पहुचे श्रौर उन्होने तरण मंगोर्लोको कलाका प्रथम पाठ पाया । 

लेकिन गम्बो इन प्राथमिक विद्याधिर्योमे नहीं था। वह मास्को चला 
गया था । उहने निश्चय कर लिया था, कि सरकारी थियेटर ईन्स्तीत्यूटमं 
चाकायदा भरती होकर इस कलाका गम्भीर श्रध्ययन करे | गम्बो प्रवेशिका 
पराक्तामं पमस नदो सका, क्योकि साधारण शिक्ता उसने पावी नदीं 
थी । लेकिन गम्बोका उत्साह टोला नदीं हन्ना, उसने वयस्कोकी रात्नि- 
पाठशालां जाकर श्रपनी शिक्तकी कमी पूरीकी। दो साल जाद बह फिर 
परीच्तामे बेडा श्रौर च्रबकी बार पादो गया। 

उधर १६३२ उलन्‌-उदेके स्तुदियेने शिक्ञादे कलाकारोकी प्ली 
टोलीको बाहर निकाला | श्रव चियेटरके लिये कला-शिक्लित मंगोल श्रभिनेता. 
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श्रपने पास मौजूद. ये + पदले उन्होने श्रपने दी लिखे नाटकोंको . खेला, 
यद्यपि उनम परिष्कार श्रौर गम्भीरताकी कमी यी, लेक्रिन साथ ही उस्साह 
श्रीर सर्जवत। श्रधिक थी | मंगोल दशंकोके लिये तो वे मनोरञ्जन 
श्रपूवं साधन ये, इसमें सन्देह नहीं| बुर्य॑त्‌ यियेटरने पहला श्रोपेरा 
“बादुर (नीर) खेला था | इसका विषय एक पुराने कथानकसे लिया 
गया था । इसके लिये संगीत पावेलबेलिन्स्कीने गम्बोके गाये गीतों श्रौर 
तानोके श्राधारपर बनाया था च्रौर स्वयं गम्बोने दर्यो, विवाह-सस्कारयो, 
चेहरेवाले दत्यो तथा दृखरी चीर्जोका निर्माण किया था। 

गम्बरो मास्कोमे पृते वक्त भी गर्मीकी हुद्धि्को त्रपने प्रजातन्त्र 
निताता । श्रभी बह राज-थियेटर इन्स्तीव्यूतके प्रथय वषेका विद्यार्थी था, 
तत्से ही वह श्रपने साथी श्रमिनेताश्रोको श्रपने ज्ञानसे लाभ 
पहुचाने लगा । स्तानिस्लाञ्स्कीके श्रमिनेतारश्रोकी शिक्तण-प्रक्रियाका 
गम्बोने श्रपने साथिर्योके ऊपर तजर्बा किया श्रौर तजर्बा सफल मालुम 
हुश्रा । ह्ुद्ियोमे वह उलन-उदेमे भावी कलाकारोको पदता श्रौर नये 
श्रमिनर्योकी तैयारी करता | 

प्रतिवप्र उलन-उदेमें तरुण-मंगोल-कलाकी सहायताके लिये मास्कोसे 
ग्रधिकेश्रौर श्रधिक रूसी श्रध्यापक, गायक-मर्डली-नेता श्रने लगे। 
यियेटर स्तुदियोके साथ साथ एकं संगीत-विद्रालयसा तैयार हो गया, 
जिसमं वाइलिन, पियानो श्रादि वाद्ययन्त्रों तथा मौखिक-संगीतकी कासे 
लगती थीं | 

च्रभिनेताश्रोनेः होनहार बर्चोको दृदुनेके लिये प्रजातन्नमे घूप्रना 
शुरू किया श्रौर धीरे-धीरे सह-संगीत, बादक-मंडली, बालेत्‌-नतक, नाटक- 
श्रभिनेता, श्रोपरा-( पद्यमय-नाटक }-नट श्रकर जमा होते गये। थिये- 
टरकी शलामें उत्सादी तखुणोकी सदा तत्परता देखी जती--कदीं पटा 
हो रही हि श्रौर कीं रिहसल हो रहादै। इसी बीचमे श्रभिनयके लिये 
नारककी संख्या बदूने लगी । कितने द्यी श्रपने नारक लिखेँगये श्रौर 
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कितने. ही सूक्षी श्रौर युरोषीय प्रलिद्ध नारके. श्रनुबाद हुए । इन 
शरलुतादोमिं मोलियेर, गेल्दोनी, मोरी श्मौर शेक्छष्िरदो कृति्या 
सम्मिलित दै । 

गम्ब्ोने इन्स्तीत्यूतका स्नातक बन बयत धियेटरके कला-डायरेक्टरका 
स्थान अ्रहण॒ किया। एक महृत्वपूणं घटना गम्बोके नार्थ जीवन श्रौर 
वुयेत्‌के श्रभिनेता मंडलीके भी जीवनमे हरै । शेक्छपियरके प्रसिद्ध 
नाटक श्रोयेलोःः के श्रभिनयमे गम्बों ने नायकं का पारं लिया | इष्टके 
लिये उसने रूसी माप्रामे मौजूद शेक्छपियर-सम्बन्धी सरे सादित्यको बडे 
ध्यानसे पदा । श्रभिनेता श्रौर श्रभिनेत्रियां रात दिन श्रपने पारो सीखने 
मे लगी रदं । श्रोथेलोके रूपमे बङ्धी सफलताके साथ उसने मूरके भावों 
श्रौर उखके उसडमोनाके प्रति अर्च से विश्वास श्रौर कोमलताको 
प्रकट करनेमे सफलता १ | 

१६२८ के मास्कोके नास्य-महोत्छवमे बयत थियेटरने मी माग 
लिया श्रौर काषफ्री प्रशंसा प्राक्च की। 

युद्ध-कालमं गम्बाकी श्रोपेरा-मंडली युद्ध-क्ते्रमे घूम-घूम कर श्रपने 
श्रमिनय द्वारा लालसेनिर्कोका मनोरंजन करती रही, उसके श्रभिनय 
सैनिकों मे श्रत्यन्त प्रिय थे। 


( & ) मंगोलिया जन-प्रजातन्त्र 


चिगिस्‌ हान के मंगोर्लोका नाम कौन नहीं जानता । १३बीं सदीके 
पूर्वाद्धे मंगोलोकि राज्यम कोरिया, मंचूरिया, सारा चीन, वतमान मंगो- 
लिया, सारा पूर्बी-पश्चिमी ठुर्किस्दान, दी नहीं अङ्धि श्रफकगानिस्तान, 
ईरान, इराक, सिरिया, काकेशशका ब्रहुत सा भाग बरौर प्रायःसागरूस 
या । २५ वी. खदीकरे समाप्तं रोते होते विशाल मंगोल साम्राज्य मी लुप्त 
हो गया श्रौर श्चागे मंगोल नातिमी पराधीन हो श्षपने गौरव हणो 
खो बैठी । मंगोल-जाति किन्तु ब भी जीश्रितु है! विबेरियामे बदकाल 
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के किनारे उनका बुयंत स्वायत्त प्रजातन्त्र ह, . जोकि रूसी फेडरल प्रजा- 
तन्त्रका एक श्रंग है। तुलाम भी मंगोल जातिको एक शाखा बसती है, 
खोंियत्‌ संघके इन दो प्रदेशोके श्रतिरिक्त सोवियत्‌ से बाहर मंगोलिया 
श्रौर भीतरी मंगोलियरिं मंगोल सते ह । भीतरी मंगोलोके भाग्यका निब- 
टारा श्रमी नहींहूश्राह। बाहरी मंगोलिया का श्रपना स्वतन्त्र प्रजातन्त्र 
है, जो २६ सालेसि कायम है । यद्यपि २६ सालोसे बाह्य मंगोलिया बस्तुतः 
स्वतंत्र रहा, किन्तु चीनने उसपर सेश्रपना दावा नदीं ष्लोडा था। 
१६४६ मे जनताके वोट ने फेला करदिया श्रौर चीनने श्रपना दावा 
इटा लिया | 

बाह्य मंगोलिया यद्यपि राजनैतिक तौरसे सोवियत्‌ संघका भाग 
नीरे, किन्तु श्राम्मदहीसे मगोलियाकी स्वतत्रतामे सोवियत्‌ षदा 
सहायता करती रदी । सिप, स्वतंत्रताकी प्राप्ति हीमे नष्टौ बल्कि उसकी 
श्राथिक, सांस्कृतिक श्रौर सामरिक उन्नतिमे भी सोवियत्‌ने हाथ 
जटाया । १६४६ में मंगोलिया जन-प्रजातन्तरने श्रपनी रवी वगा 
मनाई । एक सूती यात्राने मंगोलियाकी सवंतोमुखी प्रगतिका 
वर्णन किया है, जिघके श्राघार पर हम उसके बरे्मे य्ह कृ 
लिखते ई। 

मंगोलिया शत्र वह पुराने तम्बू लिये घूमते ऊंट, मेड, घोड़ोके 
चरवाहोका देश नहीं है । मंगोल संस्कृति श्रौर समभ्यताके केत्रमे बहुत 
तेजीसे बदु रदे ह । पिच्ुले २५ वर्घमि मंगोलियाने श्रपनी जन-कला, 
श्राधुनिक नास्यशाला, साशिव्य, संगीत श्रौर सिनेमाकी कलाम बहुत 
प्रगति की है। 

म॑ँगोलियाकीं राजधानी उलन्बातोर शत बह पुराना धोरा षा गन्दा 
कस््रा नदी हे, श्र बह श्रधुनिक नगरके स्प्मे परिणत हो गयाहै। 
नगरकी प्रघान-खड़क पक्षी है, जिसकी दोनों तरफ ब्द लगे हुरदह। 
भरतिदिन सङकपर लारीसे द्िड़काव हेता है ¦ सड़क पर सेको कार, 
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असे श्रौर लारियां चलती रहती ह । नगरके मुख्य चौरस्ते पर मंगोल 
नातीय-यियेतर की इमारत बलकृल जातीय टंग पर तैयार हो रहीहे। 
मंगोल-नेवा श्रौर प्रधान-मन्त्रा माशंल छोश्चल्सानकी उसमे बद्धी दिल- 
श्वस्पी हे | राजधानीके सरे निवासी दही न्ह, बल्कि दूखरे जिलोके लोग 
भी नास्यशालाके जननेमे इथ जटा रहेह। 

उलनन्रातुरकी दकानोमे जो चीजे बि रहीं ह, उनसे पता लगता है, 
कि मंगोलियाने उच्रोग-षन्धेमं बहुत तर्षो की हे । वहां मंगोलियाके चमडे 
से श्रपने कारखनिमे नने युगेपीव श्रौरदेशी दगके जूते भिक रहेये। 
श्रच्छ श्रच्छ कपडे, जिनसे युरोपीय दंगकीभी पोशाके तैयारकी जा 
सकती हँ, वहां मौजूद ये। इसी तरह खनकी मी बहुत सी चीजे 
मौजूद यीं । उलनजरातुरमें बहुतसे चीनी भी असते है श्रौर दोनों जातिर्यो 
का सम्बन्य बहुत ही मित्रता-पूणं है। मंगोल-सरकार चीनी संस्कृतिके 
विकासमे भी दिलचस्पी रखती है । नगरम एक चीनी नास्थशाला है 
जिसमं ६०० दशंक श्रारामसे बैठ सकते हैँ । इत नास्यशालासे पहिलेकी 
तलना क्या की जा सकती है? इत वक्त यहां चीनी डमा खेल 
जाता था। कला डायरेक्टर चाक्सी, सुचतुर सूत्रधार मुर्पश्रभिनेत्री 
नच्‌-खन्‌-ते का श्रभिनब बहूत दी प्रमावोत्पादक था। शाला दशंकति 
मरी थी। 

मंगोलनास्यशालामे एतिष्टासिक श्रौर अधुनिक नाटर् खेले जाते द । 
इसके श्रभिनेता श्रौर त्रभिनेत्िर्यो शआ्राधुनिक दटंगसे नास्थकलाकी 
शिक्ता पाये हुए हं। इनके श्रभिनय चीनी नाटक की तरह परम्परानु- 
यायी नीं बल्कि वस्तुबादी ह । वहां मंगोल्ल जन-श्रभिनेत्री एरदेन्‌बा- 
तिन तथा श्रोयुनद्वारा लिखा श्रौर चेला गया नाटक “विजय श्रौर 
सेषपेङा पथः” उसवक्त श्रभिनय किया जा रहा था। श्रो-युन एक प्रति. 
भाशली लेखिका श्मौर श्रभिनेत्री है, उसने कदे नाटक लिखे है) 
क दुसरी श्रभिनेत्री तथा वाद्यनिपुखा छोग्‌-डोल्माका भी श्रभिनय 
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बहुत सराहनीय था। चीनी जन-गीत “फुनियानः को उषने बहुत 
सुन्दर ठगसे गाया था। 

नादोम्‌के लातीय त्योहारमे उद्‌ लाख श्रादमी जमा हुए ये, जिन 
श्रधिकांश किसान श्रौर पशुपालक ये| गाजधानीके बाहर उनके हज्ञारो 
तम्बरू गड़ हए थे । महोत्सवक्री खास चीज थी धुडरौड़ । मंगोल हमेशा 
से बहुत श्रच्छ सवार होते रहे । सात श्रौर बारह व्रके लड़के लड़- 
किया मी ३२ किलोमीतरकी घुडदौडमे भागते रहेये। निर्णायक लोग 
सारे रास्ते पर जं तहां खड़े ये श्रौर श्रन्तिम २--३ किलोमीतर तकः 
बर्चोके सम्बन्धी भी साथ-साथ घोडे दौड़ा रहेये। इस वर्षं श्रुडदौढडको 
विजेता एक ६ केषकरा लड़का था | 


मंगोल लोगीका संगीतमे बहुत प्रेम है । शरो श्रौर एेमकों (गंगे) 
मंभीलोग गीत बनाते ईह । उलन्‌बातोरमे एकं मंगोल सेम्फोनी श्रोर्चख्ला 
( समूह-बा्-मंडली ) है, जिसमे बहुत तरहके मंगोल वाद्य-यन्त्र 
सम्मिलित है । 

उलनब्रातोरकी किंता्की दुकानों संगीत पर मंगोल, चीनी, रूसी 
ग्रौर श्र्॑रेजी भाषाश्च किताचं मिलती है । मंगोलियामे संगीतके लिये 
श्रन्तरष्टिय संकेत-लिपिको स््रीकार कर लिग्रा गया है, इससे संगीतके 
प्रचारं बहत सकशयता मिली है। ्रव्रषर्तेमे एक यादो बडे 
पियानो जरूर देखनेमे श्राते ह । मंगोल-थियेटरमे तो उनकी 
संख्या £ थी। 

तन्ज्िन्‌ सुरेन्‌ मंगोलिया का महाकवि बहुत ही मंस्कृत श्रौर 
सुशि तित व्यक्ति दहै । वह रूषी खूब श्रच्छी तरह बोलता है श्रौर पश्चिमी 
` युरोपके सादित्यसे उक्षका श्रच्छा परिचय है। उसने श्रपने मेदमानसे 
कहा “दुसरी मते श्राने पर श्राप इमारे श्रो पष्ट्चान न सकेगे } 
उस धमय नयी नास्यशालाके श्रतिरिक्त एक बड़ा षिनेमा श्रौर कलाकार- 
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माशंल वोरशिलोफ़ः “प° २६४) माशंल बुदुयोन्नौ ( प्र २६६ ) 


सोवियत्‌-संबकी ऋतियां ४८५. 


क्कच भी तयाम हो गयी रहेगी, इंट श्रौर सीमेटके बहुतसे नये-नये मकानः 
राजधानीमं दिखलाई पड्गे । 


( ७ ) याकूतिया स्वायत्त प्रजातंत्र* 

(क) तज्र--उत्तरी सिनरियाके सत्रसे ठंडे प्रदेर्शोर्मे याकूतिया एक 
हे। यह वहकाल भीलके पास उत्तरीमहासागर तक फलो दूह हि। 

सोवियत्‌ की श्नन्य जातिया की तरह याकूतिया (३,२७.५०० जन) भी 
शतान्दियों तक ज्रशाहाके निरकृश शासनसे पीडित रही । ज्ञारकी 
सरकारकी नीति थी, याकूतिया श्रौर उसके निवाधिर्योको हर तरहसे 
चूश्ना । रूसी न्यापारी श्रौर कारखाने-वाले याकरृत सामन्तो 
( तोदवोन्‌ ) की मददसे देशके क्रोमती समूरी चमं तथा दषरी चीजों 
को लूट रहे ये। उनके तरीक्रोमे एके तरीक्रा था, याकूत तथा दू्षरी 
जातियों ( एवेन्क्री, चुकूचौ ) मे शरा श्रौर वोद्‌काके भ्यसन को ज़ोर 
शोरसे फैलाना । 

जिस तरहकी श्रथिकृ लूट वहां होरही थी, उससे प्रदेशमं रहने 
वाली जातिां--याकूत, एवेन्की--दरिद्रताकी पराकाष्ठा तक परहुच गद 
थी; ग्रौर उनका सर्वनाश बहुत नजदीक था । उनमें ्षय-रोगका बड़ा ज्ञोर 
था; श्रौर पच वर्षके मीतर पैदा हुए बोम १०० मे ७० मर जातेये। 
पेदाइशसे मौतकी संख्या श्रधिक होनेके कारण देशका बहूतस। भाग 
उजाड हो गया था। 

याकूत लोर्गोकी सांस्कृतिक उन्नतिके लिए कुञ्ं मी नदी किया जाता 
था । श्रगर लोर्गोमें कभी इस तरका खयाल भमी श्राने लगता; तो उसे 
तुरन्त ही बड जबदंस्तीके साथ दा दिया जाता। स्कूल वहां नहीं 
श्रौरजोये भी, उनमें प्रायः रूसी श्रपफ़षठर, व्यापारी श्रौर पुरोहितः 
लड़रे ही पदट्ते ये। याकृत्‌ ग््या्यियोकी संहया १५ सैक्डा यथी; गनौर 
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धह मी साधारण याकूत्‌ जनताकी सन्तान न होकर जारशाहीके गुलाम 
-धनिर्यो श्रौर कुलकोके लड़के ये । स्कूलकी पदे सिफ़ं रूसी भाषामे होती 
थी | दो सैकंडा से ज्यादा याकूत पद्‌ लिख नहीं सकते थे । याकूत भाषामे 
-खपाचार निकालनेकी सख्त मनायी थी । 

करन्तिसे पहले याकूतिया कृषिप्रघान देश था। कृषके छाथ पशुपा- 
लन श्रौर शिक्रारकाकानमभी होता या, रितु कल-कारखनोंका नाममीन 
था। ३० लाख व्रग-किलोपीतर भूमिमें फली बर्हो की श्रनन्त प्राङृतिक 
सम्पत्तिके उपयोग का कोद प्रयत्न नहीं कियागया था। १६१७ मे खभी 
छोर अदे उद्योग-षन्धोकी उपज सिफ १,५७,००० रूबल थी । 

( ख ) श्रव--२० वर्मे जो साम्यवादी निर्माण हुश्रा है, उसमे 
पिद्धुडधी तथा परतंत्र याङ्ूतिग बदल कर एक श्रौद्योगिक साम्यवादी 
देश बन गईं है । च्ठनेवाली श्रेणियां लुप्त हो गदं श्रौर वहां 
मनुष्यके भरम को मनुष्य लूट नहीं सकता । बरहुतसे नये कल-कारखाने 
स्थापित हुए ई । अर्दा पहले देशक श्रामदनीका जरिया श्रधिकतर खेती 
थी, वहां श्रव राष्ट्रीय श्रायका ६६ सैकड़ा कल-कारलने सि है । उवेोग- 
-धंधे ते सारी श्रामदनी पिद्धले साल ३ करेड़ ६६ लख ल्बल हृदे थी 
(ठलना कीजिए ५६१७ के १,५७,००० रूबलसे) । नये-नये कल-कारखानों 
की स्थापनाके कारण क रलार्नोमें काम करनेवाले कपकरोंशी संख्या श्रब 
२० इज्ञार है । 

याङूतियामं सोनेकी बद्धी बड़ी खाने ह । सोना पेदा करनेमे संसारे 
-छोत्रिय्त्‌-मूमि का नम्बर दूसराहै; श्रौर सोवियत्‌के सारे सोने का १५ 
-सैकड़ा याकूतिया से श्राताहै)] कै कोयलेकी खानोमेकान होरा है 
श्रीर्‌ श्रच उत्तरी महाक्षागर तथा सिबेरियाङी बड़ी-बड़ी नदर चलने 
-वल्ले जहार्ञोको कोयला श्रौर जगहसे लनेकी जरूरत नहीं । याकूतिया 
की भूमिम रागा संसार भरमे सचसे ज्यादा है। उसमे भी उसकी खान 
-श्रौर कारल्ानेका काम जोरसे चल रहा है। पेट्रोल श्रौर मिदटीके तेलके 
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करप नोद॑विक, श्रमगा श्रौर वुल्बामे खोदे जारे ह; श्रौर तृतीय पंच- 
वार्षिकं योजनामे बाहरसे तेल मंगानेकी जरूरत न पड़गी | 

याकूतियाम देवदार तथा दुखरौ तरहकी लंकदियोका बहुत भारी 
भङ्गल है । लकड्ीका उच्योग भी शहूत श्रि बदु रश है; श्रौर याकूतिया 
श्रपने फामसे भी श्रधिकं लकड़ीदे रही दहै । मकानों, त्राङ्गिसां श्रौर द्री 
इमारतोमे लकडीके इस्तेमाल कंजृखीङी श्रावश्यकता नही | नदियोमें 
-लनेके लिए पेलेदुये श्रौ श्रोसेन्नोवोमे जज बनानेके बड़े-बड़े कारखाने 
स्थापित हूए ह। 

शिच्ताके प्रचारके साथ-साथ याकूतियामे प्रेखका काम बहत बद गया 
डे। १६१७ में छपादईपर ३२,२०० रूबल खचं हूए ये श्रौर १६२६ 
वह खचं था ४७,३६,५०० रूबल । 

तीसरी पंचवारिक योजनामं पेट्रोल, सोना, रंगा, कोयला श्रौर लङ्ड़ी- 
की उपलको श्रौर भी कड गुना बदानेके साथ-साथ भोजन-संबन्धी उन्रोग- 
मे बहुत श्रधिकं उन्नति करनेकी योजना रखी गई है । | 

कृषिमे याकृूतियाने विशेष उनतिकीहै। क्रांतिके बाद सभी खेत 
किसानोकि हाथमे चलते गये । फिर पंचायती खेतीने लोगो को कामके लिप 
श्रौर भी उर्साहित कर दिया श्रौर बहुतसे नये-नये कलब्रोज्‌ श्रावाद कयि 
गये । १६१ जितना खेत था, बह श्र उक्षसे तिगुना हो गयाहै। 
याकूत लोग श्रधिकतर बारहसिगा श्रादि पशुश्रको पालकर जीविका 
कमाते ये| श्रन्र उनका सारा ध्यान पंचायती खेतीकी श्रोर है। पिद्धले 
साल ( १६३७ ) याकूतियामे कलखोज्ञ_ ६७ सैकड़ा श्रौर॒शोव्खोज्ञ 
(सरकारी खेती) श८ सैका यौ । श्रत्र १५ सैकङा खेती दी छोटे-छोटे 
किशानकि हाथमे है। 

सोग्खोज्ञ. श्रौर कल्ख्ञोज्ञ. स्थापनकि साथ-साथ खेतीके काम को 
मशीनसे करना श्रारंम हृश्रा । १९६३२ खेतीके यंभ (जिनमे दरेक्टर, कंना- 
इन श्रादि शामिल है) सिप २,००० ये । १६२६ उनकी संख्या 
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२८.४४० हो महे । उन जग्होमे, बां ्रनोजकी खेती श्रसंमव समी 
जाती है, वं लिखंकोंके श्रारिष्कार किये बीज-षंस्कार ( वेनेलाहई- 
ञेशन्‌ )के तरीकेसे फसल पैदा होने लगी है--उदाहरणायथं ६२० ग्र्तांश- 
से उत्तर २६४० एकड़ खेती ओद गहे । यह नात तिप याक्ूतियाकेः 
लिएद्ी श्राधथिक मद्व नष्टौ रखती, बलिर इसका मत्र सारे वैज्ञानिक 
संसारके लिये है। 

पशुपालनमे मी बहुत उन्नति हूर है) कल्श्लोजोनि नई वरहकी पशु- 
शाला बनाई ई; ग्रौर सांडके चुनाव तथा संकर-क्रियासे पशुरश्रोकी जाति- 
मं विकाततक्ियाजा रदा है। 

याकूतिया श्र समुद्रके राप्ते उत्त रूपम शम्बदहे। १६२६ 
मास्को श्रादि कारखार्नोका बना १५,००० टन माल इस रास्ते याकूतिया 
श्राया । याकुत्स्क याकूतिया प्रजातंजङ़ी राजधानी हे । इकंरस्कसे याकुत्स्कः 
तक नियमपूवेक हवाईहै-यात्रा होती हे । याक्ुत्स्कसे याकूतियाका इर इलाक्रा 
वादे जहाज द्वारा सम्बद्ध हे। सिबेरियाके रेलवे-स्टेशनोंसे देशके मीतर 
तक किन ही मोटर-सष्के जन गर ह। 

करान्तिके बाद नदी द्वारा मालका यातायात बहुत तेज्ञीसे बढ़ा 
हे। याकूत. नदीमे, जहां १६१ ३२ छोटे-छोटे बरे ये, बां 
१६३६ मे ११३ स्टीमर चल रदेये | लेना नदी द्वारा १६११्की श्रपेषा 
१६द६म॑सातगुना ज्गरादा माल श्राया । कोलीमा, इन्दिगिका, याना 
त्रौर वोन्ञेनेक्‌ नाम$ उत्तरी नदियोमे भी कर बेड माल ठोनेके लिष्ट 
तयार किये गये है । 

करान्तिसे पदल्ञे याकूत भाषा एक ग्रसभ्य भाषा समभी जाती थी। 
उसका न को साहित्यथा न लिपि। श्रम वह रूसी श्रत्तरोमे किंखी 
भातीदे; श्रौर स्कूली सात वषकी पदूषे उसी भाषा द्वारा हेती हि 
श्रारभिक श्नौर हारे स्कूलोके विदयाधिर्येमे २५ गुनाः बृद्धि हह है। 
शढ्तियामे सात बषंकी चित्ता निःसखुल्क -श्रौरः श्रमिक्यं है। त्त 


लोविय॑त्‌-हंषेकी भतिया शत 


श्िचिर्तोकषी संक्षया ८० प्रतिशत है (जन-ंख्या ३२७॥ हजार); अकी 
२० सैक्डाबेदी वृदे लोग है,जो कुं ही वषकि मेहमान ह ।' 


पिष्ठले २० स्मलौर्मे याकूत लो्गेनि श्रषने लिए श्रध्यापक, डाक्टर, 
इंजीनियर श्रादि बहत श्रधिकं तादादरमे पैदा कयि है| वहां १२ २ेक- 
निकल स्कूल, तीन प्रौक्टरी-उम्मेदवार-स्करूल, दो कमकर-तैयारी-सूल 
ह; जिनमे २४३० विद्यार्थी पते है । इनके श्रतिरिक्त दो ट्रेनिंग इंस्टी- 
स्यृट है । ४०० याकूत .विचार्थी मार्को, लेनिनप्राद्‌ श्रादि विश्बवियाल्या- 
मे पद्‌ रहेहै। 


श्राथिकं उनति श्रौर शिक्ताके प्रचारके साथ-साथ च्रखबारां, किताब 
रेडियो श्रौर सिनेमा वगैरह कौ मोग बहूत बद्‌ गई दहै । स्वूली किंताबके 
्रतिरिक्त सैकड़ों दुसरे ग्रन्थ याकूत माष्रामे पे है । श्त उसमे १८ 
समाचारपन्र श्रौर कितनी दही मासिक्र पञ्चिका निकलती है । कड 
सौ श्रध्ययन-परिषद्‌, म्राम-वाचनालय, कलखरोज्‌_क्लब, सास्कृतिक- 
मवन प्रजातन्त्रके कोने-कोने्मे फैले हृ्र्। एक नाटक-थियेटर, एक 
ऋलसज्‌-थियेटर, श्रौर एक जन-कला-पवन स्थापित दत्र हे। 
याकूतियामे बरितियां बहुत दुर-दुर पर बी दह । गांवोक लिए चलते- 
फिरते सिनेमाका प्रबन्ध है| याकुत्स्क नगरके रेडियो-स्टेशनसे हर रोज्ञ 
अपनी माष्रामे ब्राडकारिरिङ्क होती है। रेडियो-्य॑त्रसे कोह गोंव खाली 
नहीं हे । याक्‌त माषा ग्रौर संस्कृतिकी खोज्के लिए कदे श्रन्वेष्रण पीठ 
द । कृषि-संबधी श्रन्वेपणके लिए श्रलग संस्था है। जल-ग्राकाश- 
सम्बन्धी श्रन्वेषरणके लिये एक विज्ञानशाला है| जङ्गल, समूर शरौर 
खनिज पदार्थाकरी खोजके लिए एक विद्रत्‌-परिपरद्‌ दै। सं्ेपमे याकूत 
जाति श्रौर उखकी प्राकृतिक सम्पत्तिकः वैज्ञानिक श्रन्वेषण॒ सुग्यवस्थित 
रूपसे हो रहा हे। 


स्वास्थ्य -रक्तापर सोवियत्‌ सरकारका बहत ध्यान है) १६१ कुलं 


१६५ सोकिषत्‌-भूमि 


थोडेसे चिकित्सालय ये; जिनमे १६ डकक्टिर काम करते ये। श१६र३धर्भ्‌ 
बरहा श्रस्पतालोकी संख्या १४२ हो गई, डाक्टर श्रव १६१ हं । 

१६२५.रे्मे रष्ट्रीय श्राय ४२ लख रूबल थी; लेकिन १६३७ 
वह १० करोड़ ७० लाख हो गई । ४ करोड़ ६० लाख रूबल शिक्त श्रौर. 
सस्कृतिक कामम खचं किया गया, श्र्थात्‌ श्यदमी पी १३६ रूबल (या 
६० रुपया) याकूत जनताने श्रपने २० व्रंकी समृद्धिके लिये कृतता 
प्रकट करते हुए स्तालिन्‌ को लिखा-- 

“याकूत जन जंगलमें जाता हि, तो श्रपने रस्तेको घालमे श्राग लगा- 
कर प्रकाशित करता है; जिसमे कि उमे लौरनेमे दिकत न हो। 

““लेनिन्‌ श्रौर स्तालिन्‌ ये दोनों हमारे बड़े प्रकाशित मागं, 
जिन्होंने हमारे हद्योको श्रालोकित कियाहै। इन्हीं प्रकारित-मार्गो 
द्वाय ह्म दाखता, श्रकाल श्रौर दरिद्रताके जङ्गलसे निकलकर सुखमर्थः 
जीवनके प्रकाश-पूणं मागं पर पहुचे । 

(ग) याकरूतिया ओर चतुथे पंचवार्षिक योजना 

याकृतिया (सिबेरिया) रूष फेडल प्रजातन्त्रके १२ स्वायत्त प्रजातन्त्र 
सतेत्रफलंकी दष्टिसे सबसे बड़ है । इसे ३० लाख वर्गं-किलोमीतर 
भूमिम दाद्ेलाख जन--याकृत, एवेन्की ( तन्युस्‌ ) श्रौर द्रे सिनेरीयः 
लोग--बसते द । 

याकतियाके महामन्त्री इल्या विनोकुरोफने कहा कि योजनाके श्रन्तिमं 
वषमे सरकारी सहयोगी उद्योग श्रौर कृषरिकी उपज युद्धपू्व॑से ३६०८ श्रधिक 
होगी, स्थानीय उपयोगमे ही श्रधिक श्मनेवाला ईधन तिगुना, श्राहार 
(जिसमें दुघ श्रीर माष मी सम्मिलित है) दुगुना, श्रौर मच्लुलीकी उपज 
डद्गुनी हयो जायगी । यकूत्तियाकी बहुतसी भूमि वनच्छादितत है--२३७ 
करोद़ एकड़ जमीनमे जङ्गल दहै । काष्ट काटनेका काम १६५० तक युद्ध 
पूवस उदुगुना हो जायेगा । 


ोवियत्‌-संषकी जातिषां १६१ 


याकूतियाकी कृषि भी बदने जा रदी है--श्रालू वूना हने जा रहा 
हे | घोढ़मिं § श्रौर दुरे पशुर््रोमं की इद्धि होगी । सबते भ्रधिक द्धिः 
होने जा रदी है सभूरी जनवरोके पोषण श्रौर शिकारमें | 

विनोक्रुरोफने कहा--इन श्रांकदोसे पता लगेगा, कि याकूतिथाने इनः 
२५ वर्षोमिं कितनी तेजीसे तरी की, श्रौर करने जा रही हे) 

क्रान्तिसे पूवं रूस छोड़ श्राे युरोपके बराबर इख भृखंडके बारेमे लोग 
क्या जानते ये १ इसका विशाल श्राकार हे, लोग पिद्धुडे । दुनियाकी बड़ी 
नदिर्ोमिं एक लेना इसके मीतरसे बहती है । यहांकी भूमि चिर हिमीभूत 
श्रौर पृथिवरीका शीततम स्थान हे, जहां तापमान-७०° सटीग्रेड (ऋण 
सत्रासौ फान॑दाहट) तक नीचे गिरता है । याकृतिया की खनिज समनत्ति-- 
सोना, लोहा, कोयला, सोसा--मालूम थी, यद्यपि उसे वहूत कुछ श्रद्ूता 
र्खा गया था । खेती श्रत्यन्त पुराने दंगसेकी जाती थी श्रौर याकरूत 
लोग श्रक्छर फसलका श्रपने साधारण चाकूसे काटते या ्थसे नोचते थे। 

श्रब बह पुरानी याकृतिया नहीं रदी । याकूत, उसके बीजी बच्चे, बृढ 
मा-बाप, ठोर, कृत्त, बिल्ली श्रव भूखे नदीं रदे श्रौर १६११ लिखे इख 
वाक्य पर बिश्वासख नदीं श्रायेगा “यह्‌ कहा जा सकता है कि उसके युर्ता 
( तम्ब ममे चृहवाभी भृखाहि, क्योकि धरम खानेके लिये कोई भी चीज 
नदीं है । यह लगातार भृखका देश हे ।'* यावूतियाके महामन्त्री वीनो- 
कुरोफ़ ने कहा-- “श्र परतन्त्र भृख-पीड़ति पुरानी याकूत्तिया केकी नहीं 
चली गयी, उसकी प्राकृतिक कठिन परिस्थितियां भी बदली जारदीहै। 
कृषि श्रौर टोरके विशेषज्ञ याकूत कलखोजिर्योकी रुहायता कर रहेर्है श्रौर 
सदासे दिमीमूत जमीनको मौ फल देनेके लये मजूर श्रौर पशुश्रो- 
को मीश्रधिर दूध-मांसि देने लायक बनारहे है । दरक्टर, कम्बाइनश्रौर 
श्रनेकां तरदक्णी खेतीक्री दृश्ररी मशीनें प्रजातन्त्रके खेतोमे काम कर रहे 
हं । क्रान्तिके प्लेकी श्रपेक्षा श्राठगुना श्रधिक जमीन सखे्तोमिं परि- 
रित हो गद है। सूखा या श्रवण याकूतियाके किये सबसे बद श्राफतं 


-१६२ लोवियरत्‌-भूमि 


रही, लेकिन श्राज -खन्छवेता श्रौर व्यवहार-पटु किसान, बफ़ं -त्रौर 
धरतीके नीचेके यद्छके उपयोगकी समस्याके सम्बन्धर्मे श्रनुसन्धान 
कररहे ई। 


उद्रोग-घन्षेमें श्रौर भी तेजीसे परिवतंन हूश्रा है । पिद्धलौ पंचवार्षिक 
योजनाग्रं दारा उग्योग-धन्धेकी उपज ५ग्गुना ब्दी दहे। लेनाकी सुत्रण- 
खनिर्यां पले भी मशहूर रहीहै। १६२२्मं श्रल्दनके सुवशं-कषेत्रका 
पता लगा । दो सालके भीतर इस निजंन-भूमिमे १३ हजारकी श्रा्रादी- 
कांशहर बस गया} १६३६म श्रल्दन सु्रणं-त्ेत्र श्रपनेसे पुराने जुग्जुर 
सुवणं -्तेजका प्रतिद्न्दी बन गया | 


भृगभं-रास्ती तथा दूसरे प्राकृतिक सम्पत्तिकी नापी बाले बरार काम 
करर श्रौर उरन्् कद मूल्यवान धातुर््रोक्ा यां पता लगा है। 
तेल, कोयला, त्‌.गस्तेन, मोलिब्देनम्‌ , रंगा श्रौर दुसरे धातुरश्रोका काम 
तुरन्त होने जा रदा है। यातयातकी सुविधारश्रोपर नयो पंचवार्षिक 
योजनामे खास तौरसे ध्यान दिया गया है। नदी यातायातके पंच संगठन 
स्थापित हुए है शरोर युद्धके समासत होनेके साथ ही १३० स्टीमर, सैकड़ों 
बड़ी नौकाये, घाट श्रौर जहाज निर्माशके कारखनिश्रादि काम कर रहे 
ह। लेनाके मुदानेपर एक श्राधुनिक टंगकी नन्द्रगाह तैयार हो गई। 
याङ्कुरस्क प्रजातन्त्रकी राजधानी एक स्वच्छु-स्वस्थ श्रौर समृद्ध नगसेमें 
परिणत हो गह है। प्रजातन्त्रके हर जिल्तेके साथ इसका विमान द्वारा 
सम्बन्ध है । यद्दी नही मस्को ग्रौर सुदृूर-पूर्मे मी यद्यांसे विमान बराअर 
उडते रहते ई । पहले याङ्ुत्स्कसे मास्को जनेमे ४५ से ५० दिन लगते 
ये, श्रौरसो मी गमी गर्मीमि, श्रौर श्र हर समयषििफदो दिनमें उड़कर 
मास्क पर्हुचा जा सकता हे । 


करान्तिसे पदले मुरिकलते २ सैका याकूत पद्‌ लिख सकते ये, श्रव 
वहां के ५०० स्कूलों ताड इजार विद्यार्थी पटर, 


सोवियत्‌-संष की जातियों १६ 


याकूत इज्ञीनियर, डाक्टर, कृषिषिशेषज श्रौर श्रध्याप$ पांच 'इजार- 
की तादादर्मे ै। 

देशम उ्योग-धन्धा; कृषि श्रौर संस्कृतिके शीध्र विकासने विशेषर्ञौ- 
की मांग बदा दी है। कृषि, उद्योग, भवन-निर्माण, श्रायुवेद्‌ श्रौर साृन्व 
हर विषयमे बहुत भारी च्ख्यामे लोर्गोकी श्रावश्यकता थी । इसलिये 
प्रजातन्रकी सरकार याङुस्स्कमे युनिवर्खीरी खोलनेका विचार कर रही 
है--श्रपनी भाषामे पटूनेवाली युनिवर्षिटी । श्रौर श्रधिक संख्याम 
होनहार विथ्ार्थी रूसी युनिवििरयो श्रौर सादन्-च्रकदमीके श्रनुसंघाना- 
ल्योमे मेजे जा रदे ई 

बिनोक्रोफ़ श्रपने लोगों का मेहनती, सजग श्रौर सङ्गठन-निपुण नेता 
हे । याकुतियाका यह महामन्त्री ५० सालसे कुं हौ श्रधिकका हे । उसका 
शरीर इद्टा-कटा श्रौर कद्‌ मध्यम है। उसकी संकरी तिरी मंगोलीय श्रांखोसे 
प्रतिभा श्रौर सजगताकी मलक श्मातीहै। बह रूसी भाषा बोलताहै। 
बह एकं गरीप्र किसान-परिवारमे पैदा हुश्रा | जचपन हीमे बापकेमर 
जानेसे बह धनी व्यापारिर्योके यहां मजदूरौी करता रहा। कुठ खमय एक 
देखा स्कूलमे उसने पटा भी, फिर निर्वाखित रूखी क्रान्तिकारियोते कुदं 
सीखा । लडकपनमें उसने श्रपने इलाके मजदूरी की, फिर वह उत्तरकी 
शरोर चला गया श्रौर नवोसिविस्कं द्री्पोमे मद्धली मारने श्रौर शिकारसे 
गुजारा करता रहा । 


सोषियत्‌ सरकारकी स्थापनाके बाद १६२० वह देश लौटा।॥ 
शुरू हीसे षह सावंजनिक कामम पिल पड़ा । वह पालियामेटका मेम्बर चुना 
मया । देहाती इलाकेका चेयरमैन, फिर जिलों के सोवियतोंका चेयर 
मेन चुना गया । साथ-साथ समय बचाकर पदता भी रहा। १६३ब्मे 
वह शोबियत्‌-संघक्ी पालिथार्मेट, रूखी प्रजातन्त्रकी पालियामेट श्नौर याकू- 
तया स्वायत्त प्रजातन्त्र पालिय्मेट का मेम्बर चुना गया । उसी खाल वह 
पने प्रजातन्त्र का स्वास्थ्य-मन्त्री बना श्रौर श्रगले साल उप-महामन्त्री + 

१३ . 
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युद्धका संघषरं जिख वच्छ जरो पर था, उस वक्त (१६४२ मे) उसने महा- 
मन्ती का काम संभाला । 


(क) कम चत्का ( चुखोत्स्क ) 

मगदन श्रौर मेरु समुद्रके बीचकी जमीन निल्करुल निर्जन सी हे। 
पाङ, जंगल श्रौर नफ सच जगह यदी दिखाई पडते ई । लोग शिकारी 
श्रौर बारहतिगा पालनसे जीविका करते ह । श्रखोत्स्कं समुद्रके पार कमच॑- 
त्काका पायद्वीपहै। इसकी लंजाई ७।॥ षौ मील है। हिमाच्छादित ऊँचे 
पहाड़ प्रायद्वीपके दोनो किनाररोपर फैले दृष ई श्रौर बीच मे एक उपत्यका 
हे । सुदुरपूवं के न्सनसे ऊंचे पहाड़ यदा ह । १६ दज्ञार फीट उचा ज्वाला- 
मुखी क्लुचेप्स्काया यीं है, जिसके बीच निम्न-उपत्यकामे उबर खेत श्रौर 
धास्के मैदान ईह। इसी उपत्यकासे निकल कमचत्का नदी उत्तराभिमुख 
जाकर समुद्रम गिरती है--िंतु पेत्रोपाबलो्स्कसे बहुत दुर श्रगे श्रौर 
उल्टी दिशामें बहती हूर । श्लुचेप्स्कायाके श्रतिरिक्त श्रौर भी १६ जीवित 
ज्वालामुखी ह । करीत ५० ज्वालामुखी-शिखर तथा सुत्त ज्बालामुखिर्यो 
ह । बहुतसे गेखर श्रौर गमं पानीके चर्म मीदह। 


य्हकी श्राब-हवा सिनेरिया जैसी है । प्रशांत महासागरके तटपर होने 
से वर्षा बहुत होतीहै। बफश्रौर तूफान भी श्राया करते ई, लेकिन पवं- 
तोके बीचकी उपत्यकामे सदी कम श्रौर मौसम भी सूखासा होता है। 
श्रधिकांश प्रायद्वीप जगर्लसि भरा है। कमचत्का नदी के करीन छु 
दस-दस फीट लंबी घासोके मैदान ह । यह पशुपालोके लिये स्वगं है। 
कुल श्रनज श्रौर तरकारीकी भी फसल होती है, किंतु पशुपालन सबसे 
श्रधिक है | यहांके श्रधिकांश निवासी खेती न्धी नदी श्रौर समूद्रकी 
महुद्राहपर जीविका करते ह । य्शौके निवासि्योके लिये मद्धली- 
का महर उतना दी हे,. जितना इम लोगोकि लिये रोटीका । बही उनका 
श्रौर उनके सहायक पशश्रोका मी खाद्य है--श्रौर वह पशु ह कते; 
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शनो इनकी बेपहियेी गाद्िर्योको खीचते ह । श्वान-शकट कमचत्काके 
यातायातका सजसे जडा साधन है। 

मद्धलिर्योमे श्रेष्ठ सामोन ( साल्मोन ) वहां बहुत पेदा होती है) 
गांव बाल श्रपने खचंके लिये मद्ली श्रपने घरोकि बाहर सुखा लेते, 
कदु श्रधिक भाग सिभ्ाकर टीनमे बंद करने वाली फैक्टरिर्योमिं जाता है) 
पेत्रोपावलोर्स्क, कमचत्का नदी तथा समुद्रके संगमपर श्रवस्थित उस्त-कम- 
-चात्स्कमे इस तरहकी कितनी ही फैकट्ियां है, जिनमे सारा काम मशीनोसि 
होता ३। सील श्रौर हेलका शिकारभी किया जाता है, रितु मुख्य व्यवसाय 
है मद्धलीका हयी । कमचत्कामें सोने श्रौर तेलके भी कारखाने ईह । मह्ुश्राई- 
के बाद लोगोको एक दुसरा बहुत महत्वपूणं व्यवसाय है शिकार । यके 
जंगलो श्रौर पहाड़ोमे सफेद री, समूरी जानवर शावूले श्रौर जंगली मेदं 
होती ह । शिकारी लोग शिकारके साथ-खाथ बारहसिगे मी पालते ई । 

पेन्नोपावलोत्स्क बडा शहर है । नगरमे चिजलीकी रोशनी है । जहाज 
बनाने, मद्ली तैयार करनेके कारखने है । यासे एक सङ्क पर्चिमी 
तटको गई है । बेयरिंग जल-डमरूमध्यसे श्रखोत्स्क समुद्रके किनारे-किनारे 
श्रमूर नदीके सागर-खंगम तक रेलवे लाइन बनानेका विचार है । उसीके 
छाथ मिलानेके लिये पावलोत्स्कसे एक रेलवे ला्ईन ले जायी जायेगी | 
पावलोत्स्क नौवैनिक श्रौर वायुतैनिक श्रडडामी है। श्रमेरिकासे जिस तरह- 
का संबंध श्राजकल है, उषसे यदि वेयरिग-श्रामूर रेलवे जल्दी जनने 
लगे, तो कोई श्राश्चयं नहीं । श्रमेरिकाने भी उधर समुद्रके दखरो तटपर 
ग्रलास्कके साथ जोडनेमे बही काम किया है । कमचत्काके निवास्य 
श्राषे से कम एस्किमो जातिर्या--कम्‌चदल, कोरियक, ए्वेन्की श्रौर 
लामूत--ई, बाकी रूसी ह जिनके संख्या २३५ हजारके करीन होगी । एक 
चौथा रूवी पेत्रोपाबलोत्स्रमे रहते ई । 


>८ >< ४ 
(ख) चुखोत्स्फ प्रायद्रीप--यह सोबियत-मूमिका सनसे पूर्वी भार्य 
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है । चमे सोवियत श्रौर युक्त राष्ट श्रमेरिकाकी सीमाको एक सादे तीन 
मीलका पानी श्रलग करता है । एक द्वीपे एर्किमो रहते ह श्रौर दुसरेमे 
श्रमेरिकन । शायद्‌ यदी जगह है, जहां होकर प्रागौतिहासिक कालमे श्रमे- 
रिकन श्ंडियनः एसियासे उर गये । जामे समुद्र जम जाता है, इस- 
लिये श्राने-जनेकी रुकावट नदीं हाती। गर्भि्योमे नावे इधरसे उधर 
चलती र्ती हई । युद्धके वक्त श्रमेरिकाने श्रलास्का तकका बड़ा 
खर्चीला राजपथ बना दिया । सोवियतके जहाज, जो श्रकेटिक समुद्रके 
किनारे-किनारे चलते ईह, इसी रास्ते मूर्मारस्कसे प्रशातसागर पर्हचते ई । 

यह्‌ प्रायद्वीप उत्तर श्रोर दक्षिण दा भार्गोमं चटा है । बीचमे श्रनादिर 
पव॑त किनारेसे पश्चिमी शरोर चला गया है। इस पवंतकी ससे 
ऊँची चोरी ६५०० फीट दै । याक श्रधिकाश वाशिंदे चुकूची श्रौर 
कोरियक है । जनसंख्या पंद्रह हजार से उयादा नहीं दहै । चुक्ची श्रधि- 
कांश घुमंतूखा जीवन निताते ह। जाद़ोमे किसी श्राड़्‌की जग्मे रहते 
हं श्रौर गिरयोमं श्रपने बारहसिंगोके साय श्रापेके करीवं चुक्ची श्रपने 
जातीय प्रदेशमदह्यी रहतेर्दै। कितने ही चुक्ची गांवमीर्है श्रौर श्रौर 
भी जसते जा रहे ह । कीमती पोस्तीन ८ कादली मृगचमं ), सील, बलरख 
श्रादिका शिकार करते है। यात्रा श्रधिकतर शवान-शकठपे होती है । 
रूसी इस प्रदेशमे बहुत कम है, श्रविकतर वही ह, जो यर्टंको जातियोमे 
शिक्घाका काम करर्हेहंया रेडियो तथा दुसरे श्रनुसंधान-प्रतिष्ठारनोरमि 
काम करते है । बेयरिंगके तटके निकट सोन, चांदी, रंगा, सीसा श्रौर 
म्रेफाइट पत्थरको खार्मोमे काम होता दहै । श्रनादिरकी उपत्यकासे श्राने- 
जाने वाले जदहाजोँके लिये कोयल्ला मी मिल जाता है। श्रनादिर अटां 
मद्रसे मिलती है, वहीं श्रनादिर नामक नगर बसा हूश्रा हे। 

( ग ) एस्किमो स्कूल- खोवियत्‌-भूमिके पूर्वी होरपर चुकोत्स्क 
परायद्रीप हे, जहां पिचौ हुई एस्किमो जातिके लोग रहते ह । समुद्रके 
किनारे एक सीघी चद्टानके ऊपर एक इमारत हे, जो दूरसे देखनेर्मै 
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समुद्रके ऊपर अधरम लयकी मालूम होती है। यह नौकनस्दरल है, 
जिससे सन्रसे नज्दीकका रेलवे स्टेशन & हजार किलोभीतर पर है। 
याका समुद्र शीतल, कूर श्रौर तूफानी है श्रौर इसके तटके ऊपर 
नंगे कंकाल-नैसे चिनौने पष्ाड्‌ ई । 

किनारेसे देखनेसे इष इमारतके श्रतिरिक्त वहां को$ मानव-चिह 
दिखलाई नहीं पड़ता । पासमें बालरख (समुद्री जंतु )के चमङ़्कि यरगी 
( तंव ) त्रवश्य रहै, निन्द सखुटेसे जमीनमे गाड्कर उड़ न जानेके लिये 
पत्थरोसे दवा दिया गया है, रितु यह तंबू दूरसे मानव-निवासकी श्रपे्ता 
पत्थरके बड़े-बड़े ठोर्कोसे ज्यादा मिलते ह। हवा यदं इतनी तेज 
्वलतीहैि कि कितनी ही बार श्रादमीको उद्ाकर समुद्रम फेक्तेदेखा 
गया है | तूफानके वक्त नमकीन फेन स्कूलकी खिडकिर्योपर पड़ता रहता 
है । उस वक्त लडकोको एक-दूसरेके साथ रस्सौरभे बांधकर संकरे रास्तेको 
पौर कराया जाता है। 


स्कूल बड़े सबेरे ही शुरू हो जाता है| सवेरे सात बजे ही मोमनरत्तीकी 
शिखा दीवारसे लटकती कपड़ेकी लालटेनोँमे नाचने श्रौर घरकी चिनगी 
धुश्रां देने लगती है; जिते मालूम हेता है, कि स्कूलका लोदेका 
चूल्हा जला दिया गया है । स्करूल्मे चार कमरे है, जिनमे सरसे बड़ा 
पाठ-स्थान ईं। दूसरा कमरा रसोई, शयनागार श्रौर मेहमानखानेका 
काम देता है । बाकी दो कमरोमे स्कूलका देडमास्टर श्रौर लेनिनग्रादकी 
रहनेवाली प्रस्कोव्या कुज्ञमिनिचना वेलिकोवा--एक प्रौदु श्रध्यापिका 
रहती हे । 

प्रस्कोव्याके प्रातराश समाप्त कर लेनेपर घङ्ीने भी श्राठ बजाया। 
इसी वक्तं लेनिनग्राद श्रौर मास्कोके दुसरे स्कर्लोकी तरह इस दछोटेसे 
एस्किमो स्कूलमे भी षंटी बजाई गई | रात खत्म होनेमें तो श्रमी श्रौर 
देर हे, इसलिये किराकिनकी लालटेन पदठुनेके कमरेम जला दी गई । 
चरत भारी किबाङ़ी फठाफट करने लगी श्रौर नर्दै-नन्दै बच्चे श्रपनी 
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समूरी पोस्तीनोमिं ठीक मालुर्रोक्ी तरह भीतर श्राने लगे । उनके मालं 
ठंटसे गुलाबी श्रौर उनका काजलसी काली श्रांखे' उत्मुकतासे चमकती 
दीख पडती थीँं। 


तुरंत कमरेमे नीरवता छा गई, वाधा देने बाली श्रगर कोई चीज्ञ वर्ह 
थी, तो बह थी मोमवत्ती या लालटेनकी सिमसिमाहृट श्रथवा खिङ्कीके 
बाहर श्रंधकारमें सनसनाती इवा । प्रस्कोभ्या वेलिकावोके सामने कितनी 
ही लिखनेकी कापि्यां थं । वह विद्याधिर्योके घरके कामको देखने श्रौर 
खंशोधन करनेकी कोशिश करने लगीं। कंद लड़के उसके संशाधनको 
अदी दिलचस्पीके साथ देख रहे थे । उन्हें यह बहत श्राकषंक सी बात 
मालूम होती थी शरोर किसी त्रशद्ध उच्ारणका श्रध्यापिका द्वारा संशोधन 
होनेपर विद्याम कुषं उ्तेजना मो श्रा जाती | 

प्रस्कोन्या श्रपने विद्या्धि्योसे बहुत प्रम करती है श्रौर वह भी उसे 
बहत मानते ह । उनका प्रेम शरोर सम्मान उस दिन प्रमासित दुश्रा, 
जच कि चुकोर्स्ककी भभाने एकं दिन वेलिको वाके साथ निर्दयताका वर्तव, 
क्रिया | एक दिनि वहं श्रपने रागी शिष्यके पास गहै थी । तूकानी 
श्राधीन उसके पेरोको हवामं उठा एक चद्वानसे दे मारा । नदीं मालूम 
क्या दाता, यदि किसी स्थानीय निवाखीने उसे उढठाकर घरपरन पहुंचा 
दिया होता| 


प्रस्कोग्या श्रपने मिसे कह रदी थी (कुदं दिनो तकमें काफी बीमार 
रही । डक्टरने पूणं विश्राम लेनेकी श्राज्ञा दी। हमारे स्वूलकी दीवार 
बहुत मोटी नीं है श्रोर क्लाखके कमरेकी हरेक श्रावाज्ञ मेरे कमरेमे सुनाई 
देती हे । लड़कोंका व्यवहार बहूत ददी श्च्छा था-उनका भलाहो)। 
कभी-कभी यदि श्रावाज श्राती थो, तो बह केवल कलमके खर-खर 
करनेकी या दुसरयोको चुप करनेके लिये "श्रस्लन' कहनेकी, सो मी सांय- 
सोंयकी श्रावाजमे । एक श्रौर भी बात देखी । द्रवाजेसे बाहर जाते वक्त 
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वह्‌ त्रत्यंत नीरबताके साथ करिवाद बंद करते थे, हालाकि मेरे श्रष्ठे 
होनेपर पिर वह किबाईडोको उसी तरह फटाफट बंद करने लगे |” 


स्कूलमे काफी जगह श्रौर काफी श्रध्यापिकाश्रोके न होनी वजहसे 
पदाना बारी-बारीसे पड़ताहै। पहले वर्गके बिद्याधिर्योके पदु लेनेके 
नाद्‌ दूसरे वगके विद्यार्थी श्रा पहुचे । इनमे कुं वयस्क भी ये। 
उदाहरणाथं निकुल्यक इप्कीषत सालका शिकारी है। वह रात-रात इस 
प्रतीक्तामे बैठा रहता है, कि क्लास ऊपर श्राये। शिकारसे लौटकर 
घर ग्रान तकं सुब्रहके पाच बज जाते ह । उसके पास जल्दी-जल्दी जलपान 
करने भरका समय हैश्रौर फिर कुदं षंटे लेट्नेके बाद स्कूल जाना 
जरूरी है । जन उसे कहा गया,  वुम्दयारे दिमागपर बहत जोर पड़ेगा 
तो निकरुल्यक श्रवज्ञाकी हंसी हेसते हए गोला-मेरी चिता मत करो, 
मै इतना स्वस्थ र जितना माल । श्रीर वह एक भी पाठे श्रनुपस्थित 
नहीं रहा । 

जिस वक्त वेलिकोवासे उसका मित्र बात कर रहा था, उसी बरक्त 
एक लड़की कमरेमे एकाएक चली श्रई श्रौर तुरन्त त्रपनी बीमार मोको 
देखनेके लिये उसने प्रा्थना की । वेलिकोवा मित्रसे क्मा-प्राथंना करते 
तुरन्त श्रपने समूरी कटको पहन श्रौर प्राथमिक सहायताके येलेको ले 
लङकीके साथ उस नफ, श्रंधकार श्रौर तश्रधीमे चल पड़ी। घंटे 
नाद्‌ लौरी | खीने कुल लका मांस खालिया था, जिससे पेम विष 
फैल गया थ। | प्राथमिक सहायताके प्रयोगसे उसे कुलु श्राराम हने 
लगा | 

गंभीर बीमारि्योमे वेलिकोवा बस्तीके सोवियतके प्रघानके पाख जाकर 
तुरन्त वेलेनसे डाक्टर बुलानेके लिये जोर देती है। प्रधान वेलिकोवाका 
बहूत सम्मान करता है। वह श्रक्षर स्कूलमे श्राता, उखके साथ स्थानीय 
समस्यारश्रोपर विचार करता श्रौर कठिन प्रश्नो उसका परामशं चाहता 
हे । वेलिकोवाङे पास श्राने वालोमे सोबियतका प्रघान श्रकेला नहीं है, 
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स्थानीय निवासिर्योके लिये वेलिकोवा डाक्टर भी हे, वकील भी है, 
मित्रभीदहै। | 

वेलिकोवाने एक साहित्य-गोष्ठी संगठित की है, जो सप्ताहमे कदं 
सं्यारश्रोको कैठती है श्रौर उस्म सूखी श्रौर दूरे विश्वके मह{लेखकोँकी 
पुस्तके ऊँचे स्वरसे पटी जाती ईह । वेलिकोवा श्रचकी बार वेलेन ( प्रधान 
नगर )से तीन-चारसौ कित्वे लार श्रौर बह धीरे-धीरे स्थानीय निवा- 
धिर्योमिं सादित्यके प्रति प्रेम पैदाकर रही है। उ्षके शिष्यम उन पुस्तकके 
प्रति रचि पैदाहो गहै श्रौर कितनी ही बार वह श्रपने साथ “रुस्लान 
ग्रौर लुद्मिलाः श्रथवा (कप्तानकी कन्याको सुननेके लिये श्रपने मोँ- 
चापको भी लाते ई । यह सोचना कठिन दहै, कि नीस साल ही पहले 
इस प्रदेशमे एक भी ेखा श्रादमी नदीं था, जो लिखना-पदूना 
जानता हो| 

मध्य-रा्निके करीब श्रंतमे स्कूल सूना हो जाता है । पहाड़ श्रौर 
र बकच्चीय बफंपर थप्पड़ लगाते मह्ाववातकी भीषण ध्वनिको सुनते 
वेलिकोवा सोनेडी तैयारी करती है । उस वक्त उसे याद्‌ श्रतिरहै, हजारों 
मील दूरके महानगर, उनकी दुकानोकी प्रकाशमान खिङ़किय, श्रौर 
श्रस्फाल्टकी सड कोपर चमच्माती मोटर्रोकी नीरव फिखलन। फिर वह 
सोचती है हिमाच्छादित उस विस्तृत द्रा श्रौर ताश्गाको, जो किं उसके 
ग्रौर उन नगरोकि बीचमें है | फिर उसे एकाएक ख्याल श्रा जाता है, 
किर्मेने श्रपनी तरुण एस्किमो श्रध्यापिकाको श्रगल्े दिन प्हुनेके लिये 
एक पुस्तक देनेका वचन दिया है। 

(६) दागिस्तान स्वायत्त प्रजातंत्र 

पादी गांव उरखीके निवासी महमेद्‌ मेजिदोफ दाशिस्तान प्रजातंचके 
शिक्तामंत्री ई। उन्होने बतलाया, कि क्सि तरह सोवियतकी श्रनिगाय 
शिक्ञाका कानून इस प्रजातं कामम्‌ लाया जातत है। यहां छत्तीख भिन्न- 
भिन्न भाषाय श्रौर बोलियां बोली जाती ई। 
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दागिस्तान श्रल्बानियासे भी छोटा देश है । जनसंख्या दसं लाखसे 
उयादा नहीं श्रौर कोई भी एक राजभाषा नहीं । इसके गोव काकेशस-पर्वत- 
मालामे चिखरे हुए हं, जहां जडम श्रापस का तथा बाहरी दुनियाका 
सम्बन्ध निल्कुल कट जाता है। मत्रीने बतलाया, कि उसश्च जन्म 
गांब--उरखी-से तीन किलोमीतरके धेरेमं कितने ही गोव है, जो 
भिज-मिन्न भाषाय बोलते ह । कुवाची गंव-जो श्रपने सोने श्रौर 
श्रौर रूपेकी दस्तकारीके कामके लिये विश्वाविख्यात है-के लोग 
शेसी एक भाषा बोलते है, जिसका ककिशसकी दुसरी बोलियासे कोई 
साटश्य नहीं । 

शि्ता-म॑त्रीरे कहा--“सोवियत सरकारकी स्थापनासे पहले सौमं तीन 
श्रादमी पद्‌ लिख सकते ये । सारे दागिस्तानमें कुं दजार दी आदमी 
श्रारम्मिक शिक्ता-प्रप्तये। 

सार्वंजानिक श्रनिवा्य॑शिक्ञाका दागिस्तानमें जारी करना बड़ा टे 
काम था माषा-शाल्ली सहायताके लिये पहुचे श्रौर उन्न छत्तीस बोलि्यो- 
मसे छेको शिक्ताका माध्यम चुन लिया । यह थी-(१) श्रवार, कुमिकः, 
दर्गिनि, लेसगिन, लक श्रौर तव्रसरन्त्छी लोर्गोकी भाषाय प्रजातन्त्रके 
विधानमे इन इ श्रौर रूसी भाषाको राजमाषा घोषित किया गया। फिर 
इन भाषाश्रोके लिये लिपि श्रौर साहित्यिक रूप देनेका काम शुरू हुत्रा | 
मेजिदोफ स्वयं दगिन ह । उन्होनि श्रपनी माषाके सम्बन्धमे कहा--दगिन 
माप्राकी कई बोलियां है । विद्वानोनि इन बोलिर्योमे बहुप्रचलितको श्राधार 
बनाया श्रौर फिर सभी बोलियेतसि श्रावश्यक शब्द्‌ लेकर दगिंन भाषाको 
समृद्ध किया। उच्चारणको देखकर श्रचर तैधार करिये गये, जो पहले 
सेमनसे लिये गये ये श्रौर १६०१ के बाद रूसी श्र्षरसे | फिर दगिनि 
मापाका व्याकरण श्रौर कोपर बनाया गया, पाठ्य पुस्तकं छापी गदं । 
देनिग स्कूलों श्रौर इन्स्टीट्‌यू्ोमिं दिनी विभाग खोले गये। दगिनी बहु- 
मत वाज्ञे सात जिल्लोमे इसी साहित्यिक दरिनी भाषाभे खमाचार-पतर श्रौर 
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पुस्तके" प्रकाशित होने लगी । थोड़े ही समय बाद लेखक श्रौर कवि नैदान- 
मे श्रने लगे । 

दागिस्तान प्रजातन्त्रमे सन्रसे श्रधिकं संख्या श्रवार लोर्गोकी है, वह ठाई 
लाखके करी ह, श्रौर सबसे छोटी सन्खया तवसरन्त्छी ३५ हार संख्याः 
रखते हे। सभी दागिस्तानी उक्त मूल छं श्राधारभूत जातिर्योसे जोड 
दिये गये है । इख तरह दागिस्तानमें बसने बाली सारी जातिर्योकी शिक्ताकीः 
नीव रखना संमव दहो सका | 

साहित्यिक भाप्राका निर्म धीरेद्दी षीरेहोता है, नल्कि वह कामः 
श्रव मी पूरानहीं हूश्राहै। इस कामके लिये एक खास वैज्ञानिक-श्रनु- 
सन्धान-प्रतिष्ठान (इस्टीट्‌यूट) कायम किया गया है । वह उचारणके 
नियमोंको सम्पादित च्रैर पूणं करनेके कामको कररहाहै श्रौर साथद्य 
पाटय-पुस्तको, टरननिग तथा कोशको पुस्तर्कोको भी तैयार कर रहाहै। 
उधर कालेजोमे शिक्तकोकी ट्रेनिंग ह्यो रदी है। दागिस्तानी पहादिर्योका-- 
नो किशताब्िर्योसे एक द्रेसे श्रलग ये-शब्दकोश बराबर सथृद्ध हो 
रहा है । इस कामको पूरा करनेके लिये एक क्या दो दशाम्दां चादि । 
इस चीचम स्कृलोमे चार क्लासों तक दी जातीय माषाच्रोमें पदूारहो रही 
है । पांचवीं क्लास श्रौर ऊपरकौ शिकला रूसी माषामे होती ह| श्रगलेः 
पाच सालोमं श्राशादहे, कि मात्रू-भाषा छुटी-सातवीं क्लासका माध्यम बन 
लायगी, लेकिन यह विद्वानों श्रौर श्रध्यापककि श्राब्श्यक पाठ्य पुस्तककि 
तैयार करने तथा श्रध्यापकोंको उच्च क्लार्षो-खम्बन्धी शिक्ञापर निर 
करता हे । 

सरकारी कारवार जिर्लोमिं चु सरकारी भाषार्श्रोमे से किसी एमे 
किया जाता है, कितु दूरके पहाड़ी गवोमें स्थानीय बोलिर्योका भी उपयोग 
होता है। मंत्रिर्योके विभाग तथा इसरी प्रजातन्त्रीय संस्थार्ण्‌ श्राप््मे 
रूसी भाषाक व्यवहार करती है । स्थानीय संस्थाश्रोके साथ पत्र 
म्यवहारमे जातीय माषार्श्रोक्षा उपयोग होता है। शिका-बिभागके 
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कितने ही कर्मचारी रूषी तथा छदो जातीय . भाषार्श्रोको बोल खकते है, इख 
लिये प्रजातन्त्र सम्बन्धी हरेक निश्वयको सातो राजमाषाश्रोमें श्रनुवाद कर 
दिया जाता है-म््मेद मेजिदोफ़_ रूसीके श्रतिरिक्त दो श्रौर भापार्णै 
नानते दै । 

दागिस्तानके मन्त्रिमर्डलमे कद जातिर्योके प्रतिनिधि शामिल ई । 
प्रधानमन्त्री श्रवार ईह, जोकि शिक्लामे ईंजीनियर ह । उनका एक सहा- 
यक शिक्ता-सम्बन्धी उन्च-दरेनिग-प्राक्त दिन ह । म्युनिसलशासन-मन्त्री 
शिविल इंजीनियर श्रौर जातिसे भ्युमिक ह । मन्व्र्योमेसे हरेक कदे राज- 
भाषाश्रोके जानमेगाले ई । मन्त्रि-मण्डलकी वैयके रूसी माप्रामें होती ईहै,. 
लेकिन स्थानीय सोवियतों ( पञ्चायतों ) श्रौर संस्था््रोकि प्रतिनिधि 
श्राम तौरसे श्रपनी भाषामे बोलते ई, जिसे जरूरत पड़्नेपर रूसीमे श्रनु- 
वादित कर दिया जाता है) 

प्रनातत्रकी माप्रा-समस्याको भौगोलिक कारण श्रौर पेचीदा बना 
देते दै । दागिस्तानमे बहते दछटे.-ह्ौरे गाँव है, जिनमे से कितने हीमे 
दो या तीन सौ श्रादमी बसते दहै । जामे नफके पड़ जानेसे इन 
गावोका सम्बन्ध नगते क्या श्रपने पड़ोसी गरविंसि भी टट जाता है। 
इन गा्वोके बञ्चोकी पटाहईके वस्ते चार क्लासके मौने स्कूल सरकारकी 
ग्रोरसे खोले गये ह। क्रिसी किसी बौने स्कूलमे बारह विद्यार्थी 
श्रौर एक श्रध्यापक रहती है। कदी कीं विद्यार्थी दो बारीमे श्राकर 
पट्ते है। 

चार क्लासोंको समाप्त करके पदादौ लड़के श्रौर लड़कियां सातवीं 
क्लासके स्कूलोमे जाती है, जर्हां उनके रहनेका भी इन्तिजाम है । 
१२५ हाई (दस क्लास तक) ्फर्लो श्रौर ११ सौ छोटे (सात क्लास 
तकके) स्कलोमें लङ़के-लड़कियोके रहनेके छात्रावास ह । हाई स्कर्लोरमे 
छत्रोके खाने-पीनेका सारा खचं सरकार देती है। 

दागिस्तान्मे कितने ही चलते- फिरते स्कल दहं। यह उन जिल 
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ह, जहकि लोग श्रपने टोर्योको चरनेके लिये बसंत श्रौर ग्रीष्मरमे 
-पहाोकी ऊपरी चरागाोमे जाते है श्नौर जाम नीचे श्रपने धरोमें 
चले श्राते है । इन स्कूलोके श्रध्यापक श्रपने विद्याथियोके साथ चरागार्हो- 
म धूमते रहते है । 

शिक्ञा-मन्त्रीने कदा (इन सारी करिनाहर्योकरे रहते भी श्राज दागिस्तन- 
की जनता शत-प्रति-शत साक्तर है", हां ऊुख हजार वृदे स्री-पुरु्षोको 
छोड करके । स्कूलमे पद्नेकी श्रायुके सभी बच्चे स्कृलोमे पटने जति रहै, 
चदि वे कहीं मी रहते हों । 

जिना माता-पिताके अर्चोका भी बोमः सरकार श्रपने ऊपर उटाती है। 
इसके लिये बल-मवन स्थापित ह। शिचा-मन्ती मजीदोफ स्वयं चिना 
मों -बापके होनेसे बाल-मवनमे ही शिक्ित हुए । पीछे वह ट्ैनिग स्क्‌लमं 
मजे गये । कई सार्लोओी पटुडैके बाद फिर उन्दने कुचं साल फिजिक्स 
श्रौर गणितकी शिक्ता पाई । मन्ति-मरडलमें सिफ अथ -मन्त्री ही एेसे मन्त्री 
ह, जिन्दाने कलेजको शिक्ता नष्ीं प्राप्त की है. लेकिन बह भी १६४७ 
-कोष-पम्बन्धी इस्टीटूयूटङ प्रेजुरट बनने बलि ये। 

मजीदोप़ने त्रंतमें का हमारे श्रायिक जीवनी कोई शाखा रएेसी 
-नष्टी है, जिसका संचालन हमारी जातिके विद्धान्‌ न करतेर्दो। यह दहै काम 
जिसे २५ वषकी स्वतन्त्रताने पूरा क्रिया ।' 

(११) अबखाज्जिया स्वायत्त-प्रजातत्र 

त्रबल्रालिशा ककेशसका एक ल्ोटासा प्रजातत्रहै | १६४६ के 
रारभे दख हजार एडम यहां नीवू-नारगौके बगौचे ये, तेईस-हजार 
-एकडमे चाय श्रौर साढे दस हजार एकड़मे तुंगके बाग ये । वतमान पंच- 
-वार्धिक योजनां श्रधिक बागश्रौर श्रधिक उपजपर जोर दहै। खाक्च करके 
नीबू-नारंगीके बगीचा को नन्वे प्रतिशत बदूनाहै। चायके बर्गो पांच 
इजार एकड़ श्रौर तुगके बार्गोमे टाई हजार एकड़की बृद्धि होगी । योजन 
का एक बड़ा भागहे, एक करोड़ दस लाख युङ्किप्टसके पेड लगाना। 
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श्रबखाज्जिमा फी ग्रबोह्वा दाजिंलिगकी तरहकी .दै । इसलिये वहां चाय, 
नीचू, युङ्गिप्टत्‌ श्रौर बांसकी उपज श्रच्छी होती है। जहां ये नये तरहकेः 
वृत्त लगे ईह, वहां पहले क्या था? श्रचिञ्वरी चायबागके डाईरेक्टर 
निकीफोर श्रन्लोतियाने एक पहाड़की पीठपर खड़े हूए कहा--यह सब 
बगीचा, कमकरोके मकान श्रौर दुसरी इमारते जां ई, वहां पहले जंगल 
था। मे दशी प्रदेशमे पेदाहृश्रा। मुभे यादडहै कि कैसे लोग जंगलीः 
भेड्ययोसे यद भय खातेये | बाग तैयार करनेके लिये धिप जंगल काटना 
श्रौर चायके पधे लगना भरदहीकापीन था, बल्कि कमकरयोके रहनेके 
वासते श्रच्छै मकान, जल-कल श्रौर दृखरी चीका भी इन्तिजाम करना 
था | 

पहला बगीचा गली जिल्ेमे लगाया गया । चायका बाग दी नदी 
बल्कि स्वल भी वनाना था। यहां कलखोजी किसानोने चाय लगाना, 
भाडों को संभालने ओर पत्तियों चुनने का काम सीखा । श्रव सारा गली 
जिला चाय-बगानका इलाका है । 

पहले-पहल चाय-बागमे दो सौ एकड़ ज्ञमीनमे चाय लगी। वहां 
पांच सौ कमकर काम करते । शनन कुल मिलाकर बस्तीमे पन्द्रह सौ 
श्रादमी रहते द । बस्ती श्रपना स्कूल, नखरी ( शिश्युशाला ); बालोदान, 
चिकित्सालय श्रौर सिनेमाषर दै । 

यही कहानी इलिच सरकारी बागकी भी टै । यहां श्रवखाज्ञियामे ही 
नष बल्कि सारे गुजी मे सत्रसे बड़ा नीवू-नारंगी-उद्यान ह। पहले मी 

फल के बाग ये, लेकिन उनम नीब्‌-नारंगीके इत्त नदीं ये। पुराने 

मालिक ने कोशिश की थी, लेकिन वहं सफल नहीं टुश्रा । लोगनि सम 
लिया था, किं यह भूमि नीव्‌-नारङ्गीके श्रनुकरूल नदीं ह । लेकिन सोवि 
यत बागवानेनि बतला दिया, किं उनकी धारणा गलत थी । इलि च-बागः 
सिर्फ फल ही नहीं पैदा करता, बल्कि दूसरे बागेका पौधा श्रौर परामशं 
मीदेताहै। 
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कलखोजों ( सामूहिक खेती }ने गमं देशके फलृर्तोके लगानेका 
"दंग सीख लिया हे, उनसे श्रामदनी भो श्रच्छी होती हे । सरकारने त्रारम्भ- 
मे उन्द बिना सूदके कजं दिया | त्र उनको उसकी जरूरत नदीं। तो 
भी सरकार श्रधिक पेदाबार दिखलाने वार्लोको मूल्यके ऊपरसे बोनस भी 
देती है । लेकिन कलखोजेनि दृखरे फलोकी बागवानी छोड़ नहीं दी है । इस 
के श्रतिरिक्त उनके पास काफी एकड़ श्रंगुर, सेब, व॒गं इच, सख्न्जी दही 
नदी काफी टोर श्रौर मधुद्ु्रमी द । 

नद पंचवार्पिक योजनाका प्रभावमभी साफ दिखलीई पड़ रशदहे। 
हर जगह नई जमीन तोड़ी जा रही है । भारो संख्यामे पौघकी श्रावश्यकता 
होगी, इसलिये नसंरी भी इसके लिये तैयार हो र्टी ₹ई--सिफं नीबू-नारंगी 
के दी ३४ लाख पौषे श्रवश्यक देगि। 

इस समय फिर सरकार गमं मुल्कके फलोँके बटानेके लिये कलखो्जो- 
को प्रदददे रही है) सरकार प्रस्येकं देक्तर इन फर्लोके लगनिपर एक 
टन श्रननाज देरी है, वाग लगा देनेपर प्रत्येक इृच्तके लिये दो किलोग्राम 
शन्न मुफत प्रतिवधरं पंच साल तकं देती रहेगी । साइंस भी श्रच्छी आतिके 
बीज तैयार करनेमे सहायता कर रहा है । 

ग्रनखाज्जियामे घूमने बाले यात्रीके ध्यानको यांकी खड़केः भी खींचे 
-चिना नहीं रहैगी । इनमें कितना हीपर श्रस्फाल्ट चिङ्काहुश्रा है, कितनी दही 
पत्थरके गोल टको कीरै, किन्तु उभी सडर्कोके किनारे वृत्त लगे हुए द। 

प्रचखाजियःके किसांनोके घर एक-महले ह, कितर्नोपर लाल टाइल- 
की ते है, कितने दही कुटीर खड़कसे टकर फलबृतो श्रौर हरी बोस 
टके ह। कलखोजोके श्राक्तिसो, देहाती श्र्पतालो, करबधरो या स्कृलोकी 
इमारतें बड़ी श्रौर चित्ताकषक है । प्रत्येक गबिमें स्कूल है | श्राज जिव 
इलाके ४५ कलखोज हं, वहां ज्ञारके जमानेमे सिफ॑ एक स्कूल था, श्रौर 
षह भी दो क्स तक । लङ्कोमे खेलोके लिये दिलचस्पी है । स्कूलोमे बोली 
-बालका सत्र श्रौर दुसरे तरहके खेलोका प्र्॑ध हे । कदी-कदीं तो फुटनालका 
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भी मैदान है। बच्चे स्वस्य, रसमुख श्रौर चुस्त ई । श्रवखाजियाँ सूं 
वित परलोको ही नही बल्कि सूर्वतप्त, स्वस्थ, शिक्िति संतानोकोभी 
वैदा कर रही है । 
(११) कबरदीय स्वायत्त-प्रजा-तन्त्र 

कबरदीय स्वायत्त सोवियत्‌ खमाजवादी प्रजातन्त्रने १६४६मे श्रपनी 
-२५बीं वपरगाठ मनाद्रै। यह प्रजातन्त्र रूषी फेडरल प्रजातन्त्रके भीतर 
काङेशख पर्व॑त-माला की एक छोरपर श्रवस्थित है । लोगोकी जनसंख्या 
चंद लाखसे श्रधिकं नही है। 

सदिर्योकी दास्ताके बाद्‌ सोवियत्‌ क्रान्तिने केबरदीय जनताको स्वतन्त्रा 

श्रदानकर उसके लिये श्रपनी श्राथिक उन्नति श्रौर जातीय विकासका 
दरवाजा खोल दिया । सोवियत्‌की सहायताने कबरदीयोकी उन्नति 
कितना काम किया, इसके बारेमे स्तालिनको पत्रमं--जो कि पहली 
सितम्बरके समाचार प्रो छुपा था--लिखते हुए उन्होने बतलाया-- 

“ध्क्तूबरकी समाजवादी मक्क्रान्तिके पहले कवरदाकी कमकर- 
लनताका जीवन भारसम श्रौर श्रत्यन्त दयनीय था। शताब्दिर्योसे बह 
कबरदी सरदारो, ठकं खानों श्रौर ज्ञारशादी हाकि्मोके जूएके नीचे पिख 
रहे थे | हमारी सारी सम्पत्ति, भृमि, पशु श्रौर चरागार्है उनके हाथमे 
थीं। ज्ञार्शाही सरकारकी इन श्ररूसी जातिर्योके प्रति यही नीति थी, किं 
उनमें स्वतन्त्रताका बीज उगने न पये, उनकी संस्कृतिको बदुने न दिया 
जाय, भाषाको दबा दिया जाय श्रौर उन्द सदा श्रक्ञानमे रखा जाय | 

महाक्रान्तिने कबरदाकी जनताको वुर्गोके श्रत्याचारसे सक्तं किया, 
लेकिन जनताके शनुश्रोनि सोवियत्‌-राज्यके विरुद्ध युद्ध छेड़ा । मध्य 
वर्गीय राष्टरवादिर्योकी क्रान्ति-विरोधी गुने जनताको श्रातंकरित कर 
जातीय-वैमनस्यकी श्मग भङ्काईं श्रौर साथ ही उत्तरी काकेशषमे जेन- 
रल देनिकिन्‌के क्रान्ति-वियोधी लुटेरोने उपद्रव मचाया । उक्त पत्रमे इसके 
बारेमे लिखा गया- । 
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“हमारे इतिहाशके इ कठिन समयमे काकेशसमे सोवियत्‌ सत्ताकी 
स्थापनाके लिये पहाड़ी लोगोका संघप्रं हुश्रा, जिश्च नेतृत्व, साथी 
स्तालिन ! तुम्हारे श्रदेशते सेगंद मिरनोविच किरोफ़ श्रौर सर्गो श्रोर्जानी- 
किदजेने संभाला । उन्शैने उन्तरी काकेशसके बोलशेविक संगठनोकोः 
एकता-बद्ध किया । गरीब पहाडियोंकी गोरीलला टकड़यां सङ्गरित कीं श्रौर 
उन्हे क्रान्तिविरोधि्योसि लडनेके लिये तैयार किया। माच १६२० 
मे कवरदामें सदाके लिये सोवियत्‌ सत्ता स्थापि हा गयी । 


““योसेफ़ विस्सारियोनोविच्‌ ! हमे तुम्हारा वह एतिहासिक मषण 
याद्‌ हे, जन फ नवमभ्नर १६२ ण्म तेरेक-ज्नोकी कामे पमे तुमने पषाङडी 
लोगोके लिये सोवियत्‌ स्वायत्त-शासनकी घोषणा की । तुमने कहा था, कि. 
श्रालसे पषशङडि्योकी दासता श्रौर उनके ऊपर श्रत्याचारका युग सदाके. 
लिये चला गया । श्रौर वही बात हू । सोवियत्‌-सत्ताने हमे स्वतंत्रता 
श्रौर सुखका जीवन पदान किया। इम तुम्हारे श्रत्यन्त कृतज्ञ है, योसेफ्र. 
विस्सारियोनोविच्‌ ! उस पितृवत्‌ वात्सल्यके लिये, जिसे वुमने सदा 
कचरदाकी जनताके प्रति दिखलाया । 


उक्त पत्रसे मालूमहेता है, कि महाक्रान्तिसे पश्ले कचं दोरी- 
छोरी श्राया-मिले, श्रारा-मिन्े, ईटा-चूना-खपड़ाके दरे -छोटे भद्रोके 
सिवा कबरदामे कोड उदयोग-धन्धा न था । सोवियत्‌-कालमे इस प्रजा- 
तन्त्रम कड कारखाने नने-तु गृस्तेन श्रौर मौलिबृदेनमकी फेक्टरी, मशीन 
बनानेका कारखाना तथा श्रौर कितनी दी फेक्टरियां खुली ! प्रथम पंच 
वाधिक योजनामे बक्सन्‌का पन-बिजली स्टेशन बना, जिखकी बिजली सिर्फ 
इसी प्रजातन्वर्मे काम नदीं अती, बल्कि स्ता्ोपोल इलाकेके इवाखोरीः 
वाले श्यामं भी जाती हं । 

१६१३ कबरदाकी खेती १,१७,९०० देक्तर ८ १ देक्तर = २.४७ ) 
थी, किन्तु युद्धसे पूर्व-दी वह बदृकर टं लाख देक्तर ( सवा इ लाख 
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पकड ) हो गड । खेतीके पुराने हथियार कके मूले जा चुके श्रौर उनकी 
जगह द्रक्टरों श्रौर कम्ब्ाहनेनि लिया । 

द्वितीय विश्व-युद्धके श्रारम्भमं दष प्रजातन्त्रमे १६ मशीन-टरक्टर 
स्टेशनयेश्रौर ७५८ खेतीद्रैक्यरोसे होती थी । फषलकी उपज साल-ब- 
शाल बदूती गयी । १६१२ प्रति देक्टर ५२० किलोग्राम गेहूँ पेदा होता 
था, किन्तु युद्धारम्भ ( १६४० गेम वह १.३ टन दुनेसे श्रधिकं हो गया। 
दोरोकी संख्याम मी बहुत बृद्धि हु हे। घोड़ी प्रजातन्तने एकं नयी 
जाति पैदाकीहे, जो अपने बल, परिभ्रम-सहन श्रौर ददुताके कारण 
रिखालेके लिये बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हई । कृषि श्रौर सांस्कृतिक प्रगतिके 
लिये प्रजातन्त्रको सोवियत्‌ सरकारका सर्बस्चि सम्भान (लेनिन्‌ श्राडर” 
प्राप्त दुश्रा। 

क्रान्तिके पहले करदा लोग बहुत पिंडे हुए थे । प्रायः सारी जनता 
निरत्तर थी । उनकान को$ लिखित साहित्य था न लिपि। घोवियत्‌ 
कालम उन्हे श्रपनी लिपि मिली, त्रपने साहित्यको उन्नत करनेका श्रवसर 
मिला। उनकी जातीय संस्कृति श्रागे बही | श्राज कञरदीय लङ्क 
२११ स्करर्लोमे श्रपनी भाषां शिक्ञा प्राप्त कर रदे ह । उनके श्रपने 
शिन्तक, द्रनिङ्गस्कूल, दो कृषि-स्कूल अ्रौर एऊ नर्सरी शिक्ञा-स्कूल ई । 
उनके पाल श्रपना साहित्य श्रौर भाप्रा-श्रनुसंधान-इन्स्टीट्‌युट है, प्राकृतिक 
इतिदास म्यूजियम दहै, कबरदीय नाटूयागार ह । वहासि दो प्रजातन्त्रीय 
श्रौर सात जिल्तेके पचर दुपते ह | 

पत्रमे लिखा है-“जारशाहीके जमानेमे सारे कबरदामे सिफः एक 
ध्रस्पताल था, जिसमं १२ रोगी-रह सक्ते थे। कवरदा लोगोका लोप 
होनेवाला था। ग्राज्ज हमारे पास दर्जनों श्रस्यताल श्रौर पोलीक्लीनिक 
( रोगनिदा न-चिकित्सालय ), सैकड़ों डिस्पेन्छयी, श्रौपध-केन्द्र, प्रसूति, 
-नरसंरी श्रौर दृ्तरी चिकिःसाः संस्थाय ह} 

उस समय कवरदी लि्योकी स्थिति तो श्रौर भी दयनीय थी | त्र 

१४ 
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शिक्ञा, श्रजञान श्रौर श्रत्याचारसे पीडित रहते उन्द बाहर निकलनेका 
श्रधिकार नदीं था । धनियनि दरिद्रता श्रौर पक्तपातके दवारा लान बूभकर 
उह दनब्बू बना ररा था। सोवियत्‌-षत्तने हमारी चिर्योको मुक्त करके 
समाजवादी समाजका सक्रिय निर्माता बना दिया | श्राज बहुत सी कत्ररदी 
छिर्या श्रध्यापिका, ङकक्टर, कला श्रोर संस्कृतिके सते्रमेकाम कर रही 
है| हमारे पंचायती ग्रौर सरकारी खेतोमं हजारों तरुण लड़कियां फसल 
च्रौर टोरोको बहनैमे श्रनथक काम करग्हीहै। 

(सावियत्‌ सत्तकी स्थापनाके बाद हमारी त्रपनी जातिका बुद्धिमीकीः 
वगं तैयार ह्राद 1" 

मातू-मुक्ति-युद्धमे कवरदी तस्ण बडी वीरतासे लडे। इजायो 
कबरदि योने युद्ध-पदक पाये श्रौर १६ तो “सोवियत्‌-संघ-वीरके सवस्वि 
सम्मानसे सम्मानित हुए | 

“'ज्म॑नोने उत्तरी काकेशसपर श्रधिकार कर वह्यं जुल्म टाना शुरू 
किथा, उस वक्त भी कवरदी जनताने फासिस्तोके सामने घुटने नदीं टेके, 
बल्कि उनके खिलाफ हदयियार उठाया । हमारे प्रजातन्त्रके सुप्र गोरीला 
सेलियोमे शामिल दो गये। उन्म श्रत्याचारका बदला लेते हूए सैकड़ों 
फासिस्तको मारा, उनके बहुतसे सामानको ध्वस्त किया तख्ण गोरीला 
शूरा कोलुव श्रौर ग्लादीमिर मेलीक्यन्त्छके वीरतापूणं सादस-कार्यकि 
हमारी जनता कमी न मूलेगी । वह श्रपना प्राण॒ देकरमी श्रमरदहै। 

““श्रपने थोडेसे समयके श्रधिकारमें जमम्॑नोनि चर हजार बृढ खरी- 
चच्चोको सासत करके मारा, हमारे उद्रोग श्रौर कृष्रिको भारी क्षति 
पहुंचा । ककन पन-भिजली-स्टेशन शरीर दुरे कितने री कारखानोको ` 
बारूदसे उडा दिया । वद करदाकी राजधानी नलचिकको डद बनाकर 
चले गये । कृषिको उन्दने खास तौरसे हानि पर्हुवदई। मशोन-टरक्टर 
स्टेशन पूरी तौरसे बर्बाद कर दिये गये । २६ इजार खेतीकी मशीनें ताड. 
ड.ठ1 गयीं । २,३७,००० देक्तर श्रनाजके खत श्रौर १,४८६ श्रंगूसे शरीर 
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मे्वोके बाग धूलिमें मिला दिये गये | जम्नेनि कबरदाको टाई श्ररब 
रूजलकी श्राथिक् क्षति पर्हुचाई |? 

जमनोके भगते ही करदा लोग कमर बांध कर देशके पुननिर्माणमें 
जुट गये । सारे मशीन-दरक्टर-स्टेशन, कलखोज श्रौर सोवलोजं 
फिरसे पहिली श्रवस्यम काम करने लगे । साल-ब-साल खेतीकी भूमि 
बदु जा रदी है। कारखाने मी काम करने लगे ई। तुंमस्तेन, 
मोतिन्देयम्‌का बड़ा कारखाना युद्धके पहले जेस्ा उत्पादन करने लगा। 
क्सन पन-रिजली-स्टेशन भी पूववत्‌ काम कर रहाहै। हजारों लड़के 
पहलेकी तरह श्रपनी शिन्तामे लगे है । श्रस्पताल श्रौर स्वास्थ्य सम्बन्धी 
संस्थायं श्रौर बी ह । नलचिकमं एकं नयी नाव्यशाला बनायी गयी है । 

पत्रमं॒श्रागे कदा गया---“हमें त्रच्छी तरह मालूम है, साथी स्ता- 
लिन | कि हमने श्रनतक जो कुं किया है, वह उसके सामने बहुत कम 
दे, जो श्रागे हमे करना है । इम जानते, कि हमारे सामने नया पंच- 
वार्धि योजनाको पूरा करनेका भारी काम दहै।.. हम कवरद्रा प्रजातन्त्रके 
कमकर जन तुम्हारे सामने शपथ करते, कि दम नयी पंचवार्िक 
योजनाको पूरा करेगे श्रौर योजनासे श्रधिक्र पूरा करगे; श्रोर 
तरह सोवियत्‌-षङ्ककी कृषि श्रौर उद्योगके पुनर्निर्माण शरीर विकासे 
च्मपना श्रावश्यक भाग पूरा करेगे। 

भनयी पंचवा्िक योजनामे हम श्रपने उय्रोग-घन्घोकी केवल पुनः 
स्थापना ही नदीं करगे, बल्कि बहुतसे नये कारखारनोको बनायंगे श्रौर उपज- 
को युद्धके पदटल्तेके तलसे ऊपरन्ते जायेंगे । हम श्रपने पहाड़की नहरों, 
नदियाको बियुत-शक्तिमे परिणत करगे । नये पन-विजली-स्टेशन बनारयैगे 
श्रीर्‌ श्रपनी सारी शक्ति लगाकर श्रपने प्रजातन्त्रकी खनिज श्नौर प्राकृतिक 
सम्पत्तिका श्रधिक उपयोग करगे | 

“कत्ररदौ प्रजातन्नके कल-खोजी श्रौर सोव-खोज्ञी किषान, मशोन- 
टेक्टरस्टेश्नोके कर्मी श्रौर कषि-विशेषज्ञ श्रये श्रनुमब श्रौर ज्ञनका 
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उपयोग करते श्रपनी सारी शक्ति लगा देगे, जिसमे श्रधिकते श्रधिक 
श्रना श्रौर कृष्र्ी उपजको देशको दं । पंसवार्पिक-योजनकि श्रन्तमे 
प्रतिदेक्तर कमसे कम उद्‌ टन श्रनाज, उह टन सूय॑सुखी दाना श्रौर दस 
टन श्रालनू देगे । 

“हमारे खामने सवते महत्पूं काम रै, सार्वजनिक शिक्ता, साहित्य, 
सान्त श्रौर कलाको श्रौर ऊँचे तलपर ले जाना । प्रिय योसेफ़ बिस्सारि- 
योनोबिच्‌ | हम तुमको गचन देते है, कि हम श्रपनी जातीय स्कति को 
इर तरसे विकसित करगे |" 


व्यायय 
( सोषियत्‌नेता * ) 
लेनिन्‌ 
( क्रान्ति-विजेता ) 
(प) जीवनी 
वोल्गा रूसकी विशाल श्रौर पवित्र नदीदहै। इखकी पवित्रता रूखके 
दख द-धम स्वीकार करनेसे पहले भी थी । विशालता तब भी थी श्रौर 
श्रवमभीहै। यह विशालता उसकी लंबाई, चौड़ारे श्रौर पानीकौ गह- 
रादैकेदही कारण नहीं, बल्कि यह सदा वीरप्रसविनी रहीहै। श्रौर 
कैसे वीर १ जिन्होने दलितेक्रि लिए युद्ध किया। पुगाचोफ़ यीं हूश्रा 
था, राज्जिन्‌ यष्टी पेदा दूश्रा था। उन्दने पीड़ित किंसानोके पच्मे तलवार 
उठाई थी | 
१८७० की २२ श्रप्रैलको उसी वोल्गाके मध्यवर्ती प्रदेशके सिभ्विस्कं 
(वतमान उल्यानोफ़. ) नगरमे न्लादिमिर्‌ इलिच्‌ उल्यानोफ््‌ पेदा हुश्रा । 
न्लादिमिर्‌ का बाप इल्या निकोलायेविच्‌ उल्यानोफ़. सिम्बिस्क 
प्रान्तके प्राइमये-स्कलोका इंस्पेक्टर था । उसकी पत्नी मरिया श्रलेक्स- 
नद्रोग्ना एक छोरेसे संभ्रान्त ज्ञमीदारकी लडकी थी । उसके बापकी 
जमींदारी कज्ञान्‌ प्रान्तमं थी | गर्मकि दिन श्रकसर परिवारके लोग वहां 
बिताया करते ये | 
इल्या उल्यानोफ़.के छः बस्चे थे । ससे बङा श्रलेक्घन्द्र था, फिर 
म्ला दिमिर, फिर दूभिति । श्रन्ना, बोल्गा, मरिया तीनों छोटी बच्चियां 
यीं । हमे काम है व्लादिमिरमे | ब्लादिभिरके छोटे माईै-बहननि भी क्रातिके 
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लिए काम किया, लेकिन व्लादिमिरकी चमकमे उनको पहचानना मुश्किल 
है | हां श्रलेक्सन्द्रका व्लादिभिरके जीवनके निर्माणमे खास स्थान है| 
इसलिए उसे छोड़ा नदीं जा सकता । 

शताब्दि्योसे ज्ञारका निरंकुश शासन सूसको मृमिपर चलताच्रा 
रहा था | जिनको श्रात्मसम्मानका कोई खयाल न था, जो संसारके 
सुखदुख, पीडा-ग्रत्याचारको श्रदश्य शक्तिके दाथका खेल समभ कर 
सन्तोष कर सक्ते थे, उन्दं ज्ञारके श्रत्याचारके चिलाफ़क्यां शिकायत 
होती ? ज्ञारके नीचे बहुतसे सामन्त, या जमींदार-राजा थे । कितनी दी 
चार ज्ञारके बर्तावसे इनके श्रात्मसम्मान को ठेस लगी। कमी इन्दोनि 
विद्रोद्‌ भी क्या, लेकिन विद्रोहका कारण श्रधिकतर भावुक्रतापर 
निर्भर था, वह किसी ठोस त्रिकं भित्तिपर श्रवस्थितन था। जारको 
मी इन थोड़से श्रादमिर्यो-- जिनका स्वाथं ज्ञारके स्वा्थसे बद्ध था, ग्रौर 
समाज्मे भी जिनका स्थान जाके गाद्‌ सबसे ऊचा था--को खाम- 
खाद चिहूनिकौ श्रावश्यकता न थी | यदि किसी ज्ञारने चिद्ाया, तो 
यह उसकी श्रदुरदशिता थी। ग्रौर यदि कोई चिदा, तो यह भी वैसी 
ष्टी बात थी। 

प्रथ्‌ पीतर चाहता था, कि रूस मी परिचि मी यूरोपका समक्त बने, 
वह भी उसके ज्ञान-विज्ञानसे लाम उटाये । पीतरसे पहले रूल भी एखिया 
कादी यूरोपके मीतरश्रुस गया मागसरा मालूम होता था श्राजमो रूति- 
यकि वर्ताविमे बहुतमी बातें एक्षियासे मिलती ई । पीतर्‌ यद भी चाहता 
या, कि उतके यहाँ भी बनि्यो श्रौर व्यापारि्योकी सत्ता बहे श्रौर देश 
श्रधिक समृद्ध हो| उस वक्त बनिर्योका प्त जेनेका खयाल लेकर जमीदार- 
राजार््रोने पीतर्‌का कुं हल्कासा विरोध किया । पीट रूसमे भी कल-कार- 
खाने बटे । सम्पत्तिके साथ साथ बनिर्योकी मानमर्यदा भी ऊहं ऊपर 
चदु; लेकिन ज्मीदा्ोका प्रयुत्व १६१७की करन्ति तक बना रहा । ज्ार- 
के बाद्‌ उन्ही स्यान था । बीचमे इतनादहीहोखकाथा, कि किानोकि 
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-अहृतसे विद्रो्से डर कर उन्हें खरीदे दासकी श्रवस्थासे कुक ससि केने 
लायक बना दिया गथा था। 

जार श्रौर उसके पिट्‌ टर्‌ ज्ञमीदार श्रधिकारियोकि खिलाफ मध्यम श्रेणी 
के शिक्षिते कुलं स्वतन्त्रताका भाव पैदा होने लगा; जबकि उन्होने शट 
वीं शताब्दीके कितने हीपफ़च ग्रौर श्रग्रेज ल्ेखकोंके स्वठन्त्रता-सम्बन्धी 
ग्रंथ पदे । मध्यम श्रेणीमे शिक्ाक्रे साथ साथ ज्ञारके निरकुश शासनके 
प्रति दुर्मावि मी बहुता गया। यह दुमा हम रूसके पुश्िकिन चओौर 
ले्मन्तोफ़ जैसे उच कोटिके कविर््ोमे मी पातेर क्रोपत्‌किनि गओरौर ल्यु 
ताल्स्त्वा ( टाल्स्टाय ) भी उनी भगवको श्रागे बदति ई | क्रान्ति वे 
चाहते ये, ग्रौर्‌ किमके चिलाफ्र ? जारकी निरंकुशताके वलाफ़ | इमे 
शक नहींकि इस निरंकुशताके भीष्ण रूपको दिखलानेके लिए मज्ञदृरँकी 
सडी गली ोपड़ि्मा, उनके कृश-मलिन गात्र, उनकी दिन-रातकी ग्रस्य 
बेदनार््रोको वे चित्रित करते थे । लेकिन वह इनके लिए क्रन्ति नहीं 
करना चाहते थे | उनकी क्रान्तिका ध्येय था, मध्यम वर्गंको श्रधिक 
स्वतंत्र करना--श्राधथिक सामाजिक दोनों दष्टिखंसे। मध्यम वरगंकी 
स्वतंत्रतासि हो सक्ताहै, जर चलाने वालोकी हालतमे भी कुं फ़कं 
हो, लेकिन निश्चय ही वह १६१७की क्रान्ति श्रौर उसके परिणामकोन 
पसन्द करते । 

हा, यह माननादहोगा कि १६१७की क्रान्तिकी बुनियाद रखने 
रष््राय विचारके इन क्रान्तिकारिर्योका हाय था | 

कालं माक्स--ज्ञमींदार-सामन्तोके खिलाफ पश्चिमी यूरोपके बनिर्योने 
श्रावाज्ञ उटठाद श्रौर इसी श्रावाज्ञने राष्ीयताको जन्म दिया । वे रष्ट्के 
नामपर राजार्श्रों श्रौर सामर्न्तोकी मनमानीका विरोध करते थे । उनके 
पास कारखानों श्रौर वाशिज्यकी आ्आमदनीसे श्रपार सम्पत्तिश्रा गईथी। 
इतनी सम्पत्ति श्रा गहै थी, जिखके सामने ज्ञमींदार-खामन्त कोई हैसियत 
नहीं रखते थे । राष्टके नामपर बनिर्योने हल्ला मचाना शुरू किया । श्रपने 
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इस काममे जागर चलाने वार्लोको भी सम्मिलित किया हाँ, श्रपनेही 
स्वाथके लिए । इसका फल भी हुश्रा | राजाश्रोकी निरंङकुशता श्रौर 
सामन्तशाही उरी | परिखमी युरोपमे राज्यशक्ति श्रव बनि्योके हाथमे 
ज्ञाने लगी । उसी समय जर्म॑नीमे एक विचारक पैदा हृश्रा--दिग्लरकी 
जमनी उसे माननेको तैयार नटीं । इस विचारकके कार्म भी जनियोकी 
राष्ट्रीयताका हल्ला पर्हवा । उसने सोचा, क्या राष्टरीयताकी पुकार जनिये 
जागर चलाने बालके हितके लिए कर रहे दं १? उसने वर्षों इसके लिए 
लगाये । विदेर्शोमें बह मारा मारा फिरा, कितने ही मुल्कोकी खाक्र छानी, 
ढेरकी ठेर पुस्तके रातकी रात इवा रहा । श्रन्तमे उखने देखा, जनियेः 
धोखेवाज्ञ ह | रष्ीयताकी पुकार निस्खार है; जहाँ तक जागर चलानेवार्लों 
का संबंध है । सामन्तशादीके दिनोमे श्रौर उकसे पहले श्रादमी गाय श्रौर 
घोड़ेकी तरह दामपर चकते थे । बनिर्योने उनकी यह नक्र हुडा} 
लेकिन दासता श्रमी नहींद्ुटी | फ़कं इतनाही भा, किजारोंश्रौर 
सामन्तोंकी चलतीके वक्त गुलाम ल्रीदे जाते ये; लेकिन मालिक पंजीके 
द्भ जानेके रसे उनके खाने पीनेकी सुधि लेताथा, वैसे € जैसे कोड 
च्रपने घोडे श्रौर बैलकी सुधि लेता है। पश्चिमी बनि्योने श्रभिमानक्रे 
साथ कहा--हमने गुलार्मोको श्राज्ञाद कर दिया | लेकिन बह श्राज्ञादी 
केसी थी ? उन्होने कपड़ेके कारखाने खोल्ञे । लाखों जुलाहे बेकार हो 
गये | उन्होने लोदहेके कारख्ने खोले | लाखों लोहार हाथपर हाथ धर 
कर बैठ गये । क्यों? क्योकि केल-कारखाननोसे बनी चीज्ञं श्रधिकः 
सस्ती होती थीं । बाज्ञारमं मर्हगी चीजे लेनेक लिए को तैयार नी था | 
बनियोने बेकायोसे कहा--श्राश्रो, हमारे कारलार्नोमे काम करो | गक 
छोड दोड्कर बेकारीके शिकार वे जांगर चलानेवाले शहरोमे फैक्टरि्योके 
दरवाञोपर दौड़ने लगे । कु्को भीतर श्रानेके लिए इजाज्ञत भिलौ च्रौर 
कृं कलक्री श्राशामे बाहर रमेडरनि लगे। बद्देका बसूना कूट, 
लोशरका हथौड़ा; जुलादेका कर्षा द्ुटा, श्रौर धुनिएकी धुनकी । बनियेने 
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उन्हे कलः दी । एेक्षी कल जिसे खात अजन्मकी कमामे भी षह खरीद 
नीं सकते । उनके स्वतंत्र पांखको काट दिया । श्रब कलके भरसे उन्हे 
रहना था । सामन्तशाहीके जमानेका मालिक श्रपने गुलामके पेटकी श्रोर 
खयाल करनेके लिए मजबूर था, यह ख्याल कर कि, बीमार होनेपर 
कामका हज होगा, मरनेपर उसमे लगी पूजी दब जायगी | बनिएकेः 
ऊपर कोई पाञन्दीन थी । बीपार ही, कारखाना छोडकर चले जाश्रो। 
मर गये, कोना सूना थोड़े ह्यीहोगा। एकशो जगह १० जो द्रवाजेपर 
मंडरा रहे ई । खारांश-- बनिया जिसे दासतासे मुक्ति दिलाना बतलाता 
हे, वह हि, न नौकरके पेटका खयाल करना, न मरने जीनेका । इष दषिसे 
तो वह पुरानी दाकस्तता उतनी खरात्रन थी। 

एेषा सोचनेवाला वह विचारक कौन था ? कालं माक्सं । उने 
ननि्यांङी पोल खोली । उसने बतलाया, बनिर्याकी दयालुता बिलकृल 
बनावटी है, राषट्रयता श्रपना मतलब गांठनेके लिए है । बनिया जागर 
चलानेवालोँ को सज्रसे श्रधिक लूटता है । बह उनके जांगरकी कमा 
पूरा बदला न देकर जो इड़प लेता है, उसीको नफ़ा कहता है । व्यापार- 
दक्षता, प्रबन्ध-कशलता--जिषके नामपर बनिया ला्खोका बारा-न्यारा 
करता है, वह सन बेचारे जागर चलानेवार्लोके श्रमकी लटका सम्मानित 
नाम है । 

माक्सने विश्लेषण किया । खाली किताबों हके बलपर नहीं, बलिक 
जांगर चलानेबालोकी रोज्-बरोज्ञकी जजिन्दगीको नज्दीकसे देखकर । 
यही नी, उसने बनिर्योके पहले सामन्तोकी दुनियाको भी श्रपनौ दिव्य 
ष्टि ( बुद्धि )से देखा । उससे मी प्ले राजाश्रोकी निरंकुशताको देखा । 
श्रोर भी पहले कबीलोके श्रापमे लङते वक्त प्रमुताशाली योद्धारश्रोको 
राजा बनते देखा । उसमे भी पले नग्न श्रादमि्योको पत्थरके इथियारोको 
लेकर जंगलके जानवरों पर विजय पति देखा । 

उसने मनुष्यके एतिहासिक विकाषपर गौर किया । इतिहासं 
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फे विकासकी खात स्थितिमे विशेष समदार्योकी श्रावश्यकता है। यदि 
वह समुदाय उछ श्रवस्थामे नश्रवे, तो विकासकी परपरा टूट जायगी । 
सामन्त न होते तो राजार्रोकी निरंकुशता न जन पड़ती | बनिए न होते, 
तो सामन्तशाही श्रौर राजाश्रोकी मनमानीको धक्का न लगता। 

बनिर्योने राजनीतिक शस्ति- जो तमी शक्िति्थोकी जननी है- 
श्रपने हायर्मे ली । जांगर-चलनेवालोको हथियारसे बेहथियार किया । 
पीदिर्योके घरसे बेघर किया । उनको हवामे उड़ता सूखा पत्ता जना 
दिया । उनब्धे विपदार्ण श्रधिक कर.दीं | लेकिन उसी बनियेने इन 
क्रीत दासकि हाथमे मुक्तिके लिए एक हथियार भीदे दिया | छ्खिट- 
पुट रहनेवाल्े श्रसंररित ग्रामीण दरिद्रोको दज्ञारोकी तादादमं एक जगह 
जमा कर दिया | एकी शहरमे नही, एक कतके नीचे जमा कर दिया | 

एक जगह जमा होनेपर उन्दै श्रपनी ताक्रतक्रा ज्ञरा ज्ञया भान 
होने लगा  अरत्याचारोको मूक रह्‌ कर बर्टाश्ति करनेको वह श्रनुचित 
समने लगे । माक्सने कटा- “संसारके कमकरो, एक हो जाश्रो 

(तुम्हारे पास हारनेके लिए हैदही क्या ? सिवाय पैरोकी जंजीर के। 

माक््सने श्रेषेरेमे एक चिराग जलाया | पहले कितने ही प्रन करते 
ये--यह चिराग हे या भूतकी श्राग ? 

जैसे जैसे समय ब्रीतता गया, माक्संकी श्रागने जंगलकी श्रागका 
षप धारण क्रिया | रषटीयताके नामपर लोर्गोकी श्राह्मान करनेवार्लोका 
गला स्षीण होने लगा | जंगर-चलानेवालोके वास्तविक हितकी शरोर 
ध्यान श्राकर्षित होने लगा । 

नेह ^ नै ध + 

व्लादिमिरका बङा माद श्रलेक्न्द्र राष्ीय क्रान्तिके युगके श्रन्तमं 
हृश्रा था । ज्ञागके निरंकश शाखनको उलटनेके लिए राष्ीय क्रान्तिकारी 
सभी तरहका त्याग करनेके लिए तैयार यथे । क्रोपत्‌किन्‌ जैसे कितनेनि 
स प्रवाहको श्रागे बटाया | 
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. १ माच श्ट८श्को रूसका जार श्रलेक्सन्द्र द्वितीय मार डाला गया | 
कितने ही लोग पकडे गये श्रौर कितर्नोको प्राणदंड मिला । लेकरिन 
बह निरकुशता जिसके दूर करनेके लिए ज्ञार श्रलेक्न्द्र मारा गया था, 
श्रव भी मौनुद्र थी । इसलिए क्रान्तिका मागं रुक नहीं सकता था । शट८७ 
मे फिर तत्कालीन ज्ञार श्रलेक्सन्द्र व्रतीयङी हत्या करनेक्री साजिश कु 
नौजवानोने की । उनका श्रगुवा श्रलेकसन्द्र उल्यानोफ़.था । साज्ञिश करने- 
तराले श्रसफल रदे । पुलिसने श्रलेक्न्द्र उल्यानोफ्र्‌ श्रौर उसके साथिर्यो- 
को पकड़ लिया । कितने दिनों तक जेलमे रखा । श्राखिर, उखी साल उसे 
फंसीपर चटा दिया गया । 


स्लादिमिर श्रमी लड़का था। लेक्रिग इतना लड़का नदीं था, कि 
श्रपने श्रास्पानकी प्रटनार्श्रोको न समम सकता हो | उसी साल वह हाई 
स्कूलकी पटूदै समाम करनेवाला था । श्रलेक्घन्द्रके फांसी पर चदने 
का श्रक्षर सारे उत्यानोफ़. परिवार पर पड़ा । वह पुलीसकी निगाद- 
मं खटकने लगा । स्कृलके देडमास्टर ( इसे संयोग कहिए, क्रान्तिके 
वक्त रूसके प्रधान मन्त्री तथा जेनिन्‌के प्रतिद्रन्द्री करेन्स्कीका वह पिता 
थाने व्लादिमिर्की बड़ी मदद की; श्रौर वह हाद स्वरूलकी परीक्तामें बरेठ 
सका । व्लादिमिर्‌ श्रसाधारण प्रतिभाशाली विद्यार्थी था। वरीकतामे 
श्रव्वल नम्बरका इनाम उसे मिलना ही चार्दिएः था। व्लादिमिर्‌ कज्ञान्‌ 
के विश्वविद्यालयमे पटने लगा । विद्यार्थिने कुं राजनैतिक गडबड 
की | व्लादिमिर्‌ भी जवाबदेह समभ गया श्रौर विश्वविद्यालयसे निकाल 
दिया गया | 


कितनी ही बार पदूनेके लिए दख्बास्ति दी, लेकिन पुलिखने न रूसी 
विश्वविद्यालयमे ही भर्ती होने दिया, न देशसे बादर जानेकी श्ननुमति दी 
दी। दो तीन वषं इसी चले गये । उस वक्त इन सारे श्रन्यायोके साथ 
साथ पासी पर लटके श्रपने माई श्रलेक्सन्द्रकी तस्वीर उसके सामने रश्ती 
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थौ | हर घंटे, हर मिनट जार श्रौर उसके शाठनके प्रति श्रपार घुशा उसके 
दिलमे उत्पन्न होती थी | 

दो तीन वपं बर्बाद करा श्रन्तमे श्ठ्ण्मे भ्लादिभिर को बराहरके 
विद्यार्थकरि तौरपर परीक्लामे वैठनेकी इजाज्ञत मिली । उसने पीतरबुगं 
(वर्तमान लेनिन्‌प्राद्‌)को परीक्लाके लिए चुना; श्रौर १८६ विश्वविद्या- 
लयकी डिग्री प्राप्त की। 

उसे बैरिष्टरी करनेकी भी इजाज्ञत मिली | एक सालपे श्रधिक उसने 
समारामे पेकटित कौ 

८६ रेमे वह किर पौतवरंगं चला श्राया; श्रौर वहांको श्रदालतर्मे 
्रेक्टित करने लगा । 

ग्लादिमिर्‌ जेता प्रतिभाशाली तरुण परिस्थितियो पर गं भीरता-पूबेकः 
बिचार किये जिना नहीं रई सक्ता था । विशेष कर, जबकि उन परिस्थि- 
तियोका फल उसको श्रौर उसके परिवारको चड़ कड़वे रूपमे भोगना पड़ 
रहा था । श्रलेकवन्द्र उसका खगा माद था, उससे उको बहुत प्रेम मी 
था | फिर वह्‌ श्राज्ञादीके लिए शहीद हुश्राथा । इस तरह व्लादिमिरका 
ध्यान श्रलेक्बन्द्रके रस्तेकी श्रोर श्रधिक श्राकर्पित होना ही चाहिएथा॥ 
लेकिन राष्ट्रीयताकी क्रान्तिके दिन श्र समातं हो रहे ये। माक्छंको 
मरे श्रभी दस बारह ही खाल हुए थे; लेकिन उसकी जलदं श्राग श्र दूर 
तक फेल गई थो । ग्रलेश्घन्द्र रष्ट्रीय क्रान्तिके लिए मरा था लेकिन ग्ला- 
दिमिर सिफं भावुक नदीं था, वह गभीर विचारक था। उसे माक्तंका 
पथ पसन्द श्राया । | 

पीतजरगमे श्रानेके बाद व्लादिमिर्‌ बहुत दिनों तक श्रपनी प्रकट नही 
चला सका । योड़ेही दिनों बाद उसे सब दछोकर श्रपना सारा समय 
समाजवादके प्रचारके लिए देना पड़ा । 

व्लादिभिरको पहले पहल श्८ठत म माक्छंके प्रं्थोको पद्नेक्रा मौका 
मिला या। हि 
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१८६१ जब बह समारा गया, तो वहां उस्ने तरुण शिचरिर्तोकी 
एक माक्संवादी मण्डली क्रायम की । पीतज्गंमे दोबारा श्रानेसे पहले जो 
ङ्च काम व्लादिमिर. ने भ्या, वह श्रधिकतर समाजवादके श्रध्य- 
यनके लिए, लेकिन १८६ ३से ।श्रन बह समाजवादी क्रांतिके लिए कटि- 
बद्ध हो गया। पीतबेगंके कमकरोमे भी काम करना शुरू किया। 
क्रान्ति व्लादिमिर. केलिए क्या थी, इसे एक उसके प्रतिद्वन्द्रीने इस 
प्रकार का है - “उसके जैसा दुरा श्रादमी नहीं मिलेगा, जोकि हर 
गोज्ञ, २४ घंटा क्रान्तिमे तल्लीन रहता हो, जिसे क्रान्ति छोड श्रौर कोई 
ल्लयाल नीं श्राताहो, श्रौरजो सोनेपरमभी क्रान्ति होड दुसरा स्वप्न 
" मीं देखता हो |” 


न्लादिमिरका क्रदं ह्यो था, बाल थोडे भूरे ये, श्रौर समयसे पहले 
हीषिर चंदला होगया था। उसकी जरा तिष्धी हो गई मौह मङ्गोल 
गक्तके श्रसरको बतलाती थीं। श्रखं चमकीली तथा हास्यसे पूणं 
शीं | व्लादिभिर. श्रपने स्वभावमे बहुत सीधा सादायथा। किषठी तरह 
का उसे शौकनथा। बह शराब नहीं पीता था, श्रौर की समयर्मांख 
भी न्ीखा रहा था। लेन एेसे परदेज्ञको वह सिद्धान्तके तौर पर नदीं 
मानताथा। 


पीतर्बगंमे श्८्दकी शरद्‌ ऋतु श्रानेपर व्लादिमिरने श्रपना 
काम सूत्र लगनसे शुरू किया | यह नगर उस वक्त ज्ञारकी राजधानी होने 
से जहां राजनैतिक केंद्र था, वहाँ शिक्ता श्रौर संस्कृतिका भी मुख्य स्थान 
था। समाजवादिर्योका भी यदी श्रडडा था | व्लाटिमिर. उल्यानोफ़.की 
विद्वत्ताका हल्ला पहले हीसे था । समाजवादिष्नि उरुका दिले स्वागत 
किया | एक तरफ़ व्लादिमिरके माक्संवादके गंभीर ज्ञानका लोगों पर बहुत 
प्रभाव था, दूसरी श्रोर कमकरोमं उसकी निस्संकोच भावसे मिलनेकी श्रादत- 
ने उसे उ्यादा जनप्रिय जना दिया था। १८६४.६५ मे व्लादिमिरने 
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माक्संवादके प्रचारके लिप खूत्र काम किया। तख्ण क्रान्तिकारी इधर 
बहुत श्राकषित हुए 

१८८७से, जबकि ग्लादिमिर. को कज्ञान्‌ विश्वविद्यालयसे निकाला 
गया था, उसके ऊपर पुलकी कड़ी निगाह रहती थी । बह विदेश जाना 
चाहता था, लेकिन पुलीस उसे इजाजत नहीं देती थी। इसी समय एक 
खतरनाक बीमारी हूर श्रौर बाहर जानेके लिए. उसे इजाज्ञत मिल गई । 
वह स्विरूजर्लेड गया । वहाँ पुराने माक्ससंवादी रूती क्रान्तिकारी प्लेखा- 
नोफ़.से उसकी मुलाकात हुई । नौजवान व्लाटिमिर्का प्लेखानोफ़._ पर बड़ा 
श्रर हूश्रा | उसने कहा--"वह भविष्यमे रूपका रोबेपियेर (फ़रंसकी राञ्य- 
क्रान्तिका नेता) दोगा । रूसी क्रान्तिकारियासे मिल कर सलाह ठदहरी कि- ` 
एक गुप्त समाचारपत्र निकाला जाय । उल्यानोफ़. स्विर्‌जर्लँन्डसे लयते 
वक्तं इसके लिए श्रावश्यक सामान लेता श्राया । पत्रकानाम रखा गया 
"कमकरोंका काम, (“रतोचेद-देलो) | दिसंबर १८६५के श्रारम्भमे इस 
गौ रकानूनी गुप्त प्रकरा पहला श्रंक तैयार हुश्रा, लेकिन पुलीसकी श्रांखं 
पहले हीसे थीं । उसने छुपी कापिर्यां ग्रौर उसके साथ सभी कार्यकर्तारश्राको 
पकड लिया । 

राजनैतिक श्रपगधिर्योको श्रदालतमें सज्ञा नर्दींदी जाती थौ, उनके 
मुक्रदमेका प्रैमला पुलीसके श्रध्यक्ृकी सम्मतिसे ज्ञार स्वयं करता था। 
लेनिन्‌ श्रोर उसके साधिर्योको एक सालसे श्रधिक तकं हवालातमे बन्द 
रहना पड़ा । हवालातकी तकलीफ़ इतनी भयङ्कर थीं, कि ब्रहुत कम उनसे 
जीते बच कर निकलते थे । उल्यानोफ़.का स्वास्थ्य श्रच्छा श्रौर शरीर सुट 
था शरीर श्रौर मन पर वह बहुत सयम रखताथा। हसी लिश काल 
कौोठरीन उसपर बहुत बुरा श्रसर नदीं डाला। 

एकान्तवासके वक्त भी क्रान्तिकारि्योने एसा ठंग खोज निकाला, 
बाहरकी बाते उन्हें मालुम दयोती रह, श्रौर भीतरसे वह श्रपने संदेश बाहं 
मेज षके । मई १८६६ मे जो बङी बड़ी हङ़ताले' हू थी, उनमें उल्या- 
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नोफ्का मी हाथ था। इवालातके समय ही उसने “रूसमे पज्ीबादका 
विकास? का बहुत दहिस्छा लिखा था, बाकी भागको सिनेरियामे समाप्त 
किया | शमे यह प्रथ द्धुपा। 

जनवरी १८६७ उल्यानोफ. श्रौर उरुके साथि्योका प्रौसला हुश्च । 
उन्दे तीन वषंको सज्ञाके रूपमे पवी सिनेरियामे निर्वाखनका दंड मिला । 
ऊपरी यनीसेदके मिनुसिस्क जिलेके शूसेन्स्कोये गांवमे उसे रखा गया; ग्रौर 
तीन साल तक (फरवरी १६००) वह्‌ वदं रहा । 

पीतवुगमें काम करते हए उल्यानोफ़.के साथियामे एक नौजवान लड़की 
नादेञ्दा का्स्तन्तिनोन्ना क्रप्स्ताया मी थौ | श्ठधष्ठमें वह भी सज्ञा पाकर 
वरहा श्रा गई श्रौर उसी साल जुलाईमे दोनो ने शादी कर लौ । तवत्त सारे 
जीवन भर क्रुप्स्काया श्रपने पतिक कामम सहायक रही । श्रसलमं शादीकं. 
भीतर.मी क्रान्तिका कामद्ी कारण था। 

शुस.स्कोयमे उल्यानोफ़.का दिमाग श्रौर कलम बराबर चलती रही । 
यदं पदले पदल (्लेनिन्‌' कं नामस उसने लेख लिखे; श्रौर दुनियाने उसी 
नामका जाना श्रौर स्वीकार किया। 

१६००के श्रारम्भम लेनिन्‌ की सज्ञा खतम हुई श्रौर वह प्फ 
(पीतवंगंक नातिदूर रूखकी पश्चिमी खामाके पास)मे जाकर रहने लगा । 
सिबेरियासे लौटे हुए क्रान्तिकारियोंको उसने संगठित करना शुरू कंथा | 
श्रपने इस कामको साधिर्योकरे ज्ञिम्मे देकर वह फिर रूखसे बाहर निकला | 
देशम किंस तरदके क्रान्तिकारो पन्न या प्रंथका छापना बड़ा मुङ्कल था | 
इसीलिए लेनिन्‌ श्रवकी बाहर निकला । १६००के श्र॑तमें उसने म्यूनिच 
(जमनी) से “इसका (चिनगारी) नामक पन्न निकाला । पुलीसके तङ्घ करने 
पर जून १६०२ “इरा को वह लन्दन ले गया । पतर श्रीर पुर्तिकर्णं 
छाप केर चोरीसे रूप भेजी जाती थीं । श्रधिकतर यह्‌ काम जदाज्के मल्ला 
द्वारा होता था । लन्द्न श्रौर पीत्ुंगके बीच श्राने जाने बाले जहाज्ञोकी 
संख्या कमन था। 
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श्रगस्त १६०२ “स्रा के संपादकीय विभागमे एक रङ्गरूट भर्ती 
श्रा । यह २३ सालका नौजवान था ल्योन्‌ ब्रोस्स्की; जो सिबेरियसि भाग 
कर श्राया थां | उसकी क्लम जबरदस्त थी श्रौरथोडेदी दिनो बह 
` प्रसिद्ध क्रान्तिकारी लेखक हो गया | 

१६०३-४ जनतंत्रक-षमाजबादी क्रान्तिकारि्योमिदो दल दहो गये। 
ग्म दल, जिसका नेता लेनिन्‌ था, बहुमतमे था । इसी लिए उस दलका 
दुसरा नाम बोल्शेविकं (बहुमतीय) हृश्रा श्रौर नमं दल बले मेनशेविक्‌ 
(श्मल्पमतीय) कदे गये । १६०४-५ लेनिन्‌को मेन्‌शे विकोंके खिलाफ 
छ्मपनी शक्ति श्रधिक लगानी पडी । मेन्‌रोविक एेसे शिक्षित क्रान्तिकायी 
ये, जो कमकरोकेलिएकाम तो करते थे, लेकिन क्रान्तिकी सफलताके 
लिए कमकरो पर उनका उतना विश्वास नही था, जितना श्रपने ज्ञान 
पर । श्रपने व्यक्तित्वको वह श्रधिक मद देते ये; श्रौर उसके 
खोनेके उर से क्रन्तिकेि खूनी मैदानमे श्रानेसे हिचकिचाते ये। 
श्रखल बात यह होने पर भी बह दोषदेतेये, कमकरो की श्रसमथैता 
या श्रज्ञान को। 

१६०४ सूस शरीर जापानकी लङा हरै । जापानने स्ख को 
बुरी तरहसे हराया । श्रपने शासकांकी शक्ति रूसी कमकररोकी नज्ञरमें 
गिर गई । पिक्षते हुए श्रमिकों को सिर उठानेशा साहब हुश्रा । पहले 

न्दने इड़ताल की, फिर ज्ञार-जिसे किं वह छोटा इश्वर मानते 
ये-के दया श्रौर न्याय पर॒ विङ्वास्त करके निवेदन-प्र लेकर वे 
शरद्‌-प्रा्ाद ( पीतथगं को जा रहे ये । २२ जनवरी १६०५ एतवारका 
दिनि था; जव कि भ्रद्धा-भक्तिसे लाये हुए विनतीपच्रफो स्वीकार करने 
की जगह जार ने गोलियां चलवाई। सैकड़ों श्रादभी मरे। यही बह 
खूनी एतवार था) जिसने ज्ारके प्रति जनताके बचे खुचे विश्वासको 
नष्ट कर दिया। 

उस वक्तं लेनिन्‌ जनोवामे था । खूनी एतवारकं गोलिर्थोने जनता- 
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के जोशको नष्ट नहीं कर पाया । क्रान्तिकी लहर जोरसे फैलती जा 
रदी थी | नवम्बरमे लेनिन्‌ो पीतबंगंके क्रातिकारिर्योकी सफलताका पता 
लगा । 

विदेशमें रहने वाल्ञे क्रन्तिकरारि्योमे ल्ेनिन्‌ पहला था, जो रूष 
लौट श्राया | उषने कई साव॑ंजनिक सभारश्रोमे व्याख्यान दिया । लेकिन 
नाम श्रौर वेप बदलते रहनेके कारण पुलीसको पता नदी लग सका। 
क्रान्निका्ियों को लेनिन्‌ने कुं सहायता भी की, लेकिन इस बारेमे बह 
खुलकर उतना कामनहीं कर सका, जितना कि १६१७मे उसे करने- 
को मिला । 

लेनिन्‌ने पिद्ठुले वषं युद्ध-विज्तानका विशेष तौरसे श्नध्ययन किया 
था । जारके हाथसे तलवारके बलपर अधिकार दछधीनना था श्रौर यह 
निरभ॑र करता था श्रल्र-शखरकी पर्याप्त मात्रा, योद्धाश्रोके संगठन तथा 
ज्ञारकी सेनाम सफलता-पूवंक श्रविश्वासके प्रचार पर । यह पहला 
सशल् विद्रोह था; जो पौतवरंगं-मास्को-जैसे ब्रहुतसे शदो श्रौर दृखरी 
नगहोमे फेला । इत विद्रोहको उतनी श्राक्लानीसे ज्ञारशाही दबामी न सकी। 
शलेकिन श्रंतमे क्रान्ति श्रसफल रदही। जारशादीने दजा्ोको निद॑यताके 
साथ तलवारके घा उतारा । 

इस क्रान्ति मेन्शोविरकोकी मदद नाम मात्र थी; त्रौर श्रसफलताके 
जाद उन्होने उसके लिए श्रप़्सोल किया । उनके नेता ष्लेखानोफ़ने 
कहा--“हथियार उठाना मूल थी ।' लेनिन्‌का विचार इश्च श्रसफलता- 
के वारेमं दूसरा दी था। दोषो श्रौर कमज्ञोरियोको स्वीकार करते दए भी 
उसने कहा--““यह श्र सफलता सफलतासे कम मूल्य नदीं रखती । इसने 
ह्मे बतला दिया कि क्रान्तिकारी कमकरो कितनी लड़ाईकी शक्ति श्रौर 
-साहस है" । उसका जनता पर पूरा विश्वा था | वह ज्ानताथा किं 
-जनताकी शक्ति श्रौर साहसके सोतको एेसी दर्जनों श्रसफलवारणे . सुखा 

१५. 


२२६ सोवियत्‌-मूमि 


नहीं सकतीं । दो वका पुराना कड़वा तजर्बा, तत्कालकी भूख श्रौर जाड़ेके 
सामने उनकी स्मृतिसे मिट जाता है। 

क्रान्तिके वक्त लेनिन्‌ हिप कर रूपमे रह रहा था | उसकी श्रसफ- 
लता पर पुलीसका जोर बहुत बद गया था | इसलिए लेनिन्‌का बर्हां रहना 
खतरेसे खाली नर्द था । पहले वह फ्रिनलेँड चला गया । क्रिनूलेँड रूष- 
के ्आघीन रहते ए भी कु स्वायत्त-शासनपा चुकाथा। लेन रवद 
भरी श्राू्िर प्लस उसके पील ण्डी शरोर १६०७ वह फिर विदेश 
चवेल। गया | । 

१६०्दरमे पार्टमिं जो भग्डा पेदा श्रा था, उसके कारण लेनिन्‌को 
बहुत मानलिक चिन्ता हुदै थी; श्रौर १६०७से १६१४ तकका समय भी 
एसाद्ी था। उसके रि.तने सहयोगी इस निराशाके समयश्रलगदहो गये 
शरोर इस प्रकार बोल्शेविक पार्टमिं निवंलता श्रागड | लेनिन्‌का साथ दोड- 
क्र जानेवार्लोमं चोस्स्कीभी था | लनिन्‌की कलम श्रौर म्मिग श्च मभी 
उपा तरदसे चल रहे ये । वह बराबर लेख श्रौर पम्फलेट बादस्से भेजा 
करता था, 

सेनिन्‌ बल्शविक पा्टाकौी बिखरी शक्तिको एकत्र करने बराजर 
परय कर रहायथा, चार्यो शरोर निराशाकी काली घरार्णँ छाई हई थी, लेकिन 
वह लेनिन्‌को हताश नहीं कर सकती भां । १६ ०५की क्रान्तिके फलस्वरूप 
ज्ञारने निर्वाचित दमा (पालियामेट) स्थापित करनेका वचन दया था॥ 
१६१२के चुनावमे कमकरकि प्रतिनिधि होकर श्रने बाले दुमाके हयँ 
सदस्य बोल्शेविक ये; ग्रीर यदह लेनिनके लिए बड़ी विजयक्ी बात था। 
१६१२से १६१४ तकका लेनिन्‌का काम रूसी क्रातिके इतिहातमे बड़ा 
ही मदस्व-पूण ह । विदेशमें रहते ए भी इसी वक्त उसने रूखी कमकरो 
समाजवादी खयालक्रा जबरदस्त प्रचार श्रौर सशख्र मुक्रामलेको तैयारीका 
संगठन किया । यदी समय था, जब कि लेनिन्‌ रूसी कमकररोका सर्वमान्य, 
नेता माना जाने लगा । रूखमं समाचासत्र प्राब्दाः ( सत्य) श्रौर 
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दुमाके श्रन्दरकी बोल्शेविक पाटी उश्च समय रूखमे लेनिनका मुख थी । 
बोल्शोविक पार्टका गुप्त रूपसे सब जगह जबरदस्त सङ्गटन था । डरने 
श्रौर हिचकने वाले पिद्धुली निराशके समयमे खुदर्छुट चुके ये। 
लेनिन्‌की हर बातको बोल्शथेविक-केन्द्रीय-पाटी पूरा करनेके लिए तैयार 
थी। 

इतना होनेपर भी दुमाकी बोल्शेविक पार्टीका नेता रोमन्‌ माली- 
नोम्स्की, जो लेनिन्‌ ग्रौर रूसकी पार्टीके बीच सम्बन्ध रखनेका जरिया था, 
खद ज्ञारकी श्रोरका खुकिया था । यह खबर १६ श्२्मदीषलीदहूदै थी, 
लेकिन लेनिनने इस पर विश्वाख नहीं किया । युद्धके श्रारंभ होनेके बाद 
सन्देह इतना बहा, कि मालीनोस्स्की दस्तीफ़ा देकर गुम हो गया । क्रान्ति- 
के वाद पुलीसके दफतरमे जो कागज्ञ मिलते, उनसे यह सिद्ध दहो गयाकि 
मालीनोम्स्की सचमुच पुलीशका श्रादमी था। 

युद्धके बारेमे लेनिन्‌की राय स्पष्ट थो । सच्चे मक््सवादीकी तरह 
उसक्रा कहना था--““साम्राज्यवादिर्योकी विजयस्ते कमक्योको कोई 
फायदा नर्द । इस युद्धको श्रपने देशके साप्राञ्यवादियोंसे लड़ने रूपमे 
परिणत कर देना चाष्पि । रूसी समाजवादिरयोको खरास तौरसे समना 
चादिए, कि ज्ञारशादीकी हारसे श्रमिक-भ्रेणीका कोद नुकसान नदीं । 
कमकरोके लिए यदी न्रच्छा मौक्रा है] बाहरके दबाव श्रौर उसके भुक्राबले 
के लिए की गह सैनिक तैयारीके कारण शाषर्कोका बल भीतर वालोके 
लिए बहत कमज्ञोर हो गया है, इसलिए साम्यवादिर्थोको इस युद्धे यद- 
युद्धके रूपमे परिणत कर देना चादिए 1 

लेनिन्‌ श्र्र रूसकी सीमाकरे नज्ञदीक रहना चाहता था; इसीलिए 
वह गेलीसियामे श्राया । श्राद्ध्रियाके श्रधिकारि्योने उसे पकड़कर जेल- 
मे डाल दिया । लेकिन वके समाजवादी नेता विक्टर एडलरने यह कद- 
कर उसे ह्ुडवानेमे सफलता पाई, कि लेनिन्‌ ज्ञारश्ाद्ीकी मदद नदीं कर 
सकता । युद्ध ॒लिङ्नेके बाद ॒पुलीसने फिर जोर दिखलाना शुरू किया } 
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दुमाकी बोलशेविक पार्टकि समी खभाखद्‌ जेल मेज दिये गये । नेतार 
भी श्रधिकांश या तो सिबेरिया मेज दिये गये, यां भागकर उन 
विदेश चला जाना षड़ा। १॥ खालेके महायुद्धके नाद जन-घनके च्य 
तथा भीतरी श्रसन्तोष श्रौर श्रव्यवस्थाके कारण १६१६के श्रन्तमे जब 
परिस्थिति क्रान्तिके श्रनुक्रूल मालूम दने लगी; तो उख वक्त कमकर 
ऋरान्तिकारियोंका नेतृत्व करनेके लिए कोई न रह गया था | लेनिन्‌का 
तश्रल्लुक रूससे उस वक्तदटूटसा गया था। 

दिसंजर १६१६ तक पर्हुचते पर्हुचते युद्धमं रूषखकी दशा बहुत खरार 
दो गद । हिडन्रगने हारपर हर दी श्रौर लाखो सैनिक श्रौर बहुत सी 
रूसकी भूमि जर्म॑नोके हाथमे चली गड | रूसी सैनिकों श्रौर सेनानायकं 
दोर्नोका साहस टूट गया । सिपाही मैदान छोड छोड़कर श्रपने घरोकी 
श्रोर भाग रहे ये| चारों श्रोर श्रसन्तोष ही श्रसन्तोष दिखलाई पड़ता 
था। दूमाके नमं दलीय लेोगोको भौ गमं गमं बात करनेका साहसदहो 
चला था । जरीनाने २४ फ़रवरीको जञारके पास पत्र लिखते हुए लिखा-- 

धभ चादतीर्हू कि दूमा-वाला करेन्स्की श्रपने भयंकर व्याख्यानोके 
लिए फासीपर चदा दिया जाय । युद्धके समय यह जरूरी है। इससे 
दूसयोको शिकला मिलेगी । तमको सर्त्रीसे काम लेना चादि ।” 

राजघानीमे हडतालोपर हडताल हो रही थी । जार श्रौर ज्ारीनाका 
गुर साधु रस्पुतिन्‌ मारा जाचुकाथा | जार ज्ञारीनाके हाथकी कठपुतली 
था, श्रौर ज्ञारीना इतना श्रधिक मिथ्याविश्वास रखनेवाली थी, कि 
वह्‌ रस्पुतिन्‌को ईश्वरी तरह मानती थी । एक बार उसने लिखा था-- 
““च्रगर व्ह हमारे पप्तन होता, तो कभीका हमारा सर्वनाश हो गया 
होता 1" 

श्रन्तमे हालत इतनी बिगड़ गे कि जार निकोलाको (२ मार्च 
१६१७ ) विहाषनसे हस्तीफ़रा देना पदा । श्रपनी डायरीमें उस दिन 
निकोलने लिखा था- 
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““न्राज सेर ररी श्राया । उने रद्रिर्येकोके साथ तारपर हर 
लम्बी बातचीत मुे पदूकर सुनायी । उसके कनेसे मालूम होता हे, कि 
प्रोग्राद्‌ ( लङ जनके प्रति जो क्रोध श्राया, श्रौर उसके लिए जमन 
शब्दोसे भी देष उत्पन्न हो गया, इसी लिए पीतरब्ुगंका जमन नाम हरा- 
कर पेत्रोग्राद्‌' रखा गया को श्रवस्था इतनी नाजुक है, कि राजकीय दूमा 
के जनसत्ताक-समाजवादी ( कम्युनिस्ट पार्टीका पूवं नाम ) सदर्स्योका 
मत्रिमडल कुद्कुं नदीं कर सकेगा । क्योकि जनसत्ताक समाजवादी कम॑कर 
कमेटीके रूपमे इसका विरोध कर रहे ह । मेरा पदत्याग आवश्यक ह। 
सस्कीने श्रलेक्सेयेफ्र्‌ ( महासेनापति }) तथा वृसरे प्रधान सेनापतिर्योकेो 
इसको सूचना दी। १२॥ बजे (दिन) जवाब श्राया | रूसकी रक्ता 
शरोर मैदानमं सेनाको क्रायम रखनेके खयालसे मैन खा करना निरिचत 
रिया । मेने स्वीकार किया श्रौर उन्होने देडक्वाटव ( केन्द्र )से पद्‌-त्याग- 
का मसविदा भेजा । शामको गुरकोपफ्त्‌ ऋोर शुल्‌गिन्‌ पेत्रोप्रादूसे श्राये । 
उनसे इस बारेमे मेने बातचीत को श्रौर संशोधन करके पत्रपर दस्ताक्तर 
कर दिया। १ बजे स्वेरे मने भरे दिलसे प्स्कोफ़को छोड़ा । मेरे चारों 
तरफ़ कायरता, घोखाब्राज्ञी श्रौर विश्वासघात हे । 

लेनिनने जैसे ही माचं ( पुराने रूसी पंचागके श्रनुसार फ़रवरी की 
करान्तिको खचर पाई, वेसे दी वह रूस पर्हुचनेके लिए बेकरार हो गया | 
लेकिन उसश्र नाम मित्र-शर्वितयोके खुफिया-विभागकी काली सूनौमे दजं 
था | श्ंगरेज्र श्रधिकारियोने श्रपने देशसे होकर जानेके लिप्‌ श्रज्ञान 
दौ । रूसी वैदेशिक-विभागने सोवियतोंकी मांगसे मजूर होकर समी रूसी 
निर्बासिर्तोको रूस लौटनेके लिए मित्र-शक्तिर्योको लिखा । लेकिन साथ 
ही यह भी कड दिया, कि श्रन्तर््ट्रीयतावादिर्योको न श्राने दिया जाय । 
लेनिन्‌का रास्ता इस तरह बन्द था । वह लौटनेका कोई उपाय सोच रहा 
था। एक बार उको यह मी द्वयाल श्राया, कि स्वीडेनका पासपोरंज्ञे 
जमनीके रास्ते जाय, लेकिन वह स्वीडिश्‌ माषाका एक शब्द मी नी 
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जानता या । तब उक्षने गगा बननेकी सोच | श्रन्त्मे उसे स्पष्ट हो 
गया, कि जमन श्रधिकारियोंकी सहमतिके श्रनुसार जमेनीके रस्ति ही 
लौया जा सकता है । जर्मनीने निर्वासित राजनीतिकों--विशेपकः श्रन्त- 
रष्टरीयतावादी सोशलिस्टो-के रूस लौटनेमे श्रपना नुक्सान नदीं 
खमा । इसीलिए स्वियूज्नरलंडके समाजवादी प्लाटेन्‌के बहुत लिखा 
पदी करनेपर जमंनीने इतस शरतपर श्रपने भीतरसे जानेके लिए श्राज्ञा 
दी, किवे सभी निर्वासित रूपी जिस खास ट्रेनमे मेजे जायेंगे, उससे 
उतरे नहीं शरीर न रस्तेमे किषीसे बातचीत कर; लेनिनूको रूस 
पर्हुचनेसे मतलब था | उसने स्वीकार कर लिया श्रौर मुहरवंद्‌ ट्रेनसे 
लोटा । जिस वक्त वह प्रिनूलेँड श्रौर रूसकी सरहद पर पर्हुचा, तो 
बोल रोविकः नेतार्श्रोनि मिलकर उसे परिस्थिति समाई । पेत्रोग्राद्‌ 
स्टेशनप्रर उसका शाहाना ठाटसे स््रागत हूश्रा। इज्ञारो फ़्ौजी सिपाही 
पतीसे सलामी दागनेके लिए खड़े थे। सैकड़ों लाल भंड फदर 
रदे थे । लेनिनने उस ज्ञबदंस्त स्वागतको देखकर समभ लिया, किकाम 
करनेकी कितनी स्वतंत्रता है शओ्रौर लोगोँमें कितना उत्साह है। लेनिन्‌के 
पत्रोम्राद्‌ पर्हचनेसे ९ मास ताद्‌ ब्रोतस्की भौ लौटा। उसके विचारोमे भी 
परिवर्तेन हूश्रा था, श्रौर श्रव वह लेनिन्‌के विचारोके साथ था। 


नई सरकार भी धनिर्योकी सरकार थी | ज्ञारकी निरकुशता चलौ 
गद्रै थी, श्रौर उसके इटानेमे जनताकी शक्तिनि कम किया-था। इसी 
लिए लेखन-भाप्रणकी स्वतंत्रता देना जरूरी था1 लेमिनि श्रमी किसानों 
श्रौर कमकरोका राज्य कायम होना दूरकी बात थौ । 

लेनिन्‌के श्रन्तरष्टरीयतावादके विचारको श्रधिकांश बोल्‌शेविक 
भी माननेको तैयार नही ये। लेनिन्‌का कहना था--"लङ्हसे दमे 
श्रपना हाथ एकदम हय जेना चिए ।' सहयोगियांका कहना था- 
(तत्र तो जर्मन बेधडक सर रूखको दखल कर लंगे श्रौर हम जारशादीसे 
बचकर जमंनशाशेके हाथमे चल्ञे जायेगे । नया मंत्रिमंडल मि्र-शक्तियों 
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के षाथ मिलकर जर्मनीसे लड़ाई जारी रखना चाहता था। लेनिन्‌को 
श्न्तरष्टरिय परिस्थितिका खुर ज्ञान था। उसे मालूम था कि यदि 
जमंनीकी कु श्ररुचिकर शर्तोको भी हम मान लेंगे, तो वह हमारा पीला 
श्रौर ज्यादा नहीं करेगा, क्योकि उसे फर श्रौर दइंगलंडसे मी 
लड़ना हे) 

लेनिन्‌ने कहा-- “दब जब कि रुसमे भाप्रण श्रौर लेखनकी पूणं 
स्वतंत्रता है, तो इमारा सन्रसे पटला काम है, कि शासनको कमकरो श्रौर 
शरीव किसानोँको हाथमे लेने दे | श्र॑स्थायी सरकारको कोई मदद नदीं 
देनी चाहिए । यह पंजीवादिर्योकी सरकार साग्राज्यवादी छोड़ ग्रौरदोही 
क्या सकती है ?? 

उस वक्त शहरी, जिलोके शासनका श्रधिकार निर्वाचित सोवियर्तों 
< पंचायतों )के हाथमे था; जिनमें निम्न मध्यम भ्रेणीके व्यक्तिर्योकी 
प्रधानता थी। लेनिनने कहा--सोवियतोको कमकर श्रौर किमानोकि 
हाथमे होना चाहिए । जमीदारोकी जमीदारीको द्ीनकर किसानोको 
देना चादिए । श्रलग श्रलग कोको मिलाकर एक राष्ट्रीय तैकं ननादेना 
चाहिए । समाजवादकी स्थापना तुरन्त नींद सकती; लेकिन रष्ट्ृकी 
उपज श्रौर उसके वितरणको सोविय्तोके हाथमे चला जाना चादिए। 
जनसत्ताक-समाजवादी (बोलशेविक) पार्टीका नाम कम्युनिस्ट (साम्यबदी)के 
रूपमे बदल देना चाहिए कि जिससे मालूमहोकि हम पैरिसकी कम्यून्‌ 
< साम्यवादी समाज )के नमूनेपर साम्यवादी रष्टरूकी स्थापना करना 
चाहते ह|) 

लेनिन्‌के ये विचार रूसके तत्कालीन राजनेतिकोकि ऊपर बमकी तरहं 
पड़े । बोल्‌ शेविक नेता तक घच्डा गये । उन्होने कहा--““यदह शेख-चिल्ली 
का महल है । वास्तविकतासे इसका कोई ताल्लुक नहीं है । लेनिनने 
१० साल तक रूस देखनेका मौक्रा नदीं पाया; इसी लिए वाही-तवबाह्ी 
चोल रहे ह ।› कितने लेनिन्‌को जर्मनोका एजेंट कहते ये, श्रौर तरद 
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तरहसे उनके ऊपर श्राक्तेप किये जाते ये । लेकिन लेनिन॒को जितना ही 
श्रधिकं जनतासे मिलनेका मौक्रा मिल रहा था, उतना दी बह उरे ्रच्छी 
तरह समभनेमे सफल हो रहा था । ३ महीने लगातार लेनिनकी क्रलम 
ग्रोर जान ज्ञोरसे चलती रदी । बोलशेविक पार्टीका केन्द्र उस वक्त 
क्रोसिन्स्की भवनम था। सामनेकी सड़कपर ले.नन्‌ रोज्ञ व्याख्यान देते ये । 
शरोर वे व्याख्यान क्थाये, एक एक शब्द दहकते हुए श्रंगारे थे । हर एक 
नातके साथ दृट्‌ दलील थी श्रौर वह इतने सपे सादे शब्दांमे की जाती 
थी, कि शओताके श्रन्तस्तलमें सीधी चली जाती थी। कुदं दी समयमे 
ज्ेनिन्‌ श्रपनी बार्तोको मनवानेमे समथं हुए | कमकर्योको तो पले हीसे 
नपर पिङ्वास्त था, लेकिन श्रब बोल्‌रोविक पार्टकि नेता भी उनसे सहमत 
हुए ।वे देख रहे थे कफि श्रस्थाया सरकारके ज्ञार देनेपर भी मेदान 
छाड़कर सेनक भागतेद्दी जारे है । जमन फ्रौजेंश्रागे बदृतीद्ीश्रा 
रही ह । इसलिए श्रच्छी रातंपर जमंनासं सुलह कर लेनेमं दी श्रच्छा हे। 

जुलादमे श्रस्थायी मंत्रिमरडलमे परिवतन होकर केरेन्स्कीके नतृत्वमं 
नहे सरकार बनी थी । पदतले तो बह लेनिन्‌से विरोध उतना सख्त नहीं 
कर रही थी, पर जब उस्ने देखा कि लेनिन्‌का पलड़ा भारी है, ग्रौर उसे 
जमनोंका दूत कहनेसे मी कुलं फायदा नदीं चलता; तो करेन्स्कीकीः 
सरकारने खुले तौर्से देश-द्रोदका रोषारोपण किया श्रीर्‌ लेनिन्‌का जीवनः 
खतरेमं हो गया । श्रव फिर लेनिन्‌को द्विपकर काम करनेके लिये मजबूर 
होना पडा | 

श्रभी तक श्रस्थायी मत्रिमरूडलका काम जं तक भीतरसे ताल्लुक 
था, शान्तिके साथ चल रहा था; लेकिन इसी समय प्रधान सेनापति को. 
निलोफ़ श्रौर करेन्त्कीमे अगड़ा हेः गया । तितम्बरके श्रारभमें कोर्विलोप्र. 
ने कदं दुरे सेनापतिर्योकी सहायतासे करेन्स्कीको श्रल्टीमेयम्‌ दे दिया; 
श्रोर सेना लेकर पेत्रोग्रादूपर कभ्ज्ञा करनेके लिए. चल मी पड़ा । करेन्स्की 
श्न मज्ञवूर था जनतासे मदद लेनेके लिट । इस समय कोरनिलोफ़से 
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मुक्रािला करनेके लिए सजसे श्रागे बदूने बाज्ञे थे बोलशेविक । जनता 
जानती थीकि वेदी उनके शुमचिन्तक वास्तविक नेता ह| करेन्स्कीने 
श्रय श्रपना नया मंत्रिमरडल बनाया | इसमे भी नरम दलीय दयी श्रधिक 
ये । जिनमे जेनरल वेरखोन्स्की श्रौर एडमिरल वेरदेवेन्स्की भीये।ये 
दोनों सैनिक समाजवादी नहीं थे, तो भी उन्दने श्रपने मंत्निमर्डलके 
साथि्योको कहा सेना श्रौर नदीं लङ सकती, लड़ाई बन्द करनी 
चाहिए, श्रौर सेनाको मैदानसे लौटाना चादिए । लेकिन मित्र-शक्तियोँके 
पिट्‌ करेनकी श्रौर उसके साथियनि मजर नहीं किया | अब दृषरी 
क्रान्ति श्रनिवार्य द गड । 

लेनिन्‌ शरन भीद्धिपे हुएकाम कर रदा था | पेत्रोप्राद्‌के स्िनारेपर 
एक कमकरके मकानमें वह पहले रदा । फिर फ्रिनलैडको सीमाके पास 
एक सुनसान ऋोषद्ेमे | श्रौर श्रन्तमे देल्‌तिड्फोसं ( फ्रिनलंड )की 
म्युनितिपलिटीके प्रधान पुलीस-श्रफ़सरके घरमे ह्धिपा रहा । यद्यपि करे- 
न्स्कीके श्रादमी उसके पीछे प्ड़ेहुए ये, तो भी लेनिन्‌ने केन्द्रीय पार्टी 
शरोर पेत्रोग्रादूकौ कमेरसे संबंध कायम रखा था, श्रौर उनके छंचालनर्मं 
उका पूरा हाथथ।। तो भी इस वक्त एकान्तम इस प्रकार छिपे रहने- 
के कारण लेनिन्‌के पाख समय था | उषठका दिमाग चुप बैठने बालान 
था। इसी वक्त उने “राज्य श्रौर क्रान्तिः नामक शरपना शष्ठ ग्रन्थ 
लिखा । किताचको वह समास नदी कर सडाथा, कि उसी वक्त उसे फिर 
मैदानमे त्राना पड़ा । श्रपूणं प्रन्थके प्रथम संस्करणमे उसने टिप्पणी दीः 
यी-- “करिता लिखनेकी जगहपर यह कीं सुखद श्रोर लाभप्रद है, कि 
श्रादमी क्रान्तिके तजर्से फायदा उठाये |" 

क + ५; 

लेनिनृको जैसे ही मालूम द्ृश्रा कि कोर्मिलोफ्के षद्यंत्रने शान्ति- 
पूवैक सोवियरतोके हाथमे शासन शक्ति नहीं श्रने दी, श्रौर उसकी जगद 
एक बहुत स्डा सा गंगा-जमुनी मंत्रिमरुडल श्रधिकारी बना, तो उसने 
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बोलशेविक्‌ केन्द्रीय समितिको लिखा-“नदई सखरकारसे किसी तरहका 
सहयोग न कया जाय |” श्रस्था्ी सरकार एक श्रस्थायी-परिषद्‌ बनाना 
चाहती थी, श्रौर उसके जरिए करेन्स्कीकी सरकारको वेध साजित केरनेका 
प्रयत्न कियाजा रहा था। बोलशोविक केन्द्रीय-समितिने लेनिन्‌कीबातन 
मानकर करेन्स्की द्वारा बुलाए जनसत्ताक सम्मेलनमें भाग लिया, लेकिन 
उनको श्रपनी गलती मालूम होते देर न लगी। सरकार जमींदारोको जमीन- 
कोश्मनमभी उन्ह नहीं देग्ही थी, जिससे जगह जगह किंसानोनि बलवा 
कर दिया । युद्धके मेशनसे कितने टी सेनाके प्रतिनिषि-जिनमेसे 
कुहं॑श्रसमःजवादी श्रफ़सर भौ थे-पेत्रोग्राद्‌ छ्रये । उन्होने सोवियतों- 
की साफ़ कहा--सेना श्रन लड़ाई लडुनेके लिए बिलकुल तैयार नहीं है | 
वह तुरन्त खाईदर्योको छोडकर लौयने बाली है । खेतों श्रौर स्वतत्रतापा 
लेने मा्रसे वह सन्तुष्ट नदीं होगी, यदि युद्धकी बन्द कर सेनाको पीले नदीं 
लौटाथा जाता । शासन-यंत्र दरूटरहा था । रेलोका कामचन्द हो रहा 
था | नगररोरमे श्रनाजके निना श्रकाल पड़नेका डर था । साथ दही 
पृजीपतिरयेनि श्रपने कारखार्नोको अन्द कर दिया, जिसके कार्ण भारी 
संख्याम कमकर बेकार हो गये। वेत्रोग्रादूके पासका समुद्र जमरनके 
हाथमे थाश्ररौर पतालगा था, कि नौसेनाके बड़ बड़े श्रपफ़ततर जमर्नोके 
हाथमे चिक चुकेहै। इन सब खतसके कारण जनर्ताका विश्वास श्रच 
नोलशोविर्कोकी तरफ़ बहूने लगा । सितंबरके श्रन्त तक चुना्वोसे पता 
लग गया, किपेत्रोग्राद्‌, मार्को तथा क्ितनेही श्रौर प्रान्तीय नगरकी 
सोवियर्तोमे बोल शेविर्कोका बहुमत है । पेत्रोप्राद्‌ सोवियत्‌ने बरोर्स्कीको 
श्रपना समापति चुना । किंसाननोंक्षी सोवियर्तोने मी बोल्शेविक न होनेषर 
भी उन्दीका पक्त लिया। गवर्नर पार्दकि भीतर मी कितने दही लोग लेनिन्‌- 
के साथ सहानुमूति रने लगे । इसी समय ( वितर ) जमन नौसेना्मे 
विद्रोह हूश्रा श्रौर इससे लोरगोका श्रौर मो विश्वास बदा, कि क्रान्ति 
श्रौर देशम मीहोनेजारहीहे। 
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ज्ेनिन्‌ने लगातार करई पत्र केन्द्रीय सुभितिको लिखे श्रौर उसे शीघ्र 
सशस्त्र विद्रोह करनेके लिए वैय।र होनेको कहा । वह यह भी देख रहा 
था, कि जितनी ही श्रशांति श्रौर श्रन्यवस्था ब्रेगी, उतना ही जनताके 
दिलमिल-यकीन श्रादमी निराश होने लगेगे। उसने कहा--यदि जागर 
चलानेवालोँने श्रपना श्रधिनायकत्व न स्थापित किया, तो अनिये श्रौर सेना- 
के श्रफ़सर श्रपना श्रधिनायकत्व स्थापित करेगे । सेनानायकोने जिस 
जोरसे धावा बोला था, उसे डर होता था, कि किसी भी समय पेत्रोग्राद्‌ 
उनके हाथमे चला जा सकता है। यदि बनिए श्रपने्मे क्षमतान 
देखंगे, तो वह जनको भी बुलानेसे बाज नहीं श्रयेंगे; क्योकि चारों 
श्रोरसे उनकी सम्पत्तिपर प्रहार हदोरहाथा। यहच्रौर भी ह्‌ानिक।रक 
डोगा, इससे करेन्स्कीकी पृजीवादी सरकारको मदद मिलेगी | उर था 
कही बालतिक्‌ नौसेना तथा पेचरो्राद्‌ के कमक्योकी संगठित सशख्र-शक्ति 
नष्टनकरदी जाय । 

लेनिनके बराबर लिखते रदेनेपर भी पार्टी वाले श्रभी हिचकिचा 
दी रहेये; श्रौर ८ श्रक्तूजरको जाकर उन्होने लेनिन्‌की बात मानी| 
श्रजातत्र परिष्रद््‌से श्रपने सदर्स्योका निकाल लेना सरकारको युद्धके 
लिए निमंत्रण देना था। २३ तारीखको श्रंत्मे निकल च्राना निश्चय 
किया गया; ओ्रौर २६ तारीखको पार्टनि क्रान्तिके पक्तमे निणुय दिया। 

यदि लेनिन्‌के कहें श्रनुसार यदह निशंय कुछ सता पदते हुश्रा दोता, 
तो बहुत संभवदहै,. क्रान्ति उतनी भयंकर नदो पाती । ज्ेकिन इस बीच 
विपत्तौ भी श्मपनेको मजबूत कर रहे थे । यह देर करनेमें मुख्य कारण 
था, कि ब्रोस्स्की तथा उसी तरदके कुद श्चौर्‌ पार्टी नेता्श्रोकी श्रसहमति 
स्वेद्‌ लोप श्रौर स्तालिन्‌ शुरू दीसे लेनिन्‌के पच्मे ये । मजदूर श्रौर 
नौसैनिक भी हर वक्त धावा बोलनेके लिए तैयार थे । त्रोर्स्की इसी लिए 
देर करना चाहता था, कि श्रव वह पेब्रोग्राद्‌ सोवियत्‌का सभापति था, 
जोकिएकं कानूनी शखन-खंस्था यी | वह चाष््ता था, सोवियरतोकी 
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दुसरी काके उदूघाटनके दिनि ७ नवंबर. ( २६ श्रक्टूमर को युद्ध 
शुरू किया जाय । उसको दिखलाना यह था; कि जनताके निर्वाचित 
प्रतिनिधि बोल्‌शेविकाकि साथ ह । लेनिन्‌ एकं दिनकी देरीको मी नदीं 
पसंद करता था । लेकिन तरोस्कीके त्राग्रह श्रौर कामेनेफ़र्‌ तथा 
जिनावियेप़्ूके विरोधके कार्ण ७ नवंबरसे पहले काम शुरू नही किया 
जा सका | पार्टी शि्लित लोग सरकारकी सैनिक शक्तिसे डर रह ये। 
उनको यह भीडर था, कि जल्दी करनेसे मदद देनेबाली पार्टियां कीं 
विष्द्धन दहो जारये। 

जब श्रन्तिमि निणंयदहो गया, तो युद्धके संचालनके लिए सैनिक- 
काय-कारण)-खमिति स्थापित हई । उन्होने सैनिकांको छावनिर्योमें बडे 
जोरसे श्रपने उद्वश्यका प्रचार किया। पेत्रोग्राद्‌के कमकंर कितनी ही 
हड़ताल श्रौर विद्रार्ोको देख चुकेथे; इसलिए वह सत्रसे ज्यादा 
मजवूतीसे लडनेको तैयार थे; लाकन श्रमी तक उन्होने बदूक उडाकर 
बाक्रायदा लड़ाई लङ्नेका कमी श्रवसर नदीं पाया था। बालृतिकूके 
नोसैनिक बोल शेविकोकरे पक्तमे ये; लेकिन पेत्रोग्राद्के कमकर्योकी तरह 
त्रपने राजनेतिक उदेश्यकरा उन्दं उतना ज्ञान नद्यौ था। दुसरी छावनियो- 
के बारेमे बोलृशेविक इतनी ही श्राशा रख सकते थे, कि वह उनके विर्द्ध 
गवनमेटका साथन देगौ | 


प्रसल सवाल थ(--्या गवनंमेट कसाक्‌ श्रौर सैनिक; स्कूलिर्यांशे 
इतनी सख्याका विरोधिर्योके मुक्राभिले खड़ा कर, सकती हे; जिस्म कि 
उनका विरोध बेङ़ार ्षे। 


इस युद्धमे लेनिनने सीधा नेत्व किया । लेकिन जिखश्राखानी 
से श्रौर सन्रसे पहले नगरके शक्तकेन्द्र तार-घर, निजली-कारखाना;) बक 
श्रादिपरर कम्ज्ञा करिया गया, उषसे मालूम होता है, कि लेनिनूने १६०५ 
के तजर्नेसे क्रायदा उठाया । राजनैतिक श्रौर नौसेना-संबधी दाव-पच- 
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का सारा नेतुस्व लेनिनने किया । इसमे सन्देह नदी, लेनिनके दिमाग 
के चिना श्क्तूनरकी क्रान्ति सफल न होती | 

७ नवं्रको लङ्ाई शुरू हू । ( पुराने रूढी पंचांगके श्रनुषार 
उस दिन २५ श्रक्तूबर था; इसीलिए “लाल क्रान्तिः? को श्रक्तूबर-करान्ति 
भी कहते ई । ३ महीनेके बाद १ फ़रवरी १६श्८्से पुराना पंचांग 
छोडकर यूरोपमें सर्वत्र १ चलित पंचांग स्वीकार किया गया )। पेत्रोग्राद्‌- 
के चौरस्ते श्रौर सङके" युद्ध-्ेत्र बन गई । कहीं बाल्‌तिक्‌के नौसेनिक 
लङ्‌ रदे ये श्रौर कहीं कारखानोके मज्ञदूर--जिनमें श्रौरते' भी थी- 
श्रपने रोज्मरैके कपडोमें राइफल लेकर दुश्मनों पर धावा बील रहे थे । 
उसी दिन शामको सोवियतोकी दृसरौ कोम्रेसके उद्घाटनके समय 
नई सरकारके शासनारूढ होनेकी घोषणा की गदे | कांग्रेसरम 
बोलशोविर्कोका बहूत श्रधिक बहुमत था। घोषणाके समय तक शरद्‌- 
प्रसादको द्धोड़कर सारी रजघानी सैनिक-क्रान्तिकारिणी-समितिके हाथ- 
मेश्रागहई थी । करेन्स्की संयुक्त -राष्ट्‌ -श्रमेरिकके दुतावासकी मोटरमं 
वैठकर भाग गया था। बाकी श्रस्थायी सरकारके मंत्निमंडलकी उस 
समय शरद्‌-परासादमें तरैठकहो रही थी । कुलं ही घ्य शरद्‌-ग्रासाद 
उनके हार्थोमे था श्रौर श्रस्थायी सरकारके सदस्य बन्दी थे । इस विजय- 
की घोषणा लेनिनने खुद कथ्रेस्मे श्राकर की। पिद्धली जुलासे श्रब 
तक यह पहली बार था, जब कि लेनिन्‌ जनताके सामने श्राया ¡ किस 
उत्साह श्रौर श्रानंदके साथ लोगोने उसका स्वागत किया, इसके कदने- 
की श्रावश्यकता नहीं | 


दुसरे दिन नद सरकार स्थापित हई । लेनिन्‌ सभापति श्रौर चोत्स्की 
वैदेशिक सचिव बने । सखरकारका नाम रखा गया सोविथत्‌-जनता- 
कमीसर ( सोवेत्‌ नरोदिनिक कोमिषरोफ़्‌ या सोव्‌ -नर्‌-कोम्‌ ) । द्मस्थायी 
मंत्निमंडलके सदस्योको मन्त्री कहा जाता था, इसीलिए उनसे मेद करने- 
के लिए कमी्तर नाम रखा गया | प्रथम सोव-नर-कोम्‌के सभी सदस्य 
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बोल्ोविक ये । कामेनोफ़््‌, जिनोषियेफ्र्‌, सिकोफ़्‌, लूनाचारस्की, 
रियाज्ञनोफ्र जैसे सर्व्वेच्चि शिक्त बोल्शेविकोने लेनिन्‌को धमकी दी, कि 
यदि वह दुखरी समाजवादी पा्िरयोको न्हीलगेतो इम सहयोग न दगे। 
लेकिन लेनिन्‌ जानता था, कि जिस श्रागक्तो बह सुलगा रदा ह, उसमे 
गं गा-जमुनी मन्निमंडल हानिकारक सिद्ध होगा। उसने उनकी बात मानने- 
से इनकार कर दिया श्रौर कहा--जो हमारी योजनाको नक्षौ मानते, 
उन्ह हम नहीं ले सकते । उसका प्रोग्राम था--समी शक्ति सोवियतोके 
हाथमे देना, लङादिको तुरन्त बन्द करना, रूसके भीतर बसनेवाली 
सभी जातिर्योको श्रात्म-निणंयका श्रधिकार देना, भूमि श्रौर उ्योग- 
धंधोको व्यक्तिर्योके हाथसे छीन कर राषट्के हाथमे देना | 

लेनिन्‌ने श्रधिकार संमालनेके बाद जो पहला काम किया, वह थी 
मृमि-संबंधी घोषणा । कभ्रेसकी दूसरे दिनकी बैठक (८ नवंबर र्मे 
प्रस्ताव पास हूश्रा कि समी न्र-किस्तान जमींदारियां तथा उनके साथके 
पशु श्रोर कृप्रि-संवंधी यंत्र श्रादि जन्त किये जाते है; ग्रौर उनको 
संभालनेका भार किसानों द्वारा निर्वाचित स्थानीय भूमि-तमितिर्योके हाथमे 
दिया जाता है। 

इस प्रस्तावने किसान-सोवियर्तोकी काप्रेप्--जो कि कु्कंदह्ी दिन बाद 
वेटी--को लेनिनके पन्त्मे कर दिया श्रौर इस प्रकार उन समाज-वादिर्योको 
निराश होना पड़ा, जो भरिसान-सोवियनतसे बोल्शेविकोंके विरोघकी आशा 
रखते थे 

सोब नर्‌_कोमूने श्रपने बरोल्शेविकप्रो्रामको बड़ी ईमानदारीसे पूरा 
किया । एक सप्ताहके भीतर ही उसने वेक च्रौर उद्योग-धंधोंको र्रीय 
बना दिया। काफी समय तक नई सरकारने पूजीवादियोकि साथ नर्मीका 
बरताव किया । हस नर्मीका उनन्दनि फायदा उठाना चाहा । कलम-जीवी 
लोगो जेसे--वे क-क्लकं, श्रौर टलीफ़़ोनकी लड़कियों श्रादिने नई सरकारका 
भादकाट किया, लेकिन कलम-जीनी ्रेणी वी काथर भरी, देर तक 
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विरोधके लिए टिक न सकती थी। दिलमे इर पृजीवादीको सोषियत्‌~ 
शासनसे घृणा थौ, लेकिन शछामने श्रानेकी हिम्मत न थी। विरोष 
करनेवाले ये सेनाके बड़े-बड़े श्रफ़सर तथा शासन-विभागके कुछ श्रफ़सर । 
उनके साथ सेनिक स्कूलके तरुण विद्यार्थी ये, जो कि प्रायः सभी धनिकोकि 
लड़के ये| 


पेतरोग्राद्ूसे बाहर भी सोवियत्‌-शासनके फैलनेमे उतनी दिक्कत 
नहीं हुई । 


प. + त 
सोवियत्‌-प्रजातंत्रका विधान उस वक्त तक नीँबना था। कद 
महीनों बाद जुलाई १६१८्मे पांचवी सोवियत्‌-कांम्ेसने विधानको तेयार 
किया । उसके बाद सातवीं बोल्शेविक-पार्टा-काम्ेस हुई, जिसमं लेनिनकेः 
प्रस्तावानुपार पार्टीक्ञा नाम जनसत्ताक-समाजवादीकी जगह कमूनिस्त 
पार्टी (साम्यवादी-दल) रखा गया । (कमूनिस्तः नाम रखनेमे खा 
भावकाम कर रहा था। यदी नाम उस पार्टीका भी था, जिसे कालं 
मक्सने श्८४्त्मे स्थापित किया था। श्रौर इसी नामको दुनियाके 
श्रमजीविर्योको मिलकर लङदै करनेके लिए श्राहान करते समय 
श्रपनी पुस्तिका "कमूनिस्त घोषणा भी इस्तेमाल किया । इसके 
साथ यह भी खयाल था, कि कमूनिञ्म या साम्यवाद्‌ समाजवाद 
( सोशलिञ्म )से ऊपरकी श्रवस्था हे; ज कि जीवनकी सामग्रीकी उपज 
श्रौर उपभोग नारेमें नियम होगा--“हर एकसे उसकी योग्यताके श्नुसार 
कामल्ेना श्रौर हर एकको उसकी श्रवश्यकता के मुताबिक भोग-सामग्री 
देना । चकि लेनिन्‌ यह श्रादशं भरिष्यके लिए रखना चाहता था, इस 
लिए भी उने यह नाम पषन्द किया । १७६म्मे फ़तमे भी पैरिसके 
कमक्रोने धनिकोका राज्य उठाकर श्रपना शासन स्थापित कियाथां 
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श्रौर इतिहासमे उसे भेरिस्‌ कमृन्‌" कते ह । यह खयाल भी नाम 
बदलते वक्त लेनिन्‌के सामने था। 
ध ४. 

शाखन संभालनेके समय दही सोवियत्‌ सरकारने युद्ध बन्द करने- 
का प्रस्ताव स्वीकृत किया था। इषलिए लेनिनूको इसे भी कार्य-ख्प- 
मे परिणत करनाथा। नई सरकारने एक शान्ति-घोषणा प्रकाशित 
की; जिसमे उसने स्वीकार किया, कि बिना कन््ञाश्रौर चिना हरजाना 
लिए सुल करना न्यायानुमोदित सुलह है। लेकिन लङ््मे जि 
तरह घोर नर-संहारहो रहा है, उसको देखकर गवर्नमेट श्रौर भी 
विचारपूणं शतेपर सुलह करनेके लिए तैयार दहै। वह धोप्ित करती 
है कि ज्ञारशादी के समी गुप्त सुलद-नार्मोको प्रकाशित कर दिया 
जायगा। ३ महीनेके लिए समी युद्ध-तत्रोमे लड़ाई बन्द की जाय 
श्रौर लड्नेवाली सभी शासक श्रौर श्रशासक जातिर्योका इसके लिर 
सम्मेलन किया जाय। घोषरणामे इंगलेंड, फंस, जम॑नीके कमकरोसे 
खास तौरसे श्रपील की गई थी | 

मित्र-शक्तिर्थाने घोषणाका जवाब तक न दिया श्रौर सोवियत्‌ 
सरकारको न स्वीकार करनेका निश्चय कर लिया | गवर्नमेटने प्रधान- 
सेनापतिको लड़ाई बन्द करके सुलहकी बातचीत करनेके लिए श्राज्ञा 
दी । उसके इनकार करनेपर मंत्रिमंडलने एकं ॒बोलृशेविक किरलँको- 
को प्रधान सेना-पति बनाया | २७ नवम्बरको सरकारने पने प्रति- 
निधि जमे्नोके पास मेजे। उसी दिन मभित्न-शक्ति्योको फिर सुलह- 
के लिए दवत दौ गई, लेकिन उसका कोर फल नदी हूश्रा । 
५. दिसम्बरफो सोवियत्‌ सरकार श्रौर ज्मनीमे युद्ध चन्द करनेका प्रस्ताव 
स्वीकृत हुश्रा श्रौर १२ दिसम्बरको त्रस्त-लितोन्स्कमे सुलदकी नात 
शरू हुई । 

सुलक्ट्की बातमे जमेनोकी शर्ते कड़ी थीं। लेनिनने उसे तुरन्त 
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सुरन्त माननेके लिए कहा; कर्योकिं बह जानता था, देरका मतलब 
ग्रौर भी जगहोसे दाथ धोना है। जोस्स्की इसे पसन्द न करता था, 
प्रौर एक मते लेनिनूकी ब्रातको बोलरोविक-केन्द्रीय-समितिने मी 
बहुसम्मतिसे ्रस्तरीकरृत भी कर दिवा । उसके प्ते सम्मति देनेवालो- 
मे स्वेद्‌ लष्‌ ग्रौर स्तालिन्‌ भी थं । ज्लेकिन श्रन्तमे कमेटीने देखा 
कि लेनिन्‌की दइदी बात उस समय श्रनुकृलदहै। लेनिनने कदा था-- 
यदि जमर्नोकी शतं, बोलृशेविकर सरकार इया दी जाय, तमी इमं 
लड्नेके लिए तैयार दोना चादिएु । २३ फ़ररवरीको केन्द्रीय-सपिति- 
ने जमन शर्ताको मंजूर किया । 

ग्रहयुद्ध ( मई १६ श्य्से नवम्बर १६२० तक )-- ग्रहयुद्ध 
क्रान्तिके & महीने बरद श्रारभम हृग्रा। क्रान्तिके वक्त रूसको सन्‌- 
से श्रधिक खतरा था जमनीसे। जर्मनोने यद्यपि रूसके दक्तिणी भाग- 
पर दोन्‌ तक ग्रपना श्रधिकार कियाथा, ज्रौर वरहांपर बह स्थानीय 
जनता, धनिको रौर जमींदारोको सोवियत्‌ शासनके खिला , उभारता 
भी था, लेकिन उसकी पश्चिमी सीमापर मिन्र-शक्तियकि शओ्रोरसे 
जड़ा प्रहार हो. रहा था। इतीलिए लुडन्‌डफं चाहता था, कि रूससे 
समभ्ौता कर लिया जाये, जिसमे श्रपनी सेनाको परिचिमी युद्ध-ललेत्रपर 
भेजा जा सखके। इसीलिए उप्त वक्त गरह-युद्धका जोर उननां श्रधिक 
बदुने नदीं पाया । 

सबसे कठिन समय सोवियत्‌-शासनके लिए तच श्राया, जच जमैमी 
परास्त हो गया | उख वक्त रिच-शक्ति्योकी सेनाये ज्ा-तर्शंँ युद्ध-त्तेत्रके 
कामसे दुदी पा रदी थीं | इंगलेँड, फंस, श्रमेरिका श्रौर जापानमेसे को 
मी सोवियत्‌-शक्िको पूरी श्रंखसे भी देखनेशो तैयार नदींथा। वे 
खमते ये, सोवियत्‌-शक्तिके रूपमे सरे पूजीवादौी संसारका एक बड़ 

१६ 
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दुश्मन पेदा हो गया है, यदि रूसमे इस शासनने सफलता पाई, तो सारी 
दुनियाके जागर चलानेवालोको हिम्मत बदु जायगी । 


सोवियत्‌-शक्ति जञारशादीके सभी दिस्सोमं करीत करीव फैल गई थी । 
लिथुश्रानिया, लन्‌धिया, एसथोनिया ग्रौर ्िःलेग्ड--जो पले ज्ार- 
शादी साम्राज्यके एक भाग ये--की स्वतन््रताको सोवियत्‌ सरकार नं 
स्वीकार कर लिया | पोलेणएडका भी रूपके मातदत वाला दस्ता ग्रलग हो 
गया | काकशस गरौ मध्य-एसियामे भी सावियत्‌-शासनकौ वात शुरू ह| 
चुकर था | इसी समय २६ मई ५६६८्को गृदृ-युद्ध शुरू हुश्रा | चक्रा- 
रलायक सिपाहिर्योने--जेो म्लादीवोप्तेक्स चलनेवाल य, श्रौर सिवरिग्राकी 
गलव पर परज्ञा इवं तक फले यर-साविवनकरे खिलाक्र विद्रा 
कर <मा] विद्रा मच्त-एक्तियाा शदस दुद्रा धा! चक सैनद्नि 
सविरिधामं र्लक किनारका सम जनास सावियत-रानन क उदा दिया 4 
पुरान अनानेक जग्ीदादा श्रीः पानके पृ जावा वचरि. यान 
दलि म्नालक्रर घन श्रार्‌ गाला-व्रार्द्स मबद देना गुर क्था । नवर 
५६८ ज्वा जमनपर मित्र-शाक्तपने विजेय पाई स सावियत्‌ 
शसनवे ऊपर शरोर काले बाव्ल संडगाने लग | श्रये सवाल श्रा. एकं 
तसप्रः श्रम्जीवियोक ग्रधिनायकत्वका श्रौर दपर, तरफ पृंजावादिोके 
श्रयिनाकसवक्रा | 


मई १६ श्८्को मालूम दोन लगा, # शरश जनताका भूवा मरना 
पड़ेगा | यादायातकं रास्तं बन्द दा गये थे | रूढलका दाम गिर गया था। 
किसान ्रपने श्रनाजका देना नदीं चादतेय। इस समय लेनिन्‌ने बडे 
मौङ्गेपर प्थप्रदशंन किया। उसने कट्‌ः--“*श्रनाजसे फायदा उठानेवालोके 
िलाफ जवदस्त जहाद गोलन चार्दिए | श्रनाजकं व्यक्तिगत व्यापारको 
बिल्कुल मना कर देना चादिए । खचंसे श्रधिक श्ननाजको निश्चित द्र 
पर गवन॑मेटको देना चद्िए। श्रतिरिक्त श्रनाजको दह्विपाना दर्डनीख 
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समभना चादिए । इस श्रतिरिक्त श्रनाजको रजिस्टरमें दज्ञं करना चाष्टिएः 
त्रौर सभी नागरिकको रोटी बाटनेमं न्याय करना चादि | 

यह नीति यह-युद्धके चरन्त तके कायम रही; ग्रौर श्रगर इस नीति- 
के। न स्थापित किया गया होता, तो मूके मारे जो श्रव्यवस्था होती, 
उसके कारण लाल-सेना लड़ नदीं सक्ती थी | लेकरिनिसाथदही इस नीतिने 
वोल्गा श्रौर सितरेरियाके बहूुतसे किसानोको सोवियत्‌के खिलाफ भडकामी 
दिया } राज्ञी- खुशीते वहं श्रपनें श्रनाजकरां सरकारके हाथमे नहींदेना 
चाहतं थ | 

मित्र-शक्तियोने चकेस्लावक-सेनाका (मदायुद्धके पूवं चेकोस्लावकियाका 
द्रयिक्रोश भाग त्रास्टरियाकरे श्रधिक्रारमं था, लेकिन स्लाव जातिके होने 
स वद्‌ रूसिरयाकि श्रधिक नज्ञदौक थ । रुनन चेकोस्लावकरियाको ्रद्टिया- 
के चंशुलस ह्युडनेका श्राश्वासन दे श्रषने साथ कर लिवा! इन्दर राष्ट्रीय 
चेकांका तना रूपमे मिच्के तोरपर्‌ सिबध्याम पटच थो) सावियत्‌कर 
खिलाफ स्रा किया | अग्रेजोन श्राखवङ्गन्‌ ( उत्तरी रून)मं श्रपनी 
सेनाणं उतारौं | बाकरके तेलोपर रज्ञ ग्खनद्ुर्‌ उन्दान काकेशसमें 
परटयत्र करिया | 

 गजधानीके मीतर भी त्रसन्तुष्ट दाकर कुद क्रान्ति-मिराधियांन गड़- 

बड़ मचानौ शुरू ऋ । बोल्शेविक नैताश्राकरं मारनेका प्रडग्र् रचा जाने 
लगा । पेत्रोग्राद््‌की खुक्रिथा-पुलीस ( चेका }का प्रधान उरिरस्की ३० जून- 
का मार डाला गया; ग्रौर खुद लेनिनपर एक स्रीने पिस्तौलसे हमला 
किया । उसकी एक गोली लेनिन्‌ऊ फेफड़मे लगी श्रौर दस) गरद॑नसे 
हड डीको बचाते निकल गई । लेनिन्‌ कमकरो समामे व्याख्यान 
देकर श्रपनी मोटरपर चट्‌ रहाथा, उरी वक्त गोली चलाई गई} 
लेनिन्‌ने उप वक्त इदसे उयादा हिम्मत दिखलाई। घरकी सीटूीपर 
उठाकर ले जानेको स्वीकार नही किया शओ्रौर खुद श्रपने पैसे चलकर 
गया, लेकिन घाव साधारण नथा। कड भनि तक वह जीवन श्मौरे 
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मृत्युके मीच लटकता रश । लेकिन श्रन्तमे वह खतरेसे बाहर दग्रा, तौ 
भी उका स्वस्थ्यि फिर पहले जेषा न्ीहो सका। जिस वक्त जनताको 
इसकी खबर लगी, तो उनके शोक श्रौर क्रोधका रिकाना नहींथा। इस 
२३ श्रगक्तकी घटनाने द्विखला दिया, कि रूषकी जनतामे लेनिनक लिये 
क्यास्थानदहे। 

श्रभी लेनिन्‌की श्रवस्या सुघरी नहीं था, कि मित्र-शक्तिथोकी मददसे 
सफ़ेद-सेना (सोवियत्‌ विराधिर्योकी सेना) ने जोर पकड़ा । सोवियत्‌ शक्ति- 
वेः लिए उतना खतरनाक वक्त कभी नहीं श्राया जेसाकि १६८६के 
जुलाई -अरगस्तमं था। लेकिन साथद्धी साथ राजनैतिक हशि गोल्शे- 
विकोका पत्त श्रच मीतरकी तरफ़रसे मजबूत मी दहो गया। लोगोको साफ़ 
मालूम हाने लगा, कि एक तरफ़ रूतकी म्वतंत्रताका प्र्नहै श्रौर दुसरी 
तरफ़ विदेशौ पृजीवादका श्रधीनताके साथ साथ रूषकी स्वतन्त्रताका 
छ्नन्त । इत ख्यालन बहूतोको सोवियत्‌की तरफ़ खींच लिया । निबेरिवासि 
सफ़ेद सेनापति्योका निकालना एक तरदसे बर्हा हीके स्वतन्त्रता-प्रेमी 
निवासि्योका काम था। 

लेनिन॒का एक तरफ़ मतरस इत गरह-युद्धमं विजय पानकी चिन्ता 
थी श्रौर दुसरी तरफ वैदेशिक नीतिकी ज्जिम्मत्रारी मी थी | गृह-युद्ध दोनों 
तरफ़से बहृताद्ी गया। एकवार तो देनिकिनूकौ सना काकेशसकी 
तरफ़से वदती हुदै, मास्कोके ५०० मील पाख तक पर्हुच गई थी | उधर 
सिबेरियाकी तरफ़से कोल्चकको मी उसी तरह सफलता मिल रदी थौ । 
बोर्शेविककिं लिए यही श्रसली परीत्षाका समय था | लेकिन जैसे जैसे 
समय बीतता जाता था, तजर्बा उन श्रौरमी टद श्रौर सचत बनाता 
जाता था । इंगलैरड, फरंघके मज्ञदू्ोको यहं मालूम हेते दर नदीं लगी, 
कि उनको गवनेमेट संसारके एक मात्र मज्ञदूर-राञ्यका गला घटना 
चादइती दै। इ पर मज्रदूोमे उत्तजना फैली । कजेन-च विल जैसे 
साग्राञ्यवादि्योनि चाय था, कि जम॑नीके खिलाफ़लगी शक्तिकरो सोवियतूके 
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खिलाफ़ दस्तेमाल किया जाय; लेक्रिन उस वनः ईंगलैर्डके मज्ञदूरोने 
सोवियत्‌के साथ ेसी पद्ानुभूति दिखलादईं कि ब्रिटिश सरकारको श्रौर 
च्रारो ब्रहूने शी हिम्मत नदी हुई । 


लड़ाई चलीहीजा रदहीथी, इक्षौ वनः त्रमरिकाने सोषिक्त्‌ सर- 
कार शरोर सफ़ेद सेनापतिर्योके सामने प्रस्ताव रवा, किजो इलाक्रा जिसके 
पास है, वह उसके पास ही रदे, श्रौर वर्हीकी जनताके ऊपर छोड़ 
दिया जाय करि बह लाल निशानको पसन्द करती है या सफ्रद | लेनिन्‌ 
इसके लिए तेयार था, क्योकि वह जानताथा कि जनताको च्रधिक 
दिनों तक सफ़ेद ज्ञमीदार भरमम नहीं डाल सक्ते । लेकिन सफ़द्‌ 
सेनापतिर्योने इस योजनाको श्रस्वीकार कर दिया। सुदूर-पूवं प्रजातत्रमं 
जापानके जोर देनेके कारण थद समभरौता मानलिया गया था, लेकिन 
वह) बात हदे जिसकी लेनिन्‌ श्राशा रखता था । कृं ही दिनोँमं जनताने 
सफ़ द सेनापति््रोकि राजसी ठाट श्रौर हृकूमतसे तंग श्राकर उन्है निकाल 
बाहर शज्या | 

माचं १६श६मे लेनिनके परामशनु्तार साम्परवादिर्योक्रा एक श्रन्तर्या- 
टरीय सम्मेलन हूुश्रा । इश्षी वत्त तृतीय कमूनिस्त-हन्तरनैश्रल्त. (धारे संसार 
के साम्यवादिरयाकी समा) की स्थापना हू । 


लनिन्‌नं रूसी साम्रज्यकी भीतरी जातिर्योको स्वभाग्य-निणंयका श्रभि- 
कार जो दिया, उससे उक वक्त बोत्स्की जैसे कितने ही श्रसन्वुष् हुए ये। 
लेकिन तजर्नेने बतलाया, कि लेनिन दीक रस्तिपर था। इससे दो बातोंका 
फायदा हृश्रा--एक सोवियत्‌को केन्द्रीय शक्तिङकी शकलमं रूसी साम्राज्य- 
वादको पुनर्जायत होनेका मौक्रा नहीं मिल। श्रौर दूरे उन जाति्योकि 
पृजीवादिरयोंको जतीयताके नामपर सोवियत्‌ शक्तिके खिलाफ लोगोको 
मड़कानेका मौक्रा नदीं मिला। दिपे हुए रूसी साम्राज्यवादके लि 
जो थोड़ी बहत गंजायश रह भी गयी थी, वह दिषंबर १६२२मे खतम 
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हो गई ; जन कि रूसी सोवियत्‌ षमाजवादी रिपग्लिक्मे से रूखका नाम ही 
इया दिया गथा श्रौर उसकी जगह संप्र-सोषियत्‌-स्माजवादी-रिपन्लिक 
नाम रखा गया | 

माचं १६२ मालूमदहोरदा था, कि श्रत गह-युद्ध खतम होनेको 
हे । कोल्चक श्रौर देनिकरिन दार चुके थे ग्रौर ईंगलड श्रपने हाथकरो 
खींच रहाथा। लेकिन इसी समय प्राक्त श्रगे बदुकर रगल्‌की मदद्‌ 
करने लगा | रगलने देनिकिन्‌की अची-खुची सेनाकाो क्रिमियामं पएिर- 
से संगठित स्या ।| प़रंसका शद पाकर पोलेशडके नये राष्टरनै रूस- 
पर इमा कर दिया । रेगल दक्तिणसं उत्तरकी वद र्हा था श्रौर 
महैके ग्रन्तमे पिल्सुटस्की ( पोण्लैड ने उक्रइनपर चदु] शुरू करकं 
कियेप्पर कव्ज्ञा कर ल्िया। ले्रि सोवियत्‌की शक्ति श्रव बहुत 
मज्ञवूत हो चुका थौ } ३ वधक युद्धने लाल-सन(का खू्र संगठित 
श्रोर सुट्‌ बना दिया था | उसने पोलिश सनाको उक्रदनस ही 
नहीं भगाया, बल्कि पोलैरडकरे मीतरमी व्रुष गई, श्रौर चाहती यथी, 
वसवा ( पोलैरड की राजधानौ वर्सा ) पर श्रधिकार करके सारे पोलेएड- 
को सोवियत्‌ -प्रजातंत्रका रूप दे दे। लेनिनने इसे पसन्द नहीं किया, 
लेकिन द्रे क्रान्तिकारिरयोने श्रन्तर्ठीष क्रान्तिके लिए इमे अच्छा 
मोक्रा देखा । इसमे शक्र नही, यदि लाल-सेनाने कर्सावा दखल 
कर लिया होता तऋरौर इक्त प्रकार वह पोलैर्डमे साग्यवादौ सरकार 
स्थापित करनेमे सफ़ल हई होती, तो इक्क त्रस्र पड़ी ज्मनी-- 
जरह पर युद्धके बादके कई वर्षो तक समाजवादी शक्ति बटौ हुई 
यी-पर दी नदीं बल्कि क्षरे संसार पर पड़ता। लेकिन पोलैरड बालत 
बहुत वध्रसि रूखकी पराधीनताका मज्ञा च्ञ चुके य, तओरौर वह मीठा 
न था। बहुत दिनोके बाद श्मार्टरिया, जमनी श्रौर रूपके बीच 
ट्क्डे दक्डे जटा हूश्रा पोलैर्ड एक राज्य बनसका था। रूखके 
इमलेसे उसे फिर खतरा हो गया श्रौर रष्ीय स्वतंत्रताके नामपर 
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शारी पोलिश्‌ जनता-कमक्र भी- एक हो गई त्रौर श्रगस्त १६२०मे 
सोवियत्‌ सेनाको व्सविामं हार खानी पड़ी | ४" 

लेतिनने यामी कु्धु दद तक दव्रकर सुलईं करली । श्रव लाल- 
सेना रँगलकरे मुक्रा्रलेके लिरद्ुद्टो पा गई थी रौर नवम्बर १६२ 
रेगलके पतनक साथ ग्रहयुद्ध त्रन्त हुश्रा | 


ध : 
नै नै 


न्व्॑रर १६५७स नवंवर १६२० तक ताम्परवादी सरकारको मयंकर 
युद्धं गुजगना पडा शओ्रौर इसके निए युद्धकालीन सामभ्यवादको 
खास नीति निर्धारित करनी पड़ीथी। गृह-वुद्धकं समापतत ह्यो जानैपर 
द्र नष्टप्राय उ्रोग श्रौर सयक्त-प्राय रेलोके पुनरमिर्माणका दी सवाल नदीं 
था, बल्कि प्रन्न था, कैसे किकी भी उपाथसे लोगोको कुलु सुस्तानेका 
मोक्रा दिया जाय । माच १६२१ दशम पार्य काप्रेसमं लेनिन्‌ने नई. 
त्राथिक-नीति सामने रखी । इसके जञरिए वह चाहता थः, करि किसानेकिं 
विरोघको केम करक तारी शक्ति श्रौद्योगिक पुनर्निर्माणिमे लगाई जाय । 
इस नीतिक श्रनुसार जििंसार्नोक लिए लगान निश्चित कर दी गद 
श्रौर उरन्दै श्रतिरिक्त श्रनाजको ज्यां चाहे बहा वेच सकनेका धिर 
मिला | इससे वैयक्तिक लाभको उत्तेजना मिली । व्यापार व्यक्तियोके 
हाथमे जने लगा रौर छौरे-ककोटे कारखाने तक मी वैयक्तिक सम्पत्ति 
बनने लगे | 

नह-्राथिक्र-नीतिसे लोर्गोको उतना लाम नदींहूश्रा, क्योकि उसी 
साल फप्तलके खराब होनेसे तरकाल पड़ गया | 

माचं श्६्२रकी श्रंतिम पाटी काग्रेस थी, जिसमे लेनिन्‌ने भाग 
लिय । २७ माचंक। उसका व्याख्यान खास नद रखता है । 
साम्यवादिर्योको कारवार चलाने दंग पजीवादियोसे सीखना 
चाहिए; इसके बारेमे उसने कहा--“ हमारी तरफ़से कदा जाता 
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हे-- “एजीवादौ कामे लगा है । उसका काम जुटेरेकी तरद हे। वट 
नफ्रा चाहता है /' चिज हो, वह श्रपने कामको जानता है । लेकिन 
वम--तम एक नय तरंक्ेके लिए कोशिश कर रद दो। तम्हं नफ्रा 
नदौ करना है। साम्यवादके सिद्धान्त, उच्च श्रादशं, तुम्दारे सामने 
ह । तम पवित्र श्रादमी हो, ठम घर्मास पुख्प हयो, तुम स्वगं 
जाकर रहने लायक श्रादमी हो| लेकिन क्या तुम्हे श्रपने कामका 
ठंग मालूमदै? इमं मूढा श्रमिमान नहीं होना चादिए ।...... इमे यह 
सीधी-सादौी बात जाननी चाहिए, कि एक नय च्रौर अ्रसाधारणतया 
मुरकिलि कामको नये तौरपर फिरस सीखना | श्रगर एक श्रारभ 
तुम्हे गलत रस्तिपरले जाताहै, तो रिरसे त्रारम्भ करो | उसी कामको 
दोरा दस बार करो, लेकिन लद्धयपर वम्दै पहुंचना चाहिए | त्रात्म- 
श्लाघी मत चनो । साम्यवादी दोनेका चछरभिमान मतकरो]........- # 

साम्यवादी पारटीके बारेमं कदते दुर लेनिनने कटा--^"महान्‌ जन- 
समुदायमं समुद्रम बृदकी तरहदम है । इम तमी शासन कर सक्ते, 
लय कि जनताके मनोभावका इम श्रपने कामम प्रकट करं |...... श्राज 
तक जितने भौ क्रान्तिकारी दलन हार खाई, उक्षका कारण यहथाकि 
उन््ं बड़ा च्रभिमान हयो गया । वह देख नदीं सक्ते थ, कि कहांसे 
उन्हं शक्ति मिलीहै, श्रौर वे श्रपनी कमजोरि्योका कहनेसे डरतेये, 
हम लोगोका पतन नहीं होगा, क्योकि इम श्रपनौ कमजोरि्योको 
कहनेसे डरते नहीं । श्रपनी कमजोरिर्घोको कैसे हटाया जाय, इसे इम 
सीखगे ।"' 


करैः गै क 
शः 


शः 
५६२२के आरम्भमे लेनिन्‌का स्वास्थ्य फिर खरार हो गया | इतना 
खराब हूश्रा कि उसे काम छोड़ देना पड़ा । महम लङ्वा मार गया श्रौर 
दाहिना हाथ श्रौरपैर उट नदीं सकते ये। हालत बहुत खतरनाक 
सममी जाती थी । जुलाहैमे स्वास्थ्यमे कु सुधार ` होने लगा । इस वक्त 
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डाक्टरोने उसे काम करनेसे भिलकुल मनाकर दिया थातो भी वह 
कु कर ही लेता था। श्रक्तूचरमे स्वस्थ्य इतना ब्रच्छा हो गया, 
कि फिरसे कामपर श्रानेकी बात प्रकाशित हो गहे यो । लेकिन 
दिसम्बर मं हालत फिर खरा हो गई | श्रव शासनका काम उसे श्रपने 
हाथसे छोड़ देना पड़ा । इस वक्त भी लेनिनने कुं लेख लिखे । उसका 
तत्रमे श्रन्तिम लेख था--“.सहयोगके ऊपर ।` इसमं॑लेनिन्‌ने किठान- 
खमस्यापर प्रकाश डाला दहै, जिक्षमं श्राजकलके कलृसख्रोजका पूर्वानात 
मिलता है| 
माच १६२दमं दोत्रारा लक्रवा मारा श्रौर श्रचर उसे सव काम द्धोड़ 
देना पड़ा । मास्कोके पास गोरककिं गांव बाले घरमे ल जाया गया, 
जहां वह्‌ श्रपने जीवनकरी श्रन्तिम घड़यों तक रहा | १६२देके त्रन्तिम 
महीनं श्रौर जनवरातरेः पहले सप्ताह कुहं श्राशा होनें लगौ थी, लकिन 
वह दिखलावा भरव । २६ जनवरी १६२४को फिर एक-ब-एक बीमारी 
बटु गई, शरोर उसी दिन शामको ६ बजकर ५० मिनटपर लेनिन्‌का 
देहान्त हो गया । 
ॐ, भै ५1 
( ३) स्तालिनका उदूगार 
२८ जनवरी १६ २४को लेनिनकी मृत्युके ६ दिन बाद स्तालिनने 
क्रेमलिन्‌ सैनिक विद्याधि्योके सामने लेनिन्‌के ऊपर एक व्याख्यान 
दिया था-- 
शाह बाज- पहले पहल मेरा परिचय लेनिनसे १६ ०दमं हुश्रा। 
लेकिन यह्‌ प्रस्य परिचय नही.ःथा | यह परिचय पत-व्यवहार द्राय 
स्थापित दूृश्रा था। इसने मेरे दिलपरणेसी श्रमिट छाप छोडी, जोकि 
कभी मरे दिलसे नदीं इरी" "*"। उख समयमे सिबेरियामें निर्वा 
सित था। १८६०के श्रन्तसेही सुमे लेनिन्‌के कार्मोका पता था। लेकिन 
१६० शमे 'इस्छाके प्रकाशनके बाद ललास तौसे मुमे विश्वास हो गया 
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किं लेनिन्‌ साधारण श्रादमी नहीं है। में उसे पार्टीका एक नेताम 
नही समभता था, बल्कि उसका निर्माता समता था. । जवर 
कमीभीमें च्रपनी पार्टि श्रौग नेताश्रोसे लेनिन्‌की तुलना करता था 
तो मुभे मालूम पड़ता था कि प्लेखानोष्र्‌, मल्तोफ्‌, अखरल्तोद्‌ श्रौर 
दूरे लेनिन्‌ के कन्धं ही तक पर्हुचतेये। वह नेतारो से एक नहीं 
था, वल्क बहुत उच्च श्रेणौीका नेता था। वह पहाड़ी शाहचाज्ञ था, 
लड़ाईसे जरा भा उरता नहीं था | उसने साहमके साथ पार्टीको 
रूसी क्रान्तिकारी श्रान्दःलनके ्रजात पथ पर चलाया । उस समयमेरे 
दिल पर लेनिनक्रा एकता प्रमावपद्ाथा, किमेने श्रपना भार ्रपने एक 
घनिष्ट मित्र-जो कि उस समय लेनिन्‌क्ी तगह बिदेशमे रह 
रटे थरो लिखा; ग्रौर उनसे ग्रपनी राव देनेके लिए पृष्का | 
थोडे समय बाद (५६०्दक ग्रन्तभ )--जवकरि में निर्वातित करके 
सिवेरिया मेज दिया गया या-मेरे पास नेनिन्‌का एक बहुत 
गभीर पत्र श्राया | मालूम हूृग्रा, यित्रने मरे प्रको लनिन्‌के 
पास मज दिया...। मुभे बड़ा श्रफ्रषेस हाता इ, कि मेने लनिन्‌के 
पत्रोका जला रिथ्रा, लेशिनि उत्त समय दमारे जेस गुत्त क्रान्तिकारिर्योकं 
लिए षएेता करना जल्रा था | उस समयसे मय लेनिन्‌क साथ परिचय 
च्रारम्भहूुश्रा | 

सादगा-पदल पल मुक ललिन्‌का दशन दस्र १६०५ 
तमफोसं ( फरिनलैरड ममे बोलशेविककि एक सम्मलनमे हुग्रा | मै व्हा 
श्रपनी पार्टीके पदाड़ी शादवाजको देखनेकौ श्राशा करता था। महान्‌ 
पुरुष राजनीति हीमे महान्‌ नही, बल्कि शरीरम भी होते ई । क्योकि मेने 
लेनिन्‌का पक श्रलगदहौ चिन्न कल्पित कर राथा | वह्‌ बड़ा कद्‌वर 
होगा, माटा-ताजा, ग्रौर रोददार होगा| लेकिन मुे बड़ी निराशा हह, 
जब कि उसे एकटा साधारण श्रादमी देखा; जो श्रौसत ऊँचासे भी 
छोटाथा श्रौर क्रिसी प्रकार भी, हो सचमुच किसी प्रकार मी, साधारण 
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श्रादमीसे उससे मेद्‌ नहीं किया जा सक्ता |" ` ` " "बडे श्रादमि्योके लिए 
यह मानी हुई बात थी, कि वैठक्मे वे पीष्े श्रां, जिसमे कि पहलेसे 
जमा हुए लोग बड़ी उत्सुकताकं साथ टकटकी लगाये उनके श्रागमनकी 
प्रतीक्ता करं श्रौर डे श्रादमीके श्रागमनके जरा दी पहले एकत्र जनता 
कह उठे--च्चु` `` चुप“ ` वह श्रारदादैः। में समभ सदा यथा, 
कि यह्‌ पद्धति बहुत ्रवश्यक हे, क्योकि इससे रोर पड़ता ह श्रौर 
गौरव बहुता है । लेक्नि मेरी निराशाका ठिकाना नहीं रहा, जत्र मेने 
सुना, कि लेनिन्‌ प्रतिनिध्योंके श्रानेसे मी पले पर्हुचा हृश्रा है श्रौर 
पक कोनेमे त्रेटकर मामूली बातचीत कर रा है, कान्फंसके मामूली 
प्रतिनिधियोके साथ। मै इसे तमसे क्िपाना नदीं चाहता, कि उत 
समय एक श्रावश्यकर नियमका इस प्रकार उल्लक्लन मै ठीक नही 
मानता था। 

पीछे मेरे तजवंने यई बतलाया, कि लेनिन्‌की यह सादगी ग्रोर 
विनम्रता, यह श्रपनेको जाहिर न रनेका प्रयत्न या हर सपय श्रपनेको 
प्रजान करके न दिखलाना, श्रपने ऊचे पदका प्रदशंन न करना--यह गुण्‌ 
लेनिन्‌के सवसे जबरदस्त गुणों मदै: जो कि नद जनताके नये लीडर, 
सीधी सादी श्रौर मामूली जनताके नायकके लिए" *** “` बडी ताक्रतकी 
चोज्ञ हे । | 

तक-शक्ति --उ सम्मेलनमे तत्कालीन राजनीतिज्ञ घटनाश्रो ्रौर 
किसानोंकी समस्यापर जो व्याख्यान लेनिन्‌ने दिये थे, वे बहुत गम्भीर थे । 
दुर्भाग्यसे उनकी रिपोटं सुरक्तित नदींरखी गईै। उर इतने जोशील 
श्रौर श्रन्तःप्रेरणादायक व्याख्यान ये, जिन्होने सारे सम्मेलनमं जोश 
श्रौर उत्साह भर दिया । साधारण पालियामेटरो वक्ताश्रोसे लेनिनके 
भ्याख्यार्नोमें कितनी हौ विशेषताएं थीं । उनम श्रसाधारण श्रा्मविश्वास- 
कीमात्रा होती थी। युक्ति देनेमे सादगी, श्रौर खष्टता थी। उसके छोटे- 
छोटे वाक्य सभीके सममने लायक होते । वहां त्रभिनयका श्रमाव था। 
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गज॑न-तजेनका नाम न था । ऊचे ऊंचे वाक्यों श्रौर शब्दके मायाजालका 
भौषतानथा। 

लेकिन लेनिन्‌के- व्याख्यार्नोकी य विजशेपतार्ण नदी थीं, जिन्होनिकि 
उस समय मुम श्रपनी शरोर श्राकर्वित क्रिया| में श्राकर्थित हूुश्रा था, 
लेनिनके व्याख्यार्नाकी च्रकास्य युक्तिक काण । वे थोड़ी सूखी 
जरूर भीं, लक्रिन श्रोतृ-मंडलीपर पृणंतया प्रभाव उालती थी, श्रौर 
धीरे धीरे उसमं विद्यत्‌-संचार करके सारी जनताका श्रपने हाथमे कर 
लती थ| 

मे समता हू, लनिन्‌क व्याख्यानोंकी रह विशेष्रता उसकी वक्त्‌- 
त्वकलाका सबसे मजवूत श्रंश था। । 

चिड्चिडापन नहीं -दुखरौ बार लेनिनको मेने पार्टीकि स्टाकहोल्म 
कामरेसमं १६ दमे देखा । सन लोग जानते ई, किं इस कभ्रिसमे बोलशेविक 
श्रल्भमतमं थ श्रौर उनकी हार हू थी । यह पहली बार था, जब किरमेने 
लेनिन्‌को पराजितके रूपमे देखा । लेनिन्‌ उन नेतार्श्रोकी तरह नही था, 
जौ कि हार जानेपर चिडचिड़ा जाते दह श्रौर जिदषर उतर श्रातेहै। 
इसकः विरुद्ध हारने लेनिनके भीतर श्रौर साह भर दिया था। उने 
उ6के श्रनुयाचिर्योको नई लङ़ाइयां श्रौर भविष्यक्री विजयके लिए उत्सादितं 


गव नर्ही- उत्करे बाद मने लेनिनृको लन्दनमें १६०७ देखा 
बोल्शेविक यहां विजयी हुए थे । मेने वहां लेनिनको पहले पहल विजेताके 
रूपमे देखा । श्रामतौरसे "जयः नेताश्रोके दिमागको फेर देती हे। 
उनम गवंश्रौर गरूर भरदेतीहै। प्रायः ेसे समयमे वह श्रपने जयका 
प्रशन करते्ह............ । लेकिन लेनिन्‌ इस तरहके नेताश्रोमेते 
नकीं था । इसके विरुद्ध बल्कि एेसीही विनयके बाद लेनिन्‌ श्रौर मी 
जागरूक, श्रौर भी सजगदहोजाताथा | मुके याद है, लेनिन्‌ किस तरह 
दिलसे प्रतिनिधिर्योको सममा रहा था--'पहली बात है कि विजयसे पलं 
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भत जाश्रो । गवं मत करो । दुखी बात है विज्रयको स्थायी बनश्रो। 
तीसरी बात हि, विरोधिर्योको पीसदो कयो, वह सिरं पराजित हूए 
ई, वह पूरी तरह पिसि नहीं ह।............ जयका गवं न करना 
लेनिन्‌के स्वभावकी यह खास विशेषता थी; जो कि ध्यान-पूवक शव्र्रोंकी 
शक्तिर्योको तोलने श्रौर पार्दापर श्रचवानक प्रहार होनेसे बचानेमं लनिनुकी 
सदायता करती थी | 

सिद्धान्तवादी परर्दकि नेत्ताको श्रपनी पार्टकि ब्रहुमतका रायको 
धहुमान्य समभ्रना चाहिए । बहुमत एक एेसी शक्ति है, जिसका भ्पान 
नेताको इमेशा सामने रखना चादिएट । लेनिन्‌ इस बातको किसी भौ दृनर्‌ 
पार्टी-नेतास कम नदीं समता धा । लकिन लेनिन॒ने कभी भी श्रपने को 
बहूमतका दाक बनाना पषन्द्‌ नदीं किया | विशेषकर ज कि ब्दुमतके 
लिए किसी सिद्धान्तका श्राघार नहीं| हमारी पारकि इतिदासमं एसे 
समय श्राय है, जव पिं बहुमत या र्का तत्कालीन लाभ जागर चलाने 
वालके मूलदितके विरुद हुश्रा | एेसे श्रवघरोपर लेनिन्‌ चिना दिच्चिायं 
दृदुता-पूवेक पार्टि वहूमतके खिलाफ ष्द्धान्तकी शत्रोर्‌ र्हा । एसी 
ग्रवस्थाश्रमे श्रकला द्नेका भी उसने उर नहीं किया। वह समभता 
था, जैसा कि वह कहा करता था--सिद्धान्तपर श्रवलंम्वित नीति हौ टाक 
नीति हैः | | 

जनतामे विश्वास--पार्टिर्योक नेता श्रौर सिद्धान्तवादा, जो 
जातिर्योका इतिहा जानते ई, जिरन्दोने ग्रादिसे श्रत तकं क्रान्तिर्योका 
इतिदौत पदा है; वे कभी-कभी एक बुरी वीमारीसे पीडति होते हँ! यद 
बीमारी है, जनतासे भय खाना । जनताकी रचनात्मक योग्यतामे विश्वस 
न करना। कभी-कभी इसी कारणसे लीडर लोग जनदा--जो यद्यपि 
क्रान्तिर्योके इतिहास्षकी जानकारी उतनी दत्त नदीं है, लेकिन पुरानको 
तोड्ना श्रौर नयेका बनाना उसौके हाथमे है-के सामने जडप्पनका 
दाग दिखलावे हं ।.. .......... व 
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बहुत श्रधिक तोड़ न डाले। नस ( दाई )की तरह वह चाहते, किः 
जनताको कितार्बोसे तसिखलाये, लेकिन वे खुद जनतासे सीखना नही 
चाहते । यह है इस प्रकारके बड़प्पनके भावको दिखलानेका कारणं । 
लेनिन्‌ एसे नेताश्रोसे बिल्छुल उलटी तजरीयतका था। में किसी 
भीरेस दूसरे क्रान्तिकारीकी नदीं जानता, जिसे जांगर चलानेवालाक़ो 
र.पनात्मक शक्ति श्रौर श्रपनी श्रेणीकी श्न्तटष्टिकी क्रान्तिकारी ्तमतापर 
इतना विश्वासा |......... मुभे याद है, लनिन्‌की ए्क बात । एक 
साथीन कहा--क्रान्तिके वाद साधारण व्यवस्था स्थापित दो जानी 
चाद्िए 1" लेनिनने व्येग्धकरे साथ कदा-- यद्‌ बड़े श्फ़सोसकी बात दै, 
किव ल्लोग जी क्रान्तिकारी वनना चाहत ह, इस बातको भूल जाते कि 
द्तिदात्तमं श्रव्यन्त साधारण प्रकारक व्यवस्था क्रान्तिकारी व्यवस्था है | 
सौल लनिन्‌ उन लो्गोक घषक दृष्टि देखता ध, जा कि दलक 
द्लिन जनताका नीची निगादय देष्वत है, श्रौर उन्दं क्रिता्ांसे सिखलाना 
चान्ने! इसीलिर्‌ लनिन्‌ तरगावर कटता था, „दमं जनतास सीखना 
चारि, उपक क्रिया््ाको मसना चादिषए्‌ श्रोर जनताक जहो-जददक 
क्रिद्ा्कता प्यानस श्रध्ययन करना चादिप्‌...... +... 
क्रान्तिका ऋपि---लेनिन्‌ क्रान्तिके लिए पेडाद्ृश्रा था । सचमुच 
वह क्रान्तिकारा विप्लवरका क्रूवि धा, क्रान्तिकलाका मदाकलाक्रार था। 
वह॒ शअपनेको उतना स्वतंत्र श्रौर प्रतन्न कभी नहीं पाता था; जितना 7 
कन्तिकारी चिभ्राट्‌के युगमं | एसा कटनेसे यह्‌ न समभ, कि लेनिन्‌ हर 
प्रकारक क्रान्तिकारी विभ्राटूको पन्द करता था, या वह दर समय श्रौर 
हर परिस्थितिमं क्रन्तिकारौ विप्लवक्रा श्रनुमोदक् था। बरिलकुल नदीं। 
मेरे कटने मतज्ञब सिफं इतना दीरहै, रि लेनिन्‌की गंभीर श्रन्ति 
उप्तनी प्रणता श्रौर स्पष्ठताके साथ कभी नहीं चल्लती थी, जितनी कि 
क्रान्तिकारी विप्लवके समय । क्रान्ठिकारी दन्द्रोके दिनोमे बह भविष्व- 
द्वक्ताकी तरह मालूम होता था । बह श्रेखियोंकी चार्लोको पष्टलेसे देखता 
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थाश्रौर यहमी किक्रारितिका टेदा-मेदा रास्ता किंघरसे जायगा | वह 
उन श्रपने दाथकी रेखाकी तरह स्पष्ट देखत। था । हमारी पार्टीमे क 
जाता था--^इलिच्‌ क्रान्तिकी लदर्गेमें वेमे ही तैर सकता है, जैसे 
कि मह्धली पानीमेंः। यह कहना निरथेक नथा।.......-.----मुमकेदो 
घटनार्णे खास तौरसवाद रै, जो लेनिन्‌के इन विशेपर गुर्णोको प्रकट 
करती ह| 

पटली घटना ग्रक्तूजरके विप्लवके पदलेके समयमे, नव कि लाखों 
कमकर, किसान श्रौर सिपाही युद्ध-तेत्र श्रौर घररकी ्रफतोके मारे शानि 
च्रौर स्वतंत्रताकी मांग करते थ; जव कि सनावादी ग्रौर पजीवादी 
त्राखिरी द्म तक युद्धक उद्रर्थस सनिक श्रभ्रिनामकत्वकी तैयारी कर रटेय; 
जघ कि समी <थाकथि) 'सावजनिक सम्पतिः श्रौर समौ तथाक्रथित 
समारवादीदटलेः गोल्योविकाके विरुद्ध थः उन पर जमन मेटिया' दानक 
लुन लरात भे, ज्‌ [क नोल्शेदक पाटाक्रा करेन्न्का नस्टनाबूद 
करना चाहता धाश्रोर उनम कुल्य सफलम दृशा: जकर शव्रभी 
शक्तिशाल) मोर्‌ संगरिप्त श्राद्िमा ग्रार जमनीकौ सना दमार्‌ धका श्रौर 
विश्रंखलित सेनाकरे मुक्राबलेमं खडा शी; ग्रौर जव कि पश्चिमी यूगोपके 
समाजवादी श्रन्तिम विजयः तक युद्धके उरश्यस चअपनी-त्रपनी सरकाररकी 
भितच्रताका आनन्द ललूटर्दे यथे.. ..-.--एेस समवमं विद्रोह उठानैका 
क्या मतलब था? एे्ती परिस्थितिमं विद्राह उटानेका मतल था, श्रपने 
सवंस्वको दविपर रण्व देना | लेकिन लेनिन सवस्वकी बाज्ञी लगानेसे 
डरता नदींथा ; कयि वह जानता था, बह त्रपनी क्रान्तदर्शी श्राँखोसे 
देखता था, कि विद्रोह निवाय ह | शिद्रोह्‌ विजयी होगा । रूममे विद्रोह 
साम्नज्यवादिर्योके युद्धा श्रन्त नजदीक लावेगा | रूसमं व्रिद्रोह साम्राज्य 
वादी युद्धको गरह-युद्धमे परिणत करेगा । विद्रोह एक सोवियत्‌-प्रजातं्रको 
उत्पन्न करेगा । वह सोवियत्‌-प्रजातत्र सारे संषारके क्रान्तिकारी श्रान्दो- 
लन लिए दालका काम देगा। 
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यह सरको मालूम हे, किं लेनिन्‌की क्रान्तिकारिशी दृरदशिता पीछे 
श्रमृतपूर्वं निश्चयारमकताके साथ ठीक उतसै। 

दृसरी घटना--च्कनूत्रर क्रान्तिके च्रारंभिक दिरनो्मं जन किं जन- 
कमीसर -कौसिल ( खोवियत्‌-मंत्रिमंडल या सोवनरकोम्‌ ने विद्रोदी जनरल 
ग्रधान-सेनापति दुखोनिन्‌पर ज्ञार देना चाहा, कि वह युद्धको मन्द करे श्रौर 
जमनकि साथ मुलहकी बात-चीत चलाय । मुभे याद है, लेनिन्‌ , क्रिलेन्को 
( भावी प्रधान-सेनापति) ग्रौर में पेतरोग्रादूके प्रधान सैनिक केन्द्रमे 
इलि". पर्टुचे, कि सीधे तार द्वारा दुखोनिन्‌से बात करे' | श्रवस्या जड़ी 
विकट थ । दुखोनिन्‌ ग्रौर जनरल-स्टाक्गने सोवनरकोम्‌ी श्माज्ञाके 
पालन करनेसे साफ़ इनकार कर दिया | सनाके त्रफ़सर प्णंतया जेनरल 
स्टाफ्रुके दाथमे ध । र्दा तकं सिपादिर्याका सत्रंघः था, वह कना 
मुर्किल था, कि एक कराड २० लाखकीं सेना--जो किं सोवियन्‌ सरङारके 
विरोधी संनिक संगठनके श्राधीन यी~-क्या करेगी? खुद पेत्रमराद्‌- 
म सवशर मालूम था, करि धनी खानदान वाल सैनिक विद्रोह करनके लिए 
तैयार द्यो रह है । इसके ऊपर करेन्स्की पत्रो्राद्‌पर धावा कर र्हा है। 
मुम याद है, तारपर जरासा ठमक जानिके बाद लेनिनके चेदहरेपर 
प्रसाधारण प्रकाशक किरणे दौड गड । यह मालूम होने लगा कि वह 
किसी निश्चयपर पर्हुवा दै। उसने क्दा--शत्रान्नो, रेडियोःस्टेशनपर 
चले । वह हरमे मदद देगा । इम जेनरल दुखोनिन्‌को पदच्युत करने तथा 
साथी क्रिलेकाको उसके स्थानपर प्रधान सेनापति नियुक्त करनेके लिए 
एक खास श्राज्ञा निकालेगे। श्रौर श्रफ़रससे से जिना पठे सीधे तिपादिर्यो- 
से श्रपाल करगे, # जनरलोको पकड ल, युद्धको उन्द्‌ करे, श्राद्टिया- 
जर्मेनीके सिपादियाके साथ सम्बन्ध स्थापित कर, श्रौर सुलहका काम श्रपने 
हाथमे लें। 

यह श्रधेरेमं व्रूदना था। ज्लेकिन लेनिन्‌ कूदनेसे डरनेवाला नही था, 
बल्कि उल्टा. वहं उख्का स्वागत करनेवाला था ; क्योकि बह जानता थाः; 


लेनिन्‌ २५७ 


किसेना शति चाहती है। वह.शतिकरे रास्तेकी सभी रुश्ावर्टोको तोड़ 
फकेगी श्रौर शान्तिको लेकर रहेगी । वह जानता था, कि इष तरहकी 
शान्तिकी स्थापनाका तरीका, श्रास्टरिया, जमेनीके सिपादर्योपर श्रसर 
डलेगा |... न... 

गज्जकी दूरदशिता, होनेवाली षटनाश्रोके श्रान्तरिक म्मेको योग्यता- 
के साथ श्रति-शीघ्र पकड़ लेना श्रौर उससे फायदा उठाना--यहं लेनिन्‌- 
कागुण था; जिसने कि लेनिनको इस योग्य बनाया, कि वह्‌ क्रान्तिकारी 


श्रान्दोलनके एक महस्वपूणं कालमें एक साफ़ ` कायक्रम तथा ठीक दोँवकी 
योजना करे । 
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२, स्तालिन्‌ 
( १ ) जीवनी 

जाजिया ( गुजीं ) ककेशसर्मे काला-घागरकी तरफ़ श्रवरिथत एवः 
छोरा सा पहाङड़ीदेश है। यह यूरोपमे न होकर एसियाका छक माग हे। 
गुजीके प्रधान शदर त्विलिसी (तिफलिख)से योड़ी दूरपर गोरी नामक एक 
छोटा कसना है। यां विसारियोन जूगश्विली नामका चमार रहता था । 
विसारियोन्‌ जूता मी बनाता था श्रौर किसान मी था। इसीके घर १८७६ 
मे एक लङ्का पैदा हुश्रा । मां-बापने उका नाम योते (युसुष्‌ या 
भोजेफए़) रक्खा। बाईबिलमे श्राये युसुफकी तरह इस लङ़केमे भी कोर 
विशेष सुन्दरता थी, यह नदीं कशा जा सकता । तो भी किस माँ-बापको 
श्रपना लड़का सुंदर नदीं जान पड़ता | विसारियोनृकी श्रायिक श्रवस्था- 
के बारेमे इतनादीक्हाजा सकताहे; कि वह भूखा नही मरताथा। 
उसकी ज़ी एकतिरिना एक खाख खयालकी श्रौरत थी । श्रगर विसारियोन्‌- 
की चलती, तो बह योसेफ़कोभी हमेश।के लिए जूता ही बनाने लायक 
होने देता ; लेकिन एकातेरिना (केथिन) श्रपने लड्केके लिए दुसरा स्वन 
देख री थी । यद्यपि वह स्वप्न उतना ऊँचा नदीं था, जहां कि उसका 
लङ्का पर्हुचा । 

योसेपने कस्वेके स्कूलम कुं पदा । माकी इच्छा हरै, कि योसेफः 
धमपिदेशक (पादरी) बने। £ वधरंकी उग्रम १ सितंबर श्टटट्को बह 
कत्वेके पादरियकि स्करूलमं दाखिल किया गया श्रौर तनसे १ जुलाद् 
१८६४ तक वहीं पदता रहा । बादजिल श्रौर रैखादे-धर्मकी नारीक्रियोका 
गम्भीर श्रध्ययनद्ी पाटश्चालाका पाठ्य विष्रय था। इन्हीं दिनों घमाज- 
वादी क्रान्तिकारिरयोका श्रान्दोलन जोर-शोरसे श्रारम्भ दूश्रा था । 
तर्णं लेनिनने श्रपनी बैरिद्री छोद़ ठमारा श्रौर पीततवगमे धूनी रमाह 
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थी । पीतर्बंगं कहं श्रौर कां मार्को ! श्रौर फिर कहं गोरीका शुमनाम 
क्ृस्वा १ लेकिन विच्यारेकि पंख बङी तेजसे उङते ई । गोरीके भविष्यके 
इन पादरी विद्याधिरयोकी कोठरियोमि मी वह खयालात पर्वे भिना 
नदीं रदे । योसेप्र्‌ श्रपनी कक्लामें इका नेता था । राजनैतिक इलचलो- 
पर ॒पुलीसकी खास निगाह थी । यीतेफ उसकी श्रंखोसि बच नदीं सका, 
नतीजा यह हश्रा, कि पाटशालाके श्रधिकारी पाद्रियेमि उसे स्कूलसे 
निकाल बाहर किया । 

एकातेरिनाको योसेफके भविष्यके लिए कितनी चिन्ता हृदे होगी, इसके 
कहनेकी श्रावरश्यकता नहीं | एकतिरिना श्रमी हाल तक गोरीमे रहती 
रही । श्रबर ४४ वषं बाद शायद उसे इसका श्रफलोख न होता रहा होगा | 

योसे्रले श्र श्रपना सारा समय कान्तिके लिये देना शुरू किया । 
१८६८से १६१७ तक--हन १६ वर्षामि १६ बार उसे विबेरियामे निर्वा. 
लित किया गया; श्रौर एक छोड़ हर बार वह निकल मागनेमे सफल दुश्रा । 
उने गोरीमे वद्निके भीतर छोय खाप्रेव रखा था, श्रौर उसके दारा 
कान्तिकारी पुस्तिकार्ध क्वापता था। बकू्मे रहकर उसने गुणी भाषा्मे 
“क्‌ मजदूर” (बाक्‌ प्रोलेतरी) नामक पत्र निकाला । सचसे पहले लेनिन्‌- 
का सम्प १६०२ पत्र द्वारा हृश्रा; श्रौर तबसे वह बरार लेनिन्‌ का 
भक्त श्रौर शिष्य रहा। 

पार्टीको श्रपने कामके लिष पे्ोकी श्रावश्यकता थी । दुसरे मुल्कोकी 
तरह रूखके क्रान्तिकारियोंको भी यह श्रावश्यकता डकेतीसे पूरी करनी; 
पड़ती थी । उख समय वोसेफ्त्‌ तिष्लिवृकी पार्टीका नेता था, बभकि 
१६०७ एेखी एक उकेती हुं थी । खजाना बाहर मेजाना रहाया। 
योसेफ़्के श्रादभियोनि बमेसि हमला किया; श्रौर २० शआदमी जानसे भारे 
गये ।-एक लाख रुपया हाथ श्राया । इतनी बङी हत्याको ऊपरके नेताश्रो 
ने पसन्द नही किया, लेकिन परिस्थितिने एककी जगह रन्को मारनेके 
लिए मजबूर किया | 
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योते्रुको श्रधिकतर श्रपना काम मेस बदलकर करना पडता था । 
करै बार पाटीके कामसे उसे स्टाक्होल्म, प्राग ( जेकोस्लाविया) श्रौर 
लन्दन भी जाना पड्ा । लेकिन यह्‌ सिषं कान्फेसके बक्तमे ही । श्रषिक- 
तर उसे रूसके भीतर ही रहकर काम करना पड़ता था। १६१२ 
उसने “समाजवाद श्रौर जातीय समस्याः पर एक पुस्तकं लिखी । 
उसकी सबसे महस्वपूणं पुस्तक है (“'लेनिनवाद” ( लेनिनिज्म ), जिसे 
उने लाल क्रान्तिके बहुत पीके लिखा । उस समय वहं दमाः (रूसी 
पालियामेट)के बोल्शेविक दलके सदरस्योका नेता था। श्रौर पार्ट 
के पत्र प्प्राव्दाः (सत्य )के सम्पाद्क्मेसे एक था | १६१३ 
उसे फिर पकड़ा गया श्नौर श्राद्िरी बार सिबेरियामे निर्वासित कर 
दिया गया; जहास ज्ञारके पदच्युत होनेके बाद ही उसे मुक्त होनेका 
मौका मिला । 

पकर काम करनेके वक्त श्रसली नाम दिपानेके लिए क्रांतिकारिरयों 
को दूसरे नाम रखने पड़ते ये । योसेफ्‌ विसारियोनोविच जूगश्विली- 
कामी इसी तरसे स्तालिन्‌ ` नाम पड़ा । किन्हयं दिन्दीका कहना है, कि 
लेनिन्‌ने उसे यह नामदिया। कु लोग कहते है कि श्रपने फौलादी 
मनसूनेके कारण उसका नाम्‌ स्तालिन्‌ (कौलादी) पड़ा । 

१६१७क्े पहलेका जीवन तैयारीका जीवन था । स्तालिन्‌का 
श्रली जीवन लाल क्रान्तिके बाद शुरू होता है। स्तालिन्‌ बक्ता नदींहे, 
इसका यह मतक्लन नदी, किं वह व्याख्यान नदीं दे सकता, श्रौर उसके 
व्थाख्यानका श्रखर नहीं हाता | कनेक श्रमिप्राय य्हहै, कि उसके 
व्याख्यानमे बह वक्तृत्व-कला नहीं दिखलाई पड़ती, जो ब्रोत्स्की श्रौर 
दुसरे परसिद्ध वक्ताश्रोमे देखी जाती थी | श्रौर रही प्रमावकी बात, सो 
वह सिप्र वक्तुत्व-कलापर निभंर नहीं रखता । गांधीजीके व्याख्यानमें 
कौनसी वक्तुत्वकला हि ? ठीक उसी तरह स्तालिनृके व्याल्थानमें मी 
न स्वर्ेका उतार-चदाव हे, न लच्छेदार शब्द है, न मेज्ञपर हाथ पटकना 
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है, न सरे शरीरको कंपानेका श्रभिनय हे । स्तालिन्‌की वक्तृता होती है 
युक्तियों श्रौर उदाहरणोसि भरी । वह रेखागणितके खाध्योकी तरह ॒श्रषने 
व्याख्यानमे हर एक वातकी प्रतिज्ञा श्रौर फलको उन्दी शरदिं 
दोहराता है | 

स्तालिन्‌ लाल-क्रान्तिके समय पार्टीकि राजनैतिक ब्यूरो ( पोलित्‌-ब्यूरो 
या राजनीति-सं चालक-मंडल )का एक सदस्य था । दूप्तरे मदस्य लेनिन्‌के 
श्रतिरिक्त ब्रोतस्की, ज्ञिनोवियेप्‌ , कमेन्यफ्र, सोकोलनिकोप् › श्रौर बुग्नोपफ_ 
थे । इसके श्रतिरिक्त मंत्निमंडलमे दो विभागोँ--किंसान-मज्ञवुर निरीक्षण 
श्रौर जात्तिक विभागका कमीसर (मंत्री) भी था। स्तालिन्‌की विशेषता थी, 
सुन्दर संगठन श्रौर मन्तन्यको सुचाख रूपसे कायं रूपमे परिणत करना । 
व्यवह्‌।र-जानको पुस्तकके ज्ञानसे वह श्रधिक महच्च देता है। दृदतासे पशं 
मनोयोगके साथ बरावर काम कि जाना यह स्तालिन्‌ ही जानता है, 
स्तालिन्‌की कलमं ताकत नद्यं हे, सीधा सादा होनेपर भी उसके भाषणर्मे 
शक्ति नहीं है, था वह सोचनेकी शक्ति नहीं रखता है-- यह बात नी हे। 
श्रसल बति यह हे, किं हर एक ज्ञानको वह्‌ व्यवहारिक उपयोगिताकी 
कसोटीपर कता है । लनिन्‌ श्रगर क्रान्तिकी सफलताके लिए सोचनेमें 
कमाल रखता था, तो स्तालिन्‌ उसे व्यवहारमे लानेमं कुश्लहे। 
लेनिन्‌को स्तालिनकी इस शक्तिका पताथा। इसीलिए जवर कभी संगठन 
श्रौर भ्यवहारके कामकी ज्ञरूरत पड़ती, तो वह स्तालिन्‌ हीको बह 
काम सोंपता था। 

स्तालिन्‌को बिना दिखवेके काम करनेकी श्रादत है। माचं १६१७ 
करेन्स्कीकी सरकारने स्तालिन्‌को मुक्त किया । दूसरे राजनेतिक केदी 
बड़ स्वागत श्रौर प्रदशंनके साथ पेत्रोग्राद्‌ श्राते थे, लेकिन स्तालिन्‌को 
कोड जानता नी, कि कच पेत्रोग्राद्‌ पटँंचकर 'प्राब्दा'के सम्पादकीय विभागमे 
दाखिल हो गया। रेखा कमी मोक्ता नहीं श्राया, अंब कि स्तालिन्‌ 
लेनिन्के विरद हृश्रा शे । लेनिन्‌फे लिए उसके इदैवैमे कितनी श्रद्धा 
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हे, ह सके इस वायसे मालूम होगी-- म लेनिन्‌सा एक शिष्य हू | 
मेरी बही एक मात्र इच्छा ह, किं उसका योग्य श्रनुयायी रू ।'' लेनिनूकी 
महान्‌ पीतरसे तुलना करते सुनकर उसने कहा नै इतना हा करटूगाकि 
मन्दिर बनानेके लिप पीतर्‌ सिफ़ं एकईंट लाया था; लेकिन लेनिन्‌ने 
सारी इमारत खडी कर दी । मैं केवल उसका शिष्य भर ह| 


१६१८-२०म तरोत्स्की सोवियत्‌ सेनाक्ा सेनापति-सा था। कारण 
यह थाकि बोल्शेविकोका जारशाहो श्रप्षरोपर विश्वान था, इस 
हिप वह पने ही मंसे किसीको दायित्वपशं पदोंपर रखते ये ¡ देनिकिनने 
दक्तिणसे हमला शुरू किया था । सफ़ेद सेना श्रागे बदुती श्रा रहीथी। 
लेनिनने स्तालिनको दक्षिणौ युद्ध-केत्रका काम सौपा । वहांसे भेजे हूर 
पक पत्रमे उषने लिखा--““यह मानी हद बातहै, किं सभी मह्वपृणं 
युद्ध-संबंघौ कारंवाहर्योकी सारी जिम्मेवारी मँ श्रपने सिरपर लुःगा।” 
बत्स्कीने उस समय श्रनेकं श्राज्ञा्एं मस्कोसे मेजीं। स्तालिनने उनपर 
कोद ध्यान नहीं दिया । एेसे एक श्रा्ञपिन्नरकी पीठपर इसकी श्रोर कोई 
ध्यान मत दो लिखकर उने श्रपने एक श्रफ़रकस्के हाथमे दे दिया । 
बोरस्की जला भुना ूश्रा था। उसने इसकी शिकायत लेनिनसे की। 
लेनिनने बरोत्स्कीकी श्राज्ञा माननेके लिए स्तालिन्‌को मजबूर किया । 
स्तालिन्‌ मान गया । १६१६ की बात है । देनिकिन्‌को रोकनेके लिए बरोस्स्की 
श्रौर स्तालिन्‌ दोनों गये हुए ये । बरोत्स्की कलमका धनी था | लम्बे लम्बे 
खरीते वहसे मेजता था। त्रोरस्ीने इन खरीतोमेसे बहुतोको छाप 
दिये ईं । स्तालिन्‌के भी खरीते श्राते ये, लेकिन वे श्रमी तक दे नही हं । 
इन खरीतो मसे एकमे खन्तर पंक्तिकी एक योजना थी । ष्रोस्स्की श्रौर दृसरो- 
ने लम्बे-लम्बे पुलिदोमिं योजना बनाई थी । स्तालिन्‌की ये सत्तर पंक्तियां 
उसके बिदद्ध पड़ती थीं; लेकिन मास्कोमे खरकारने स्तालिन्‌की इन स्र 
पक्कियोको मजूर किया । ` परिणामं यह हृश्रा कि देनिकिन्‌ को भागना पड़ा, 


 स्तालिन्‌ ` सेर 


दोन श्रौर उक्रह्न श्राज्ञाद्‌ हो गये । इससे पता लगेगा, कि स्तालिन किंत 
-धातुका जना है| 

लेनिनका स्तालिन पर श्रधिक्र विश्वा श्रौर स्ने था। लेनिन उस 
वक्तं यूरोपमें रहता था, स्तालिन रूसके किसी कोनेमे । लेनिनको कितने 
ही खमयसे कोलवा (स्तालिनके गुप्त नामोमसे एकोका पतान लगा था। 
उसने पृद्धा--'कं है हमारा कोलवा ? श्रदूमुत गु्जी ! मै उसे मलदही 
-गया था ! मेरी तरफसे उसे लिखो 1" 

्रोतसकी साहित्यिक श्रादमी था, शरन्दोका घनी था। रिता ज्ञानपर 
उसे बहुत श्रभिमान था | इषीलिए वह्‌ लेनिनको भी सङ्कोच हीके साथ 
श्रपने ऊपर मानता था, सो भी क्रान्तिके समय तथा श्रपनी जवानीके दिनों 
शर्म । उसे श्रपने ज्ञानका बहुत श्रभिमान है । लेकिन वह यह नहीं सम 
अता था, कि उसी कितानरी ज्ञानकाः मूल्य है, जो ठोस धर्तीसे निकला हो | 
श्रौर यदी उसकी सबसे बङ्धी कमजोरी हे । इसीके कारण बह दस साल तक 
लेनिन के खिलाफ होकर मेन्‌रोविक्‌ दलम मिला रहा । 

स्तालिन कामको कितना पसन्द करता हि, यह इषीसे मालूम होता 
हे, कि १६०७ जब रूसके राजनैतिक श्राकाशर्मे निर्जीवता त्रा गहै थी, 
तो ब्रोत्स्की रूष छोड़कर बाहर निकल गया, श्रौर १६१७ की क्रान्तिसे 
"पदज्ञे नदी लौटा, किन्तु स्तालिन उश वक्त लेनिनके सभी श्रादेशोकि पालन 
करने श्रौर पर्दकि का्यकि संचालनके लिये रूस्मे डटा रहा । 

लाल-क्रान्तिकी सफलताका सचसे जड़ा श्रेय लेनिनके बाद बोल्शेविक 
पार्टीको है । लेनिन स्तालिनकी योग्यता श्रौर ` विश्वाख-पात्रताको जानता 
था, इीलिये उसने उसे पार्टीक्ा मन्त्री बनाशा | 

लेनिनकी मृल्युके बार त्रोरस्की लेनिनका स्थान अ्रहण करना चाहता 
था, लेकिन स्तालिन श्रौर ब्रोर्स्कीके काम करनेके टंग्मे बहुत श्रन्तर था। 
ओत्स्कीके लिए. जनता बेवकूरफ़रोकी भीड़ थी । वह समभता था, इमारे जैसे 
ऊचे दिमागसे निकली ह बातको पालन करना ही जनताका घमं हे। 
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हा, 9६ यह देखनेका ¡क्र रसती है, कि जो काम हम करना चाहते ह, बह 
उसके हितके लिएर्हैया नहीं। बह श्रादशंवादी था। लेकिन उखकाः 
श्रादशंबाद क्रियात्मकताकी परवा नहीं करता था । स्तालिनके लिए को 
सञ्चाईे, कोई॑सिद्धान्त चाहे बह शिक्षिर्तोकी दष्टिमे कितना ही ऊंचा 
समभा जातां हो, सच्चाई श्रौर सिद्धान्त नदीं है, जब तक कि जनताके सामने 
न्यवहारकी कसौटीपर बह ठीक न उतरे । तरोस्स्की श्रषने एेसे कुक दिमाग- 
दारयोपर प्रभाव डालकर सन्तुष्ट रहना चाहता था श्रौर उन दिमाग- 
दामे भी श्रभिमानी चोत्स्कीको माननेवाक्ञे कितने थे, यह इसीसे पता 
लगता है, कि लेनिनकी मूृल्युके सभय सोवियत्‌के श्८ प्रधान व्यक्तियों 
सिफ़ ४ उसके दोस्त ये । जब दिमागदारोकी यह हालत थी, तो साघा- 
रण॒ जनताके बारेमे--जिनके विष्रयमे उसकी राय बहुत बुरी थी- 
कहनादहीक्याह? ^ 

लेनिनने मृत्युके समय युद्ध-कालीन समाजवादको समासकर नवीन- 
श्राथिक-नीतिका प्रोग्राम चलाया था। इसके कारण ्रार्पोमे समाजबाद- 
को श्रपनो बहुतरी जीती हुदै जगह छोडकर पीडे इटना पड़ाथा। एेसी 
श्रबस्थामे स्तालिन मैदानमे श्राया । 

त्रोरस्कीका कहना था-- “हमने शरम क्रान्ति श्सलिए नीं की, कि 
गांबोमिं एक नई किस्मके पुजीपति तैयार हो । क्रान्ति स्थायी है। 
स्तालिनका कहना था-कान्तिकी पणं सफलता एक दिने नहीहो 
सकती, इसलिए हमे श्रवस्थाको देखकर श्रागे बहूना चािए । 

ब्रोतस्की चाहता था, कि रगावोमे नी तुरन्त ज्ञोर-शोरसे समाजवादका 
प्रोग्राम जारी किया जाय | स्वालिन्‌को कहना था-पदले हमं उद्योग-धंषे- 
को--जो कि १६१३से भी बहुत गिरी श्रवस्थार्मे पर्हुच गया है-टीक 
करना खाए, फिर गावोकी तरफ़ चल्ञेगे । लोग स्तालिन्‌के काथ ये) 
उसके प्रोग्रामको कामम लाया गया; श्रौर १६२७तक सोवियत्‌ उच्ोग- 
धंधा १६१२की श्रवस्थासे श्रागे बदुनेमे सफल हुश्रा । बोत्स्कीका विरोक 
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बराबर जारी रहा । जिस वक्त खारा राष्टर्‌ एक मनसे होकर किसी योजना- 
को पूरा करनेके लिए लगा हो, उस वक्त बरार उसके विरोधमें लोर्गोको 
उकसाति रना, जनताके उत्छाहको कम करनेका काम कर सकता है । 
स्तालिन्‌ शरोर सोवियत्‌की जनतने ३ वर्षं तक त्रोतस्कीके हर तरहकेः 
विरोघको सहा । लेकिन श्रव वह पेच-वार्षिक् योजनाश्रोकी तरफ़ बदृने 
बल्ले ये । पांच वपरमे उन्दं पुजीवादी देशोकी सौ-सौ वर्पकी श्रौद्योगिक् 
उन्नतिको ्रपने मुल्कमे लाना था | ओत्स्कीकी बश्वाद किसी तरह चन्दन 
होती थी । वह कहता था--संसार-व्यापी क्रान्तिके लिए रूसमे लाल 
करन्ति हृदे थी । स्तालिन्‌ सिरं सोवियत्‌ -मूमिको देखता हे । श्रन्त- 
रष्ट्ियतावादसे हटकर वह्‌ राष्टीयताकी ग्रोर लोगोँकोलेजा रहा है। क्रान्तिका 
खनहोरहाहै। श्रन्तमे लाचार होकर सोवियत्‌ सरकार नोस्स्कीको देशसे 
निकालनेपर मजबूर हई । श्रौर पीछे तो श्रपनी क्रान्ति-युगकी पुरानी 
कमादैपर जीना श्रौर उससे लाम उठाकर सोबियत्‌ साम्यवादी सरकार 
भ्रोर उषके नेताश्रोको बुरा भला कहना यदी उखका काम दहो गया। 
जिस साम्यवादी सरकारको कायम करनेके लिए, जिघ्ठ श्रपने श्रादशको 
धरतीपर साकार रूपसे स्थापित करनेके लिए, उक्षने श्रपने जीवन शरीर 
शक्तिका इतना भाग दिया था; व्यक्तिगत महत्वारकांक्ता श्रौर उसीके 
कारण उत्पन्न हुए वैमनस्यकी वजहसे उसने क्रान्तिके फल सोबियतकीः 
स्वतं्रताको प्राखिस्त पजीवादि्योके हाथमे बेचनेसे भी श्रानाकानी 
नहीं किया । श्रादमीका पतन कां तक हो सकता है, बरोतस्शी इसका एक 
उदाहरण था । कितात्री ज्ञानवाले रिंतनी कम सोचनेकी शक्ति 
रखते है, इसे श्राप त्रोर्स्कीके एेसे शअनुयायिर्योको देखकर समभ सकते 
है, जिनके लिए इतना दुर चले जनेपर भी त्रोत्स्की उसी 
खम्मानका पन्न र्ट | 

ब्ोत्स्कीकी पुरानी सेवाश्रो, श्रौर श्राज कल पुजरीवादियोके साम्फबादकोः 
अदनाम करनेके अभिप्राये नोरस्कीकी प्रशंसाके पुल बांधनेको पद्कर 
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कितने ही लोग श्रममे पड़ जाते हं, श्रौर वह समभते हं कि स्तालिन्‌ 
धोखे श्रौर जबदंस्तीसे नेता बन गया | रदेक्‌ स्वयं इसके बरेमे कहता 
ह--““लेनिनकी मूत्युके बाद कायंकारिणी समितिके हम १६ सदस्य 
एकत्रित हूए श्रौर चङ्ी उत्युकताके साथ श्रपने नेताकी श्रन्तिम दिदायतकी 
प्रतीचा कर रहे ये । लेनिनकी विधवा हमारे पास एक पत्र लाई । स्तालिन्‌ 
इमे जोरसे पठुकर उसे सुनने लगा । जब वष्ट पदु रहा था, स्र लोग 
चुप ये । त्रोरस्शीके नारेमे पत्रमे लिखा था--“उसका श्बोल्शेविक 
मूत एक श्राकरिमक घटना न थी । एक दम त्रो्स्कीने रोककर पृदा- 
प्क्या है यह? वाक्य फिर दो्राया गया । सिफ, यही शब्द ये, जो उव 
वक्त बले गये |" 

लेनिनके इन द्ध शब्दनि फैसला कर दिया, कि नेतृत्व स्तालिन्‌को 
मिलना चाहिए या श्रोत्स्कीको 

(२) प्रथम पंचवार्षिक योजना--१६२७फ बाद स्तालिनने 
देशी कृषि श्रौर उद्ोगको जोरसे श्रागे बदुनिके लिए पंचवार्षिक 
योजनाश्रोका श्रारंभ किया । पहली पंच-वार्िक योजना ‡ श्रक्तूचर 
१६र८्को शुरू हू थी श्रौर ३१ दिसंत्रर १६३२ श्र्थात्‌ ५ वपरंका काम 
४ वेमे करके खतम हू । इख समय श्रौद्योगिक उन्नति कितनी हुई, यद 
शसीसे मालूम होगा कि जहां १६र८्मे र्रीय श्राय १५६६ करोड सूतल थी 
बं १६२२मे वह ४१६० करोड़ हो गद । उससे पहले सोबियत्‌ भूमिमें 
दैक्टर श्रौर विमान बनते न ये। दृसरी मशीने भी श्रधिकतर पश्चिमी 
यूरोप श्रौर श्रमेरिकासे मगाईे जाती थीं । लेकिन हस प्रथम पंचवार्षिक 
योजनाने सोवियत्‌शो इन चौरजोमि स्वावलंबी बना दिया । पटोल श्रौर 
कोयलेकी उपजमे बह संसारम प्रथम हो रहा । ठर्िस्तान श्रौर ककिशसूर्मे 
अहा पहले कौक्टरियां नदीं थी, वं कितनी ही कैक्टरिणं लुली। 
-कपासकी उपज दूनी हो गईं श्रौर कपडढ़ेकी बी-बङ्ी १३ मिलें खुली श्रौर 
१६३० ३ अर गज्ञ कपड़ा तैयार हुध्रा । पले करखानोमिं ४६० करोड़ 
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रूबल लगा था, दु प्रथम पंचवा्षिक योजनाके श्रन्तमे २४०० करोड़ 
लगाया गया । १६२८ कारखार्नोमे काम करनेश्ाले ७,२३,००० श्रादमी 
थे, जो १६२२ ३१ ,२५,००० हो गये । १५०० नई पौक्टरियां अरनीं । प्रथम 
-पंखवार्षिक योजनाने मशीन अनानेवाली मशीनोके उद्योग-घं वेमे सोवियत्‌को 
बहुत प्रजल बनां दिया, खेतीके %को पंचायती कर दिया । 


(३ ) द्वितीय पंचवा्षिक योजना ( १६३२से १६३७ तक )-- 
प्ली जनवरी १६ ३ रको श्रारंभ हुई श्रौर ३१ दिसंबर १६३७को समाप्त । 
यह योजना श्रपने समयसे € मास पूवं हौ खतम हो गद थी । पहले पंचक 
( पंचवार्षिक योजना )के श्न्तिम वरम ३ श्रथ गज्ञ कपड़ा बनाया श्रौ 
१६३७ ५ श्ररब गज्जसे श्रधिक बना। इसी तरह १६३५ जहां 
१० करोड़ गजके करीब ऊनी कपड़ा तैयार हूश्रा था, वहां १६३७ २२॥ 
करोड़ गज्ञसे ऊपर बना । द्वितीय पंचकके प्रथम वररमिं ४६ श्ररर 
रूबल नये कारखार्नोकि बनानेमे लगाये गये; जन कि प्रथम पचकम ४४ 
श्ररबही लगेथे। खेतीमे भी इष पंचकके श्र॑तमे ६६ फर सदी खेत 
पंचायती हो गये श्रौर १६३७ ७००० करोड पूड या सादे एकतीस 
श्रब मन ( १ पूड = श्ट सेर) श्रनाज हुश्राजो किं १६ रशी उपज्का 
दूना था। 


( ४) कृतीय पंचवार्षिक योजना- १ जनवरौ १६२८्मं यह 
योजना शुरू ह श्रौर ३९१ दिसंबर १६४२को लतम होने बाली थी। 
दरैक्टर, सोना तथा श्रौर मी कितनी ही श्रौद्योगिक चीज्ञोकी उपजमे खोवियत्‌ 
संयुक्त-ग्रमेरिकासे भी श्रागे बटकर संसारमे श्रव्बल स्थान म्हणा करना 
चाहता था । कल-कारख्नानोकी उपज १६ इघ्मे पिक्ले सालकी श्रपेत्ता 
१० सैकड़ा बहु, लकङ़ीकी उप ६ तैकड़ा श्रौर रेलवेमे ५२ सेकढ़- 
से ऊपर । 


` पंववार्षिक योखना्योके कारण ्राधिक, सांस्छतिक सैनिक सभी दष्टिते 
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सोवियत्‌-संघ बहुत श्रागे बदु ह | श्रौर श्राज सारी दुनियामे सोवियत्‌की 
इन पंचवार्धिक योजनाश्रोकी नकल करनेकी कोशिश हो रही है । 

पंचवार्षिक योजनार्श्रोकी कल्पना श्रौर सफलतापूवेक पूरा करना 
स्तालिनका सरसे बड़ा काम है। स्तालिनने पिच्छ हए रूसको संसारम 
बहूत श्रागे बाया । समाजवाद जो शहरों तक सीमित था, उसे गर्बरमे 
पर्हुचा दिया | 

पद श्रौर वेतन--१६३४के श्ररम्भसे स्तलिन्‌ न कम्युनिष्ट पार्क 
मंत्री रहा, न गवर्नमेटमे मत्री या कमीसर । लेकिन उससे उसके प्रभावर्मे 
कोद कमी नहीं हुई पंचवार्षिकं योजनाश्रोकी खफलताने उसे उतना 
हयी सवप्रिय बना दिया है, जितना कि लेनिन था। 

वैयक्तिक जीवन--स्तालिनके वैयक्तिक जीवनके बारेमे लिखते हू 
एक श्रंगरेज लेखक लिखता ईै- 

वह मास्कोमे रहते वक्त क्रेमलिनमे रहता है । क्रेमलिन इमारत 
नही हे, बल्कि दीषार्रोसे धिरा एक किला है, जिसके भीतर ४०- 
५० इमारत, कुच्ं॑पुराने गिज, अगरीचे श्रौर चिपाहिर्योक्ी बैरक ह} 
स्तालिनके लिए इसर्मे ३ कमरे ईः । वह क्रेमलिनरमे सदा नहीं 
रहता । स्तालिन्‌के बारेमं लोर्गोने खबर उड़द हे, कि वहं क्रेमलिनशी 
दीवाोकरे भीतर हमेशा रहता है श्रौर एक तरहसे कैदी है । 
यह त्रिलकुल गलत है। उसे काम करनेके लिए क्रेमलिनसे बाहर 
पार्टी केन्द्रीय समितिक्री इमारतमे स्तारया चौकमे जाना होता 
हे; श्रौर यह चौक मास्कोका बहुत भीड्बाला चोकह। श्रपना बहुत 
सा समय वह मास्कोसे एक धंटेके रास्तेपर उसोवा श्र्ञान्गिल्स्क्या 
जिलेमे मास्को नदीके तटपर बने एक कुटीरमे निताता है। 
एकान्तके क्रारण यदह जगह उसे बहुत पसन्द हे । इष कुटौरको पले 
किख करोड़पति बनियेने बनवाया था। उसीने १० पकड अमीनको 
ऊंची दीवारसे . वेर दिया था। उन दीवाररोको स्वालिनने. दद््वाया न्दी 
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तो भी स्तालिन्‌ हिटलर श्रौर मखोलिनीकी तरह हर वक्त बहू-संख्यक 
शरीर -रत्तकोसे भिरा नीं रहता । उनकी श्रपेच्ता वह शअधिक बाहर श्रातां 
है | कितनी दही बार श्रोपेरा (नाटक) देखकर साथि्योके साथ बति करते 
हुए मीके भीतरसे बह केला लौरता देखा गया है । हर सालं दोनों 
मदयेत्सवो--१ मदै श्रौर ७ नवम्बर-के दिर्नोरमे स्तालिन लेनिनकी 
छमाधिपर खड़ा होता है; श्रौर कई लाख श्रादमी उससे ३० क्रदम परते 
शुज्ञरते ह । 

तङ़क-भडकसे उसे बिलकुल प्रम नदद है । व खा वदी नद पहनता। 
एक कालासा बंद गल्तेका कोट श्रौर एक घोडुसवारीका पाजामा ( त्रिचेस ) 
श्रौर बुट-यही उसकी पोशाक ह । जब वह बाहर जाताहै, तो सिरपर 
क्ज्जेवाली टोपी रहती हे । 

स्तालिन्‌के काम करनेका ठंग श्रधिकतर एेसाहे, बह एक समाह 
या श्रधिक सूच जोरसे काम करताहै, इसके बाद २-३ दिनके लिए 
मास्कोसे बाहर श्रपने कुटीरमे चला जाताहै। मनोविनोदकी चीजञोमें 
बहूत शौक नहीं है, लेकिन कितनी दी बार वह नाटक श्रौर सिनेमा देखने 
जाता है । चपायेप्ठ्‌ (लाल क्रान्तिका एक बहादुर सेना-नायक } फिल्म- 
को देखनेके लिए वह ४ बार गयाथा। वह पदता बहूतदहैश्रोरकमी कभी 
, शतरंज खेलता है । पादपमें डालकर तवाक्‌ पीनेको उसे बड़ी श्रादत है। 
खानेके वक्त भी मेज्ञपर सुलगता पाइप रखा रहता है; श्रौर खानेके 
बीच बीचमे बह फक लगा लेता है । फ़.सेतके वक्त मिर्नोके साथ एकाध 
ग्लास शरत्र भी पील्ञेताहे। 

स्तालिनूकी पहली श्रौरत १६१७म निमोनियासे मर गई । उससे उषको 
एक लङ्का हे, जो श्रव ३६-२७ वषंका सैनिक श्रफसर हे । पदटने-लिखनेमें 
वह टीला दाला ही था, किर वह्‌ तिफ़लिषृकी एक कैक्टरीमे काम करने 
लमा । १६१६ स्तालिनने श्रपने एक दोस्तकी लड़की नादयेद्‌जा (नाया) 
सेशादी ढी ।- उसके २ बच्चे ई--वाठिली २६-२५ वध्रका पुत्रहै ओ्रौर 
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स्वेत्लाना २०-२१ वकी लढकी । स्वेत्लानासे स्तालिनको बहुत परेम 
है । स्तालिनकी शली नकली रेशमके खम्बन्धमें स्कूलमे पढने जाया करती 
थी; श्रौर बहा किष्ठी तरका उसके लिए दिखावा नदी था । वह मामूली 
दरम या बह्षमे जाया करती । उसकी इच्छा थी, किसी नकली रेशमके कार- 
खानेकी प्रचन्धिक। मनने की | ८ नवंबर १६३ २कशो नादेञ्दा स्तालिनकी 
श्रकस्मात्‌ मृत्युहो गरे। कहा जता है, स्तालिनके भोजनको वह चर्ख 
लिया करती थी, श्रौर उसीमे जञदरकी शिकार हू । लेकिन श्रसल बातं 
यद नी थी । उसकी श्रंतङ्ीन भारो ददंहोरहाथा। क्तु कद दिनों 
तक उने उखक्ी परवा न शी । मामूली ददं समभ कर उने उसे श्रषनेः 
पतिसे मी नही कश । श्रपने ब्लोकि साथ स्तालिनका प्रेमे । लेकिन 
उषने इसका पुरा ध्यान रखा है, किस्कूलमें उखके बच्चोके छाय वेखादी 
बतीव किया जाय, जैखा श्रौर बश्चोके साथ। ममिनोष्स्की संड्कके ऊपर 
श्रवस्थित उनका २५ नम्बरका स्कूल मस्किके श्रस्छे स्कूलोमे हे । स्तालिरने 
इस स्वूलको देखने कभी नदी गया | 


श्रपने खाथियकि साथ स्तालिनकातू-त्‌ का सम्बन्ध है। उसके 
नाम योसेफ़_ को छोटा करके कनेका कोई उपाय नदी ( रूस प्यार- 
के लिए भिखाइलको छोटा करके ममिक्काः कर दिया जाता दहै) 
इखलिए जसे क्लिमेती वोरोशिलोफ्रका (क्ल्मि'होजाताहै, वैसे योसेफः 
कौप्यार या बराबरीके खयालसे नाम द्धोटा करके बोलने की गुञ्जा 
यश नही | | 


एक श्रमेरिकन ज्ेखक स्तालिनके बारेमे लिखता है- लम्बा 
शद श्रौर दद्‌ शरीर । कलेजेकी बीमारी, लेकिन श्रौर तरसे शारीरिक 
शक्तिः श्रौर सहनशक्ति बहुत भ्यादा है । न वह हिटलरकी तर 
स्वप्नचारी है, न मुखोलिनीकी तरह माुकता-शूल्य । श्रगर उमे न्सेंदहै 
तो चटटरानोंकी | वह होशियार, चतुर है, श्राखिररै मी तो वहं पूर्वीय | बह 
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इसे स्वीकार्‌ भी करवा है । एक जापानोसे मिलते वक्त उसते कहा था-- 
(त्वायत, मे भी तो एकया हं ।' 

स्तालिनक्ती प्रतिमा इसीसे मालूम होगी किं एच्‌० जि० वेव जेते 
(उच्च कोटिके लेखक)से बात करते हुए उसने प्र्कर्ताको श्रपने उत्तरति 
दबा दिया थां । १६२७ श्रमेरिकाके भमजीवियोंका प्रतिनिधि-मंडल स्ता- 
लिनूसे मिला था । उख समय उनके पद्ध हूए नाना विषयके कठिन प्र्नो- 
का उत्तर वह ४ घंटो तकदेतारहा। सन वति मुंह-जबानी थीं, लेकिन 
सभौ ललाप परस्पर-खंबद्ध रहा । ११,८००० शब्दम उसने जवार दिवा 
था । जब्र प्रतिनिधि-मंडल प्रश्भ करते करते यक गया, तो स्तालिनने 
पूङ्ठा-स्या्म मी कुटु प्रभ श्रमेरिकाके बारेमे कर सक्तारहू? श्रौररिरि 
उस्ने दो घंटे प्रभ्र क्षिये श्रौर उख प्रश्नसे मालू होताथा, कि उसकोहर 
विघयका कितना शान है । स्तालिनने श्रकेले जितनी खूनीके साथथ्षंटे 
जवाब दिये थे, उतनी सूनरो प्रतिनिधि-मंडल नही दे सका। इष पृरेद्ः 
घटेकी बात-चीतमे न कोर टेलीफ़ोनकी घंटी बजी श्रौरन कोई सेक्रेटरी 
बीचमें श्राया । इषसे मालूम होता है, कि स्तालिन हाथमे श्राये कामके 
ऊपर कितनी एकाग्रतासे लग जाता हे। 


क क क छ 
षिः । > 


(५) एक लेखक के विचार 
जमन लेखक एमिल. लुडविग. स्तालिनसे मिला था । उसके व्यक्तित्व 

के बारेमे बह श्रपनी षम्मति देते हुए लिखता है- 
उसकी जैषी तस्वीर मैने देखी थी श्रौर कहानिया नो मैने सुनी श्रौ 
पदी थी, उसका (फौलादी स्तालिन) जैसा नाम हे, बह उसके लिए उपयुक्त 
नष हे | मैने खयाल किया था, कि मुके पुरानी जारशाहीका कोई रोनीला 
गंमीर कठोर प्रांड-्युक मिलेगा, लेकिन उसकी जगह मुभे एेखा श्रधिना- 
यकं देखनेको मिला; जिखके हार्थोमें मेँ श्रपने बर्चोको लुशसे छोड़ सकता 
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ह| मैने पदाथा कि वह जनतामे नही श्राता; क्योकि चेचकने उसके 
वचेहरेको बड़ा कुरूप बना दिया है । लेकिन यं उसका कोई चिह या द्रा 
मिलना मुश्किल था | मैने यहमभी पदाथा, कि ज्ञव बह शरसे श्रपने 
श्राखाद जैसे देहातके निवास-स्थान गोर्की- जिसमे बीमारीके समय लेनिन 
रहा श्रौर मरा-फो प्रतिदिन जाता है, तो उष्ठके श्राखपास ५ मोटरकार 
रहती ईह । गोककि बारेमे कहा जाता था, फं रातदिन हयियारजन्द कसाक्‌ 
बां पहरा देते है| यह भी कहा गया था, कि स्तालिन प्रतिदिन क्रम्लिन्‌के 
एक द्रवाज्ञेसे भीतर जाता हे श्रौर दुसरेसे बाहर श्राता हि। खानेके वक्त 
ज्ञारके खानेके सोनेके बतनोमे मोजन परोसा जाता है । यहां तक कषा गया 
है, किं बह श्रपनी तख्ण ल्ली को तुर्ककरि सुल्तानकी तर घरमे ताला बन्द 
करके रखता ह | 

लेकिन सच्चाई इससे बिलकुल उलटी है । लेनिनकी मत्युके बाद बह 
कभी गोककि प्रासादमं नदीं गया । जज मैं मास्कोमे उससे मिला; उस वच्छ 
वह श्रपनी ज्ञी श्रौर उर्चोके साथ शहरके बाहर एक सीषे-षादे घरमे रहता 
था । वह श्रपने श्राफिसमे श्रपनी श्रकेली कारमं जाता है श्रौर उषी द्वार 
से, प्रतिदिन जाता है । दरवाजे पर संतरी कोई विशेष्र खलाम नदी देता | 
उसका खाना रहना-खहना साधारण श्रादमी सा है । वह सुध्येवस्थाफो बहुत 
पसन्द्‌ करता है; श्रौर श्रपने पाके कामके समयको टीकते नँयनेमे बड़ा 
ध्यान रखता है । उसकी रचि बहुत सीधी-षादी है।......... 

जत्र मेँ स्तालिनसे मिला, मेने उसे एकान्तप्रिय च्रादमी पाया | धन, 
सुख श्रौर महत्वाकांच्ता तकका भी उसपर प्रभाव नहीं । यद्यपि श्रपार शक्ति 
उसके हार्थोमे है, लेकिन उसके लिए उसे श्रभिमान नहीं| | 
मै कर्हूगा कि स्तालिनके स्वभावमे दो बातें श्रधिकतासे पाई जाती 
ह । पटली बात है षै श्रौर इसको उसने श्रंतिम दजें तक पहुंचा दिया 
ह, श्रौर दूरी बात है, दुसर्रोपर धिना श्रवलम्ब कयि पशंतयां 
श्रास्माषलम्बी होना ।...... 
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वह श्र ( १६२३ ) ५०के करीव परह रहा है। एक वर्मे ३,४ 
से श्रधिक यूरोपियनसि भेट नदीं करता । इसलिए. जन कोद पाङ्चत्य 
श्रादमी पले पल उससे मिलने श्राता है, तो उसे श्रन्‌ कुस" सा मालूम 
होता है । मुके इस्से श्राश्चर्यहो रहा था, क्योकि मेँ ्रच्छी तरह जानता 
था, कि मै संसारके छठे हिस्सेके वास्तविक शा्कके सामने दर|... 
श्रगर मेरा दिल ठीक कहता है,तोरमेँ कर्हरगा, कि स्तालिन्‌ स्वभावसे ही 
श्रच्छ दिलका श्रादमी है। लेकिन उसके पदने उसे कठोर श्रौर श्राग्रही 
बना दिया हे । उसमे कल्पनाका रभाव नहीं है, लेकिन उसकी उङ़ानकी 
शौकीनीसे वह इनकार करता है । वह महत्वाकांच्ती नहीं है, लेकिन श्रपने 
प्रतिद्रन्दियोसे न्मी नदीं रखना चाहता । स्वभावसे ही वह्‌ रूखाश्रौर 
लागू चित्त वाला है । जिस कर्तभ्यके पालने उसने श्रपना जीवन लगाया, 
उसने उसे सन्न श्रौर गंभीर बना दिया है। पिद्धुल्ते ३५ वर्षसि उसके 
दिमारमे सिषं एक दही बात रही है, जिसके लिए उसने श्रपना यौवन, 
त्रपना स्वास्थ्प्र, श्रपनी सुरत्ता तथा जीवनके सभी दुसरे श्रानंद कुर्बानि कर 
दिये । इसलिए नहीं कि वह खुद शासन करे, बल्कि इसलिए कि उन 
सिद्धान्तोकि श्रनुसार शसन हो, जिनके लिएकरि उसने शपथलीहे। 
उसने मुभसे कहा--“मेरे जीवनका उदेश्य है किं जागर चलनेवाली भरेणी 
को श्रौर ऊपर उठाया जाय | जातीय राञ्य बनानेका खयाल नदीं है, 
बल्कि एकं समाजवादी राज्य चाहता हर, जो कि संसारके खमी कमकरकि 
स्वा्थ॑की रक्ता करेगा | श्रगर मेरे जीवनक्रा हर एक क्रदम उस राञ्यकी 
स्थापनाकी श्रोर नदींले जाय, तोम सममगा किमेंवत्यथं ही ज्ञिया।' 
वह बड़ी नर्मसि बोल रहाथा। ग्रौर धीमी श्रावाज ेते निकल रदी थी, 
मानां बहू श्रपने श्रापसे बात कररहाथा।......... 

मेरे एक प्रश्नके उत्तरम उसने कक-“मेरे माता-पिता श्रशिद्ित 
ये । लेकिन उरन्दोने मेरे लिए बहुत किया मतसारिक ( जेकोस्लावियाके 
राष्टू-निर्मादा )को जैसे धुन हु, वसेम ६-१० या १२ वर्मे समाज. 

८ 
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वादी नहीं ह्यो गया । जबतक मै पादरि्योँकी पाठशालामं रहा, मे खनाज- 
वादी नही बना । फिर प्रचलित शासन-प्रथाका विरोधी हुश्रा | शासन-पथा 
क्या थी, खुक्रियाका पौल्ठा करना श्रौर धोखा देना। हम £ बजे सवेरे 
चायके लिए बुलाये गये श्रौर जवरकोठयीमे लौटे, तो देखा कि खभी 
दराज्ञोकी एक-एक करके छ्ान-जीन हई है । वह दमारे कागजोकी छानीन 
नहीं कर रहे थे, बल्कि हमारे दिलोके एक एक कोनेकी छून-मीनकर रहे 
थे । यह्‌ श्रसह्य था। मै कि्तीमी हद तक श्रौर किसी भी प्रथाके पत्ते 
जनेके लिए तैयार होता, यदि मै समता कि मै उस शासन-व्यवस्थाका 
विरोध कर सकता हरू | उसौ समय रूसी समाजवादियांका एकं कानून 
विरोधी समुदाय काकेशसके पदाङ्ीमं श्राया । उन्होनि मुखपर बहुत प्रभाव 
डाला ग्रौर उषी समयसे निषिद्ध सादित्यका मुभे चस्का लगा।' 
,.....न्मेरासायी एक तरण पत्रकार था, जो कद माघाच्रकि 
लुत श्रच्छी तरसे बोल श्रौर ठीकरमे त्रनुत्राद्‌ कर सकता था।...' 
स्तालिन्‌ श्रौर मुस्तफ़ा कमाल दोद्यीएेसे श्रादमी है, जिनसे बात 
करते समय मुक्ते दुमापियाशी ज्ञरूरत पड़ी । जठ कमरेमे हम प्रविष्ट हुए, 
ह लम्बा था, उप्तके एक होरपर एक मभोले कदका आदमी भूरे रंगके 
बन्द गलेका कोट पटने कुरसीके पस खड़ा था । उत्क पोशाक उतनी दही 
साफ़ थी, जैसा कि वह कमरा ।...एक लम्ब मेज्ञ बीचर्मं रखी थी,...जिख 
पर पानीकी भारी, गिलास श्रौर राखदानी पड़ी यी । हर एक चीजे सु- 
व्यवस्था टपक्ती थी । दीवार गहरे हरे रगस रगी थौ । लेनिन्‌, माक 
तथा कु मेरे श्र.रिचित व्यक्तिर्योके फ़ों टंगे हुए थे । स्तालिन्‌की 
लिखनेकी मेज्ञ॒ भी सुन्यवस्थित तौरसे रखी थी । उरुपर लेनिनका एक 
फ्रोटो था । बगलमे ४-५ टेलीफ़ोनके यंत्रवैतेद्ीरखेये, जैसे कि गवर्नरमेट 
श्राफिसोमें होते ह । लड़खड़ातो रूसीमे मैने क्दा--“दोत्रे उत्रा ( सुप्र 
भातम्‌. ) । उने मुसखकरा दिया श्रौर कुं सकेचा भी, लेकिन वह बड़ा 
ही विनप्रथा। उस्ने एक तिगरेट मुके देनेके लिए उठटाषा। उसने 
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विश्वास दिलाया, किं श्राप खो मी प्रभ पृष्धना चाह, प्रं सकते है । श्रौर 
मेरे पास १॥ घंटा समय है, लेकिन जब समयके खतम होते वक्त मैने 
श्रपनी घड़ी निकाली, तो उसने मना करनेका संकेत किया श्रौर श्राध षं 
श्रौर पास रखा । कु माजरा तक संकोच, यह एक शक्तिशाली पुरुषके 
लिए उतनी ही श्रच्छी बात, जैवाकि एक सुन्दर खमे |... .. 
चूकरि बह दुभाषियाके सहारे मुभसे बात कर रहा था, इसलिए प्रायः 
बराबर वद मुभसे दुखयी श्रोर देखता था | सारे दोनों घटे काराज्ञके दुक्डे 
पर वह चीन्दरा लींचता रहा । एक लाल पेसिलसे वृत्त श्रौर दुसरी शकले 
रचत तथा श्रंक लिखता था । उस्ने पेरिलके दुसरे ह्धोरको नहीं बदला | 
यद्यपि उधर नीला स्गणथा। हमारे बात करनेके खमय उसने कई टुकड़े 
कारज्के लाल रेखाश्रासे भरे श्रौर समय समय पर उनको मोड़ कर राड्‌ 


(1 स्तालिन्‌ का स्वभाव है, चिना हिलेडोले बैठने का । 
वह बोलते वक्तं किसी शब्द्‌ पर ज्ञोरया हाथ मुंह हिलाना नदीं जानता) 
6 मुख्य बात उसके बारेमं जो मेरे दिलर्मे षी, यह थौ, कि वहू 


सयत है । स्तालिन बह श्रादमो है जिसके नामसे कितने नर-नारी सोरम 
पड़ जाते ह| लंकिन एक चञ्चा या पष्य वेस्रा नहीं कर सकता। पुराने 
युगम एेसे पुरुषको लोग देशका पिता कहते ।......... 

यद्यपि मेरे सभी प्रभ्ोके लिए उसने तैयारी न्दीकी थी, श्रौर उसे 
हमारी यूरोपीय सरकार्पकरे गत्रिर्या--जिनसे फि वही प्रन हफता बाद हफता 
दधे जाते ह--जेसा श्रनुभव नदींथा। श्रौर वह यह मी जानता था, कि 
उसके उत्तरको मे सरे संखारकं लिए प्रकाशित करूगा । सभी एेतिशसिक 
घटना रौर नाम उसको कठाग्रये । मेरे दुभाषियाने जो हमारे वार्तालाप- 
को लसा था, उसकी उस्ने कापी नदीं मांगी श्रीर न किसी संशोधनकी. 
इच्छा प्रकट की। इस प्रकारका श्रार्मविश्वास मैने की नदी देखा । दुनिया- 
के श्रौर नेताश्रोसे, जिनते मैने वार्तालाप किया है, उनके कहनेको मेने 
उसी वक्त कागज पर नहीं उतारा, बल्कि पील उतारकर उनकी स्वीकृति 
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लिये दिया । लेकिन यहां मने दूसरे श्रादमी द्वारा त्वरित लिपिमें लिखे हुए 
लेखको लिया श्रौर जन मने उसे गौरसे मिलाया, उस्म ज्ञरा भी कोई 
बात क्कूटी नहँ देखी तो भी वाक्यावली बिलङ्कुल दुरुस्त । 
जब मेँ श्रपने मने श्रपने शरी मंतरिर्योकी श्रादतको खयाल लातारहू, 
जो भि श्रपने पाललियामेटमे देनेवाले व्याख्यान या संवाद देते वक्त श्रपने 
प्रे-विमागके श्रध्यत्त द्वारा उसका संशोधन कराते, तो इस ककिशस्‌के 
जूते चनानेवालेके लडकेके लिए सम्मानसे मेरा दिल भर जातादहे।...... 

मेने कहा--“तुमने प्रडयन्त्रका जीवन बहुत काल तकं बिताया है। 
क्यातुम समभतेहो, कि तुम्हारे वर्तमान शामनमे गौरकानूनी ्रन्दोलन 
संभव नदीं दहै? 

“यह्‌ संभव है, कमसे कम कुलु हद तक | 

क्या इसी संभात्रनाके रके मारे श्रच भमी, क्रान्तिके १५ वंके बाद 

भी, इतनी सख्तीसे शासन करते हो 

“नहीं ! इसके लिए प्रधान कारण क्याहै, इसेमें कुड पेतिहासिक 
उदाहग्ण देकर बतलाऊंगा । ज बोल्शेविक श्रधिकारारूदु हए, तो श्रपने 
शत्ुश्रोकि प्रति वह नरम श्रौर सरल ये। उदाहरणाथं उ समय मेन्शे- 
विक्‌ (नरम समाजवादी) श्रौर समाजवादी करंतिकारी भी श्रपने श्रपने समा- 
चारपत्र कानूनन लाप रटे थे | फौजी केडेट ८ धनिकोके सैनिक पुत्र) भी 
श्रपने समाचार-पत्र निकालते थे । जब सफेद बालवाले जेनर्ल क्रास्नोश्रने 
लेनिन्प्राद्‌ पर धावा किया श्रौर हमने उसे गिरफतार किया, तो फौजञी 
कानूजके श्रनुार हम उसे गोली मरवा सक्तेये, या कमसे कम जलम 
भेजवा सकते थे, लेकिन उसके वचन देने पर हमने उसे छोड दिया । 
लेकिन, पीछे यह वत साफ़ मालूम होने लगी, #ि ता करनेसे हम उस 
संस्थाको ही खरतरेमं डाल रे ह; जिसके निर्माणके लिए हमारी इतनी 
कोशिश है। हमने गलती करते हूए श्पना काम च्रारम किया | रेसी 
शक्तिके साथ नमी श्रमिक-भरेणीके सार्य श्रन्यायकरनाहे, यह जल्दी 
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स्पष्ट हो गयरा। दक्लिण-प्तीय समाजवादी क्रान्तिकारियों श्रौर मेन्‌रोवि्कोनि 
बोग्दानो्‌ श्रौर दुषररोके साय मिलकर उख समय जुंकर ( धनिक भ्रेणीके 
सेनिक का बिद्रोह फिया। वे सोवियत्‌के साथ दो साल तक लते 
रदे । मामोन्तोफ़. भी उनसे भिल गया । हमे यह मालूम करनेमे देर नदी 
हुई, कि इन सबको पीटठटपर परचिमकी महाशक्तिया श्रौर जापानी दह । तत्र 
हमने श्रनुमव किया, किं हमारे लिएणएक दी रस्ताहै कि पूरी सस्ती 

मेने कहा-- “यह निर्द॑यताशी नीति लोर्गोमे बहुत भयका कारण 
दुई है। इस देशमे मे मालूमहोताहै, किहर एक श्रादमी श्रातकित- 
है । श्रौर श्रापका यष्ट महान्‌ तजर्बा एकटे्ी ही जातिमे काम्थव हो 
सकता है, जितने चिर कालसे पीडित रहकर श्राज्ञाकारिताका पठ 
पटा है 1" 

स्तालिन्‌ने कहा-- तुम भूल कर रहे हो | लेकिन वुम्हारी भूल श्राम 
हे । क्या तुम समभतेहो, कि लोगो श्रातंक दिखलाकर १४ वे तक 
शासन-शक्ति ग्रपने दाथमं रखीजा सकती है १ श्रसंमव | ज्ञारोको 
श्रच्छी तरह मालूम था, कि श्रातंकसे शासन केसे चलाया जा सकता है । 
यूरोपका यह पुराना तजर्बा है । फरक पुजावादिरयोने इस श्रातंक-प्रदशंनकी 
नीति जनतकि खिलाफ ज्ञाररोकी मदद की । लेकिन क्या परिणाम हूश्रा ? 
कुठ नहीं ।'' 

मने जवाब दिया--““लेकिन इसके द्वारा रोमनोफ़्‌ तीन शताग्दि्यो तक्र 
श्रधिकारारूदु रहे ।' 

“हां, लेकिन कितनी बार विद्रोहके कारण वह श्रधिकारं हिल गया । 
पुरानी बर्तोको छोड़ दीजिए, ( उदाहरणाथं ) १६०५की क्रान्ति हीको 
ले लीजिए ।...... श्राप इसके द्वारा एक-दो सालके लिए श्रातं पैदा कर 
सकते हैं याकृ श्रंशमे उतने समय तक शासन कर सकते ह । लेकिन 
श्रातंक-प्रदशं नके बलपर किसार्नोषर शाखन नष्टौ कर सकते | दुसरी नात यड 
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है, कि सोवियत्‌-संघके किसान-कमकर चिरकाल पीड़ित रदनेके कारण 
उतने भीरु नदीं हं, जितना कि तुम समभतेहो। हमारी जनता भीर 
प्नौर सुस्त है, यद वहत पुराने ज्ञमानेका खयाल है। पहले इस पर 
विश्वास किया जाता या, क्योकि उस्र समय धनी ज्ञमीँदार, रदेन पेरिसर्मे 
जाकर श्रपना पठा खचं करनेके सिवा श्रौर कुल्व नहीं करते ये। इषीसे 
लोग समभने लगे, कि रूसी सुस्त हेते ह । लोग सोचते थे, कि किसान 
श्रासानीमे डराये श्रौर श्रधीन भिये जा सक्ते है । यह गलत खयाल था। 
शरीर कमकरोके संबंधे तो यह गलतो तिगुनी थी | कमकर फिर श्नत्र एक 
श्रादमीका शासन सहन नही कर सकेगे । एेसे व्यक्ति, जो यशके सर्व्वोचचि 
शिखरपर पर्हुच गये थे, उक्ती वक्त उनका पतन हो गया, जब कि उन्होने 
जनताते संबंध तोड़ा । प्लेखानोक्के हाथमे बहुत भारी शक्ति थौ, लेकिन 
जब राजनीतिमं उसने गड़बड़ की, उश्षी समय जनताने उसे युला दिया। 
चोत्स्कीको भी बहुत श्रधिकार मिला था, ्ं, उतना ऊचा नदी, जितना 
कि प्लेस्नानोफः को । श्रौर श्राज वह भी भूलाजा चुका है। यदि कमी 
लोग उसे याद मीकरते्है, तो बड़ी घृणाके साथ ।'' (इस्त वक्त स्तालिनने 
लाल पेसलसे कोई जहाज सा ग्रंकित किया था) । 
मेने कहा--““ज् मै बार-बार (जनताङी शक्ति, जनताकी शक्तिः को 
दोदराये जते सुनता रहर, तो मुे ताञ्जुब होता है, कि इतनी वीर-पूजा--जो 
कि जितनी यां है, उतनी संसारे श्रौर कट नदीं दै-केसे सम्भव है? 
क्योकि यह बात श्रापके इतिहासके भौतिक विचारके छ्िलाफः जाती है। 
 वम्हारा यह भौतिकवाद१ नेत्रं ग्रौर लधनोंको सडकोप" मूर्तयो 
९ सभी ` चीजें पंचभूर्तोसे बनी दहै । मनुष्य भी पंचभूरतोकी 
उपज है । उसीसं उत्पन्न होकर उसीमे हमेशाके लिए लीन हो 
जाता ह । इसलिए उत्यन्न-किलीन होती पंचभूत-परम्परा या 
मनुष्य-परम्पराको महत्वपृणं कार्याका श्रेय होना वादिए, न 
कि स्षणविध्वंसिनी मनुष्य व्यक्तिको । 
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रौर चि््रोके रूपमे प्रदरित करनेके चिलाफदहे। तुम लोगोके लि 
यही उचित है, कि श्रज्ञात छिपादी या किसी दूसरे व्यक्तिका सम्मान किया 
जाये | कैसे तरुम इक विरोधकरा परिहार करोगे ? 

(“तुम मूल कररहेष्टो। माक्संके उस भागको पदो, जिसमे वह 
दशंनकी दरिद्रताके बारेमे लिखता है| 

स्तालिनके सिरके ऊपर श्वेत केश काले माक्सेका चि लटक रहा 
था । जब-जब हमारे वार्तालापे उस मदान समाजवादीका जिक्र त्राता, 
मँ उश्षके चित्रकी ग्रोर देखनेको मजवरुर होता । 

“वहां तुमह मालूम होगा, कि मनुष्य इतिहामका निर्माण करते है। 
करतु वेसे नही, जैसे कि तुम्हारी कल्पना कह रही है । मनुष्य इतिष्ासका 
निर्माण करता है, लेकिन उस निश्चित बातावरणकी प्रतिक्रियार््रोमि, 
जिर वातावरणमं कि वह डाल दिया गया है| प्रत्येक पीटीको एक नये 
वातावरणका सामना करना पड़ता है । साधारणतया गह कटा जा सकता 
हे, क्रि महान पुरर्पोक्रा मूल्य केवल इसीमे हे, कि वह्‌ श्रपनी परिस्थितिके 
वातावरणोका योग्यताके साथ मुक्राचला कर सकते है | नदींतो बह शेख- 
(169 0 मेरी रायमे यह इतिहा, जो कि मनुर््योको 


जनाता है । मैं तीस सालसे माक्संको पदुरहारह्र। 
ने कहा--^लेकिन हमारे प्रोफेसर दूसरी तरहसे व्याख्या करते ह । 


“वह्‌ एेसा करके माक्संत्रादको श्राम-फहम बनाना चाहते ६। 
माक्सने खुद कमी वीरके कामके मदच्से इनकार नदीं किया है । द्रश्रवघल 
उसके कामका महस बहुत बड़ा ह |” 

“क्या इससे यह सतलत्र निकाल सक्ता, कि यहं मास्कोमे भी 
ष्क श्रादमी शासनकर्तां है, समिति नदही। श्रौर में मेज्ञकी बगलमे 
१६ कुषियां देख रहार | 

स्तालिनने कुष्ठिर्योक्ी तरफ देखा--"व्यक्ति नहीं निशंय करते | 
कर एक कोंखिल ( समिति मं एसे लोग होते हं, जिनकी सम्मतिका खयाल 
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करना होता रै। लेकिन शलत सम्मति मी मौजूद होती है। म तीन 
क्रान्तरयोका श्रनुभव है, जिनमे १०० व्यक्तियोके किए निणंयोमे ६० एक- 
तर्फ थे | हमारी मुख्य संस्था हे पार्टी (कम्युनिस्ट)की केन्द्रीय समिति श्रौर 
उसके ७० सदस्य । इन ७० सदरस्योमे कितने ही हमारे योग्य उ्ोग- 
निष्णात हं, भितने दही सहयोग-निष्णातर्हे, कितने दही शरेष्ठ व्यापारी 
है, श्रौर भरिते ही सहयोगी श्रौर वैयक्तिक कृषिके विशेषज्ञ हं, च्रौर 
कितने ही एेसे श्रादमी है, जो किं नाना जाति्यो-जिनसे हमारा 
सोबियत्‌-संघ बना है-- से केसे चरतव करना चाहिए, इसका उच्च दजेका 
शान रखते ह।...... यह्‌ समिति व्यक्तिको मौक्रादेतीदहै, कि वह्‌ श्रपने 
श्रंशिक पक्षपातका संशोधन करे । समितिके साधारण हितके लिए हर 
एक श्रादमी श्रपना श्रनुभव प्रदान करतादहै। इस टगके निना बहुत 
ज्यादा भूलें होगी । चकि हर एक त्रादमी निशंयमे भाग लेता है, इसलिए 
हमारा फेसला बहुत कुं ठीक होता है |............" 

घड्ीकी सूई- जसि कि मैने सामने टेब्ुलपर रखा था-बतला 
रही थी, कि हमारे पासि समय बहुत कम है। मैने एक दृष्ठरा प्रश्नरेखी 
बेतकल्लुफीसे रक्खा. जिसस मालूम होताथा, किमे श्रमेरिकाके प्रति 
रूखके खयालको नही जानता । मैने कहा--+इस दे चमे हर जगह देखत 
हू श्रमेरिकाका सन्मान किया जाता है। एकं एठा राज्य जिसका 
उदेश्य है--पृजीवादको उलट देना, कैसे एक एसे देशका सन्मान करता 
है, जहापर कि पुजीवाद श्रपने विकासके सर्वो शिखरपर परहुचः 
चुका है 1 

एकं तणके लिए मी सुके जिना स्तालिनने एक ॒श्रत्यन्त सुन्दर उत्तर 
दिया--“श्राप बातको बाकर कह रहे है| श्रमेरिकाकी हर एक बातकेः 
लिषएट हमारे यां सन्मान नदीं हे। उद्योग, साहित्य, व्यापारके हर एक. 
कामम व्याबहारिकताका जो ध्यान श्रमेरिकामे पाया जाता है, उसीके लिए 
इमारे यशं सन्मान किया जाता है। वे मजबूत श्रादमी हं, या कमसे कमः 
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बां बहुतसे मजबूत श्रादमी है-दिमारामे भी श्रौर शरीरम भी मजवूत । 
काम श्रौर प्रतिदिनकी धटनाश्रोके बारेमे उनका सारा व्यवहार मजबूत 
है | श्रमेरिकन जीवना व्यावहारिक कायं तथा उसकी सादगी हमारे 
सन्मानका पात्र है |......... र 


“जहो तक मुभे मालूम है, तमद कुछ ही महीने यूरोपमें रहनेका 
मौक्रा मिला है। ज्र कि लेनिन्‌ वहां २० साल रहा । तुम्हारे विचारे 
घरमे रहकर क्रान्तिकारी नेतृत्वकी तैयारी श्रच्छी रहौ या विदेशमें 
रहकर ? 

उसने दा" श्रौर (नमे जवार न देकर इसकी एक साधारण व्याख्या 
की| 

उसने कहा--“^लेनिनको मेँ श्रपवाद समता हू | रूसके भीतर 
रहनेवालोमे भी एेसे बहुत कम थे, जो देशम होती घटनार््रोका वैसा पूरा- 
पूरा ज्ञान रखते हों, लेकिन लेनिन देशसे बाहर रहते भी उनका पूरा जान 
रखता था । मै उससे क वार ( १६०७, १६०८ श्रौर १६१२ ई० 
बाहर जाकर मिला श्रौर मैने श्रामतौरसे देखा, कि वह रूसी राजनीतिकां 
के पुलन्देके पुलन्दे पत्र पाताथा। रूस क्या घटित होरहाहै, इसे 
बह उन लोर्गोसे भी ज्यादा श्रच्छी तरह जानता था, जोकि देशक भीतर 
रहतेये। तो भी इसे वह श्रपना बड़ा दुर्भाग्य खभभता था, कि उसे 
हमेशा बाहर रहना पड़ रश है । जो लोग रूखर्मे रह गये ये--ग्रौर उनकी 
संख्या बहुत श्चधिक थी--उन्होनि श्रान्दोलनकी निश्चय ही सूर मदद की। 
जिन्होने बाहर जाकर श्रान्दोलनकी मदद की, उनकी संख्या घरमे रहकर 
काम करनेवालोकी श्रपेद्ठा २००्मे एक थी श्रौर श्राज केन्द्रीय समिति 
३याथ्द्ी पसे षदस्यरहै, जोकि विदेशमें रह चुके ह।......... 

मैने कह।-““हमे बड़ा श्रार्चयं हुश्रा, जब कि समानताकी संथापना- 
को तुमने मध्यम वगंका बुराप्रह बतलाया |” 


२८२ रोवियत्‌-भूमि 


स्तालिनने जवाब दिया--'“टक पणंतया समाजीकुत राञ्य, जिम 
हर एक व्यक्तिको एक ही परिणाममे मां-रोरी मिले, एक दी प्रकारके 
कपड़े मिले, वही सामग्री श्रौर उतने ही परिणामे हर एक लामग्री भिले- 
एेखा समाजवाद माकर्सको स्वीकृत नदीं थः; । माक्स सिफ इतना ही कहता 
है, कि जब तक श्रेशिर्योका मेद विलकुल नष्ट नदीं हदो जाता, श्रौर जब 
तक श्रम, इच्छा--क्योकि श्रभी बहुत लोग कामको बोभा खमते 
है--का विप्रय नहीं दहो जाता, तत्र तक रेसे बहूतसे लोग मिलेगे, जो 
चाहँगे कि दुसरे उनसे ज्यादा कामका नोभा उठा । जब्र तक किं 
भ्रेशि्याका भेद बिलङ्कुल नष्ट नहीं हो जाता, तत्र तक लोर्गोको तनख्ाहं 
उनके कामके मूल्य--ग्रधिक उपजकी योग्यता-के श्रनुषार हर एकको 
दिया जाय । यह हे, माक्सवादका सूर, समाजवादकी पहली श्रवस्थाकरे 
लिए । ज॒ सम{जवाद श्रपनी पणं श्रवस्थापर पर्हुच जायगा, तो हर 
एकं श्रादमी श्रपनी काये-क्मताके श्रनु्ार काम करेगा श्रौर श्रपने 
कामके लिए श्रावश्यकताके मुताजरिक उसे वेतन मिलेगा | यह बिलकुल 
स्पष्ट हे, कि भिन्न-मिन्न लोगोंकी ष्ोरी श्रौर बड़ी भिन्न-भिन्न श्रावश्यकरताएं 
ह । समाजवादने कमी नदीं इनकार किया, कि व््रक्तिर्योकी श्रपनी श्रपनी 
मिन्न-भिन्न रचि ग्रौर भिन्न-भिनन श्रावश्यकतार्ण--प्रकार श्रौर परिमाण 
दोनोमे--है । स्टनेर श्रौर गोथाकी योजनाका माक्सने जो खंडन किया 
है, उसे पटो । वहोपर माक्सने समानताकी स्थापनाके विद्धान्तका 
खंडन कियाहे। समानता स्थापित करना दकियानूसी किसानी मनो- 
मावका श्रंश है, यह समाजवादी नहीं है। पाश्चात्य लोग बार्तोको 
इस तरह श्रौर एसे दकियानूसी टंगसे देखते ह, कि वे खयाल करने 
लगते है, कि हम हर एक. चीज्क्षो बराबर बाँटना चाहते ह। य 
बाबेकोप्रूका मत है। उसे वैशानिक समाजवादका छुद्धं भी ज्ञान 
नद 1 

मेने कहा--“कट्या जाता है कि तुम पवारा बननेके खिलार हो श्रौर 


स्तालिन्‌ २८३ 


तो भी वम्दारी प्रषिद्धिमें कोद चीज्ञ उतनी सदायक नहौ हई, जितना 
यह पेवारा, कि स्तालिन्‌ हमेशा पाइप ( तवाकरू ) पीता रहता है । 

वह हस पड्ा-- “तुम देख रहे हो, कि मुभे उसकी कितनी कम श्राव- 
श्यक्ता है] ग्राज मैं उसे घर कोड्‌ श्राया |” 

“तो क्या तुम सचमुच पवारा के विलाफ हों £" 

धनदं, यदि वह्‌ प्रामीण ( जनता का ) पवारा हो ।” 

ष्देरहो गई | क्था कृपया श्राप श्रपनौदी हह इस पुस्तिकापर 
श्रपना हस्ताक्षर कर देगे १ 

उसने सिए दिलाया; लेकिन वह क्रिकतव्यविमूट सा दिखाई पड़ा, 
क्योकि वह इस यूरोपीय प्रथाका श्रादी नहींथा। “हां, श्रच्छा | लेकिनि 
मे क्या लिखना होगा ? 

दुमाषियेने कहा-- “तुम्हारा श्रपना नाम । श्रौर देर लुड्विगृका 
भी। 

उस वक्त के उसके संकोचने मुे बहुत ज्यादा उसकी शरोर श्राकषित 
किया । उसने लाल पेसिल- जिससे कि चन्द खींच रहा था--को उठाकर 
पुम्तिकापर लिख दिया | मैने शिना,३ ताव कारज्ञ पूणंतया उसकी 
चिन्ारियोते मरे हुए ये]... मैने खड होकर उससे पृद्का--“श्राप 
श्राङ्चयं तो नहीं करेगे मेरे एक प्रश्न पृष्नेपर ? 

^“ रूखमे होनेगली कोड भी बात मुके श्रार्चर्वित नहीं कर सकती 

“दिमागका टांचा श्रन्तर्रष्टरय है । जमनीमे मी दोनेवाली कोह 
बात हमे श्राश्चर्यित नद्टींकर सकती। क्या भाग्यपर तुम्हारा विश्वास हे १ 

वह बड़ा गंभीर हो उठा श्रौर मेरी तरफ मह करके उसने श्रपनी 
नज्ञर मेरे चेहरेपर गङ्ाई, फिर थोड़ी गंभीर नीरवताके बाद गोला--“नदीं 
मै भाग्यको नही मानता । यह विलद्रुल मिथ्या-विश्बास है। यह 
निबदधिपूणं विष्वार है।" 


रेट सोवियत्‌-मूमि 


बह हस पडा श्रौर धीरे धीरे मन्द-स्वरमे जमन माषामे कहा-- 
“स्चिकसल्‌ स्विकसल ( भाग्य)” | 

फिर वह श्रपनी भाषामे बोलने लगा--“टीक वैसे ही जेसे यूनानियो- 
का | उनके देवीश्रौर देवताये, जो ऊपरसे हर बातके होनेकी प्रेरणा 
करते ये |" 

मेने कहा-- “तुम सैकड़ों खतररोसे होकर गुजरे हो । जेल श्रौर निर्वा. 
रनके समर्थोसि, क्रान्तियां श्रौर युद्धोसे | यह सिफं भाग्यहीहै, कि तुम 
मारे नीं गये; श्रौर श्राज यहाँ तुम्शारी जगहपर द्रा श्रादमी नहीं है।" 

उसे कुलकं श्रनकुस सा लगा, लेकिन जरा ही देरके लिए । फिर उसने 
साफ़ श्रौर ठनकती श्रावाज्ञमे कदा--“"माग्य नहा, देर लुडविग ! भाग्य 
नदी.। शायद वहां श्रान्तरिक श्रौर बाह्य कारण॒ये, जिनके कारण मेरी 
मृत्यु नदीं रह । लेकिन यदहो सक्ता था, कि यहम नदीं द्षरा 
बैठा होता | 

मालूम होता था, कि वह इस घने च्रौर श्रनकुस लानेवाल्े बादलको 
चीरकर श्रपनी स्पष्ट तक-श्रेणीपर लौट जाना चाहता था। उसने 
कहा--“माग्य ! उद्यमके सिद्धान्तके विर्द्धदहै। यह कुलु छायाबाद 
साह । श्रौर एेखी छ्ायावादी बातमं मुभे विश्वास नहीं| जरूर पेसे 
कारण ये, जिनकी वजहसे मेँ इन सारे छतरोसे बच निव्ला | यह सिप 
श्रकस्मात्‌ या भाग्यसे नदीं हूश्रा 1” 

श्चिस्कल ( भाग्य, भवितव्यता ) ! इख जबरदस्त जमेन शन्दकी प्रति- 
ध्वनियां श्र्रभी मेरे कानोमिं गृजरहीर्थी, जनकौ भ्रपनी मोटरपर 
श्माकर बैठा । 


(+... 1 ^ 
( & ) स्तालिनपर गीत 
चिरकालसे लोग श्रपने वीरोकी प्रशंखके गीत गाते श्रौर उनके 
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विषयमे श्रपने हृदयोद्‌गार प्रकट करते श्रये ई | सोवियत्‌-संघक्डी नाना 
माषा-भाषी जनताने भी लेनिन श्रौर स्तालिनके गीत बनाये है| श्रस्याचार 
श्रौर भूखसे जिन्होने उन्हँ मुक्त किया, जिन्होने श्रथाह श्रन्धकारसे निकाल- 
कर उन्हें प्रकाशमे रखा, जिन्न परतंत्रताकी बेदी काटकर मुक्त किया; 
२० ही वरके भीतर उन्होने श्रपनी ्रंखोके सामने एसा संसार देखा, 
जिसकी वह क्ल्मना भ नदय कर सक्ते थे। एेसे महापुरुप्रोके लिये 
कृतज्ञतासे दिलका भर "जाना बिलकुल स्वाभाविक है। लेनिन श्रौ 
स्तालिनकी प्रशंसा बने गीत सिफः सादित्यिक कविर्यो हीने नहीं बनाये 
है, बल्कि उनमेसे कितने ही साधारण जनताके हृदयसे निकले दै, श्रौर 
बहूतोके कर्तश्रोका तो नाम भी दुनिया नदीं जानती । स्तालिनके संतंधमें 
बनी कुछ कवितारश्रोको हम यहा उद्धृत करते ह-- 


२ 
जब कभी जनताके लिए तुम्हारे शब्द निकलते ई; 
तो मंडर।ते बाज्ञ जेसी हमारी नज्ञर हयो जाती है। 
जो कोर तुम्हारे बुद्धिमत्ताके शब्द्‌ सुनता है, 
उसे बह सदाके लिए श्रपने हृदयपर उत्कीणं करता है | 
२ 
तम्हारा श्रजमाया हृश्रा फोलाद हमारे सभी दुश्मनोंके ऊपर, 
बिना विचलित हूए श्रौर किसौको न छोड गिरता है। 
प्रपने नेता सूथै-मित्रका पे सम्मान करतार, 
जोकि हमारे शतरश्रोका एक एक करके संहार करता ह । 
॥ =; ¬) 
मनुष्यका सख तुमने हमे दिया; 
यह्‌ स्तालिनके हाथका काम था। 
तुम्हारी श्रंगुलिर्योने इसे शव्द शब्द लिखा; 
हमारे इस देशके विधानपर | 
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सुखमय श्रमर्मे सभी बराबर, 
सत्रको श्रदूभुत है श्रधिकार। 
स्तालिनके शब्द श्रति स्पष्ट खरल, 
स्तालिनके शब्द श्रति महान श्रौर सत्य । 
( ४ ) 
महान नेता ! दमे एक टल दी तुमने, 
रत्नजटित तारा श्राडनेके लिए | 
दी जवानी कालके श्राघातसे श्रनाशमान, 
श्रनन्त सुखमय दिर्नोकी । 
हन ग्रामीण कविताश्रोके कवि श्रज्ञात ह । 
चुवाश जातिके कवि शशेल्लेपि'ने सर्पः कथिता लिखी हे । सप॑का मत- 
लब यहाँ युद्धकी श्राग मङकाने वाले साम्राज्यवादी फासिस्टोसे है । 
( ५ ) 
सर्पोकि गुम्दके ऊपर, 
है भरमिर्कोकी भूमि। 
सपकि गुम्बदके ऊपर, 
हे श्रमिकोंका कानून | 


( ६ ) 
तेरी निमंल दष्ट हे प्रिय नेता, 
है ष्टि हमारी | 
तेरे निमंल सुविचार सभी, 
हं स्पष्ट विचार हमारे | 
बहूत सी कविताश्रोमं स्तालिनकी प्रशंसा श्रौर उपमार्श्रोम निम्न 
प्रकारके वाक्य उपयुक्त हुए ईै- 
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( ७ ) 
शिखर जह्सि स्तितिज दीखता? 
“नेता श्रौर श्राताः 
°भनाज्ञ, हजारो बाज-बच््चोके साथः 
‹'जनताका इंजीनियर 
°भ्चवट्रान यूसेपः स्तालिन"ः 
''्पार्टीका हीरक श्रतिप्रकाशमानःः 
°"चन्द्र-सूयंके नीचे श्रतिचतुर मनुजः? 
°ननिभंय योद्धा? 
<<महान लेनिन-जैसाः 


( ए 


यदि होते दोदह्दय मेरे सीनेमें, 
मै लेकर चदु धोड़ेपर । 

ले श्राता उन्ह मास्को, 

पुरद्वार उतरता श्रश्वसे । 

लेता निकाल करिचन्द रेशमी, 
रखता उस्पर दो ज्वलित दहृदय। 
देता रख सुघड़ पावड़पर, 
कहता पुकार दरबानोंको | 
उपहार स्तालिनके लिए एक रेशमी पोटलिका, 
पोटलिसे हदयद्वय जल उठते, 
जल उठते, जैसा महा हदय, 
जगमग करता क्रेमलिनमे । 


---्मज्ञात कवि । 


रेखः सोवियल्‌-भ्मि 


( € ) 
दागस्तानी कवि सुलेमांन स्ताल्स्की कष्टता ₹- 
जीवन बदा है रागे, 
टल करता है नेत्रत्व । 
श्रमिकोंका महाप्रयार, 
साथ तुम्हारे उनके ध्वज | 
स्तालिन 1 


तव तसरूणायीमे चमकी, 
तव ज्योति दिसवाती पथ श्रमिर्कोको; 
नेठत्व जहां तव शोक न्दी, 
जीवन दहै सुखमय । 
स्तालिन ! 


वर्षो बीते रौर कमी नदी, 

जनसे हमको जारण दिया; 

या दुभेंग वत्सर कोड । 

उत्तग शिखरसे तुमको, 

है साप दीसवते दुर च्ितिज, 
स्तालिन 1 


्ररिखुजको वुमन भग्न किया, 
दद किया हमारे खुजको । 
रौर पूणं विजय मालाको, 

द दिया शीषं दुबल के। 
एकं कुजी नवजीवनकी 


स्तालिन 1 


१६ 
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तेरा, श्रो मेरे युगप्रसिद्ध ! 

जिखका है नाम, 

दे खन्दर कृति्योकी संश । 

तेरा किं जिसने शब्द सुने, 

त्रौ समक्त मन दुखि्योके, 

तेरा गतिरहं मँ यश। 

स्तालिन ! 

( १० ) 

ऊपर ऊपर घाटीके, 

गिरि-शिखर तंग । 

ऊपर ऊपर शिखरयोके, 

हे नभ गदान । 

किन्तु स्तालिनक अगे, 

ह खवं गगन | 

सम सम ई तेरे केवल, 

वे उच्च विचार । 

ऊच उगतेदहै नमे 

तारे श्रौर रजनीपत्ि । 

रवि सन्मुख होते मलिन किन्तु, 

वह रवि भी दता मलिन, 

चमक तेरीके सन्मुख । 

रवि-किरण लुप्त होती, 


रजनीके सन्प्रुख; 
पर बुद्धि पारकर उसे चमकत) । 
रति कठिन धातु हे, र 


यह कटिन लौह, 
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पर धातु कल्ग्नाकी तेरी. 
हं किन केलिनतर्‌ | 

तू नमस हदं रति मद्ान, 
सन्निति दै इनस दी, 
इन सभव पवतां मतर । 
च्रौर्गोके ऊच ऊंचे. 
नभच्तुम्ची सुतिचारा-क#; 
ऊच पव्रतक्र वासी, 

नदि लात मनम | 
जन-नच चमत्क्रत दात, 
उन गिराज्ञान, 
जन शाब्द पदु चत तरे, 
देशा द्म दने | 
जा शान्द्‌ तर सुनता दै, 
नेद उस स्र उद्‌ तकता 
जो कदं पवगम करता, 
तेरी उख ह्तिशच्ताको; 
जय-1राच्ता पाद उसने, 
दारेगा कमी न रस॒में | 
उत्खुक ह सार जनगर्‌, 
ऊच पवंत-पंजामं ; 
किदेव दिल दा शपनं | 
तेरी सच्यी शच्तामे। 

गुह फर ज्ञरा तो देखो, 
शात-शात ह प्के तेरे। 

वं ह तर्‌ ्मनुत्ाया, 


॥ 


र 


2. ॥ 


{ | # 4 1 


र्वी 


(। 
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क्योंकि सत्पथ है तेरा। 
प्क बार जो तेरा त्रनुचर, 
नहिं वई मरनेसे उरता। 


स्तालिन ! 
---ऋज[त कवि 
( ११ ) 


सीमान सीमान्‌ तक घाटो ग्रौर्‌ वन पवंतमं, 

जह बाज परम श्रमनिमानी मडराता केवल ऊपर । 
त्रतिप्रेम-पात्र स्तानिन्‌ सुचतुरके (गुख-गौरवको लेकर), 
जनताके ह्दयोंस उटता संगीत । 

दरुततर जार्जोकी गतिने यह गौत उद्‌ रहा नभे, 
कम्पित ह श्रत्याचारी सज इमके भय-मेरवसे । 
कटकित-तार-संरक्ित श्री दुग-गुष्ठ सीमा, 
श्रवस न कर सक्रता हं स्तगोत्त सतत-प्रनरणको | 
नरि कोड़ा च्रौर न मोली कर चुप खक्रता द दका, 
यह खाभिसान लघ जाती खाद श्रौ मोर्चा-बन्दी। 
रिक्शोकं चलतं पिया श्र श्रोटोसे कुलियीँके, 
हलवादंके हलसे मी दै गीत निकलता इसका | 
जयकर्ता ध्वज सा इसको ऊंचे स्वरसे व्ह गाते, 
जनताकरा संयुत-संगर बद्‌ रदा प्रचलं पक्तीमे | 

ऊंचे श्रौर ऊंचे स्वरसे साहस श्रौर श्रग्नि बदूाता, 
जट रहा अदाता च्रपने श्रत्याचारीको मगसे। 

कर प्रास्त विजय इम याँ पर श्रब सायिमान ई गाते, 
स्तालिनके युगको मिलकर इम सम्मानित है करते । 
सुखमय श्रद्‌मुत नवजीवनको गाते हं इम श्रपने, 
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ऋपनी पाई विजर्योके गति सुसवके गीर्तोको । 

सीमे सीमाम्‌ त्क घारी त्रौ वन पकंतमे, 

चहराता यान गगनका, म्तेटर गर्जन करती जह; 

जन्तके श्रतिशय प्रेमीका माजन जो है स्तालिन, 

यह विजयी जनता सरी उस सुचतुरके यश गती । 
-मिखादइल इन्युरिकन 


त न मह र 


लोरी 
लाठ लाउ लाउ ला। 
रात रई मेरे चच्चेसोजा। 
सो जा मरे छट भूरी त्रयो वाले ! 
मे सातीरहूं तेरे लिए, 
चड़ दिन होगे । 
वेरा भाग्य | 
त्र मेरे प्रसिद्ध, 
खेत आर जंगल, 
सरिता श्रौ. गिरिवर, 
जो कु देखता है मेरे घनी, 


सब तेरे । 
मरे छोटे भूरी अजां वाले! 
रात द, 


दो गए गजपथ सूने, 
खेर्तोका काम चन्द श्रा, 
सुनता दै घर अनेके गीत, 
दुरसे द्रैक्टर डाइवरोके । 


स्तालिन ६ 


जल्दी दी मेरे बच्चे नू दोगा जड़ा, 

जन बदके त्‌ मर्दं होगा, 

त्‌ भी पुत्र, कम्बादन चलायेगा । 

हां मेरे चोट भूरी श्रंसखों वाले ! 

तू िद्ध करेगा ऋषनेको मेरा पुत्र, 

चदुनेको है तेरे समाजवादी सम्बत्खर । 

तेरे सीनेपर अच्छ कामोके लिए, 

चमकेगे रंग पदकके | 

तू दोगा सम्मानित शपनं कामम, 

त्‌ पिदछंडगा न्दी संगरमे । 

कीन तुभसे इहाथ मिलायेगा १ 

हमारा स्तालिन, 

वह मिलायेगा तेरे चोरे इायथसि। 

लाउ लाउ लाउ ला। 

सो जा कोमल रौ गहरी नीद, 

रोह ! केसा चमकोला यश, 

तेरे लिए रक्खा दे, 

कैसा सुन्दर अरर यशस्वी जीवन । 
--जुरियत्‌ शकोवा 


(चेरकास, स्वायत्तत्रजातन्ज) 


३. सोवियत्‌क कृ नता 


स्तालिन सावियत्‌का हर समयका नैतादे। सावियन्‌ ह नदीं, चल्कि 
समाजवादका जव इतिहास ल्िरवा जायगा, तो यःक्स श्रौ तनिनक् बाद 
उसीका तीरा नं्रर ज्रायैमा | टिद्धान्को सबोज निकलना माकसंका 
कामा, श्र उसके वारम कोड दुसरा माक्स नही हौ सकता; चाहे 
मले दी वह वैज्ानिक ममाजवाट्कः कुच्छु नय नियर्मोको खोज निकाले । 
दसी तरह दुनियामे समाजवादी क्रान्तियांका इर जगह सम्भावना 
हे; शरोर उन क्रान्तिर्योक्रो सफल बनानेके लिए प्रतिभाशाली नेताश्रो- 
की श्रावश्यकता होगी | उनकर स्मनेभी समस्या वैसीद्ी विकट होगी, 
लेकिन प्रथम साम्यवादी क्रान्तिका सफलताका सेहरा लेनिनके सिरपर 
दी रदेगा; यह हम कह चुके ह| समाजवादी समाजका--श्रौरसो भी 
शहरोसे लेकर गावो तक--निर्माणु करनेका प्रथम श्रेय स्तालिनको 
ही रहेगा । 

स्तालिन एक कालका नेत नदीं है, इसलिए उसे सोवियनू्‌के साधारण 
नेतार्श्रोमे नहीं गना जा षकता । स्तालिनके जाद सोवियत्‌का ससे बडा 
सवप्रिय नेता क्लेमिन्ती एषूरेमोविच्‌ बोरोशिलौक्‌ हे । 

( १) वीरोशिलोक._ 

वारोशिलोकः का जन्म ५८८१ इमे एक मज्ञदूर परिवारमं हुश्रा 
था | £ सालकी उम्रसे ही उसे खानमें काम करनेके लिए जाना पड़ा } वह 
कभी स्कूलमें नहीं गवा । जो कुछ पदा ्रपने ऋाप पदा | भृख गओरौर श्रष- 
मान समाजवाद को दूटूकर पक्डते ई । वोरोशिलोफसे वदुकर दरिद्रता 
का श्रनुभव्र किसको था? समाजवादकी लहर जोज्ेनिन श्रौर उसके 
सायिर्योने चलाई, उसका श्रसर उसपर भी पड़ा; रौर १६०दमे ब 
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कभ्युनिस्ट पार्ठीमि दाखिल हुश्रा। शरभो वह लड़का दहीथा, कि एक 
ज्ञारशादी तअ्रफ़सरके सामने योपीन उतारनेके कारण उसे गिरफतार 
किया गया । उसी वक्तसे उसका क्रान्तिकारी जीवन श्रारंभ दत्र | १६०१५ 
की क्रान्तिमं उह लुगोस्कके कमकर्गोका मोियत्‌का त्रन्यत्त था; रौर 
उसने भी क्रान्तिमे भाग लियाथा। प्क नरह सोवियत्‌के भविष्यके 
प्रधान सनापरतिका ५६र्प्की क्रान्तिं दौ सेनिक विकज्ञानका कछ पटना 
पड़ा भा। स्तालिन्‌कौ तगह वोगशिनाक्र. भा रूसके भीतर ही क्विप 
कर काम करता रहा | लड़के पहल उम गी कद्‌ वार पलीसक हाथमे 
पड़ना पड़ा | 

१६१.७की त्रतिमें वट्‌ प्रकट टकर काप् करने लग | जत्र गरृहयुद्ध 
श्रारंभम हूश्रा, तो उसने उक्ररनम-लान्त-सेनाकी पहली टुकड़ी सषगटित 
की| दूस प्रकार लाल-सेना का भावी प्रधान सेनापति ही उसका आर- 
मकर भी था। पले वह प्र॑ंचम उक्रइनी पलटनका सेनानायक चना, 
फिर दसवीं प्रलटनका | दोनकी मिमं जमनोंसे लडनेमे उसने श्रपने 
कौशलका परिचय दिया; रौर त्मरितूसिनरमे जपन सेनाको इस तश्ण 
सेनानायकके दाथसे हारक बहत लञ्त्रिति होना पड़ा | १६१६ बारो- 
शिलोफ़ सारे सोवियत्‌की सवार-सेनाक्ा सेना-नायक बनाया गया। 
१६२४-२५मं वह्‌ सास्का सैनिक इलाकका सना नायक था | बोरोशिलोफ़._ 
चराजर स्तालिनका घ्रनिष्ठ भित्र र्हा । त्रच मा मास्कोक बाहर दानां 
के रदनेके गले नजदीक नजदाक टै । १६२७ त्रर्स्कीके हटाये जानेपर 
वोरोशलोफ्_ सोवियत्‌का युद्ध-मंत्री उना । फिर उदी संसारका सचसे ज्ञवर्‌- 
दस्त सेना (जो संख्प्रा ग्रौर योग्यता, शिक्त ग्रौर यान्त्रिक शक्ति समं 
अव्वल दै । सोवियत्‌के हर एक सिपाद्वीक पीडे प्रायः १० चअर्वशक्तिके 
यंत्र पडते है| संसारमें श्रधिकस श्धिक यंच प्रयुक्त करनेवाली सेना््रो-- 
जैसे क्रति श्रौर जर्मनी--मं प्रति निपाद ३ श्रश्व-शक्तिसे ज्यादा यंत्र नदीं 
डं) का प्रधान सेनापति बना। 
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वोरोशिलोफ़ का चेहरा बहुत प्रभावशाली है । जितने विदेशी!उसके 
मिले ह, सभी उसके स्वमावकी प्रशंसा करते हं। वद न तो महत्वा- 
कठी है, न राजनीतिज्ञ । उसका विषय है सेना-विज्ञान । सोविवत्‌-भूमिं 
को श्रपराजित रखना यही तदन उघकी धुन दै । 

वोरोशिलोपफ़के बाल भूरे ह, यदन गटीला जेता कि एकं सिद्धहस्त- 
घुडसवार के लिए होना चाहिए । सनाम शक्लिम्‌'कौ पूजा होती है। बह 
इतना प्रिय हे, लेकिन विनयके नाम पर सिपादियोको श्रपनेसे नीचा सम- 
भना उसका सिद्धान्त नहीं है। सिपारिणमे वह हिल-मिल जाता हे। 
एक बार नौसेनिर्कोका उत्छव था। सनापत्ति बुद्‌ योन्नीके सायवहमभी 
मौजूद था । सिपाही नाच रदे थ | बङ्‌ देरका नाचके बाद एक सिपाहीने 
त्रपन साथीके कानमे कु कदा । वोरोशिलोफ. पू बेडा--+“क्या कताः 
ह ?" बतलाया गया--"कह र्हादहै कि साथी बुद्योज्ञी नदीं नाचे ।' वारो- 
शिलाफ़ने सते दुष बुद्‌योन्नीका श्रोर देखा । श्रपनी विकराल मृदोः 
लिए मशद्रूर तथा पोलिशः सना का खदेडनेवाला सोवियत्‌-सेनापति 
बुद्‌ योन्नी खड़ा हो गया । उने श्रौवरकोट श्रलग रखते हट ललकार 
--"जा तममे सबसे जबरदस्त नाचनेबाला हे, वह सामने श्रये । बुद्‌- 
याज्ञा तीन घंट तक नाचता रहय । साथी यक्रकर बैठ गया। बुदूयोन्नी 
त्र भी मृद्धं फटकारे खडा था | 

पच्छपात या दौ निगाहस दखना वोरोशिलेोपफ्रको दू नदी गया 
है । निशाना उसका श्रचूश होता है श्रौर इसके लिए सैनिक वोरोशिलोफ़ 
को श्रपना च्रादशं मानते ई । व्याख्याने मज्ञाक्र करनेमे बह बङा सिद्ध 
इस्त हे । एक बार पार्टी कम्रेसमें बोलते हए. उसने कहा-- “कौन सीः 
करिनाई्‌ ब््ीदहै मानसिकया भौतिक १ निश्चय ही मानिक उया्दा 
बड़ी है | श्रौर वहहै क्या? प्रारम्भिक विनयके व्रभावमं सभी चीजों 
का श्रसंगठन । मेँ नदीं षमभता दहर कि यह कहकर भेद खोल रहा 
( हंसी श्रौर हषं-ध्वनि ) 
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कगानोविच_ मंचपर मौजृद था। वड नीचमें बोल उटा--श्रगर 
तुम कोह मेद खोलो भी, तो पादी-कप्रेखमं हम उसे मना नहीं करगे । 

सेनाकी हर एक बात गु रखी जाती ह | श्रौर उसीको लेकर मजा- 
क्रिया तौरपर वोरोशिलोफ़. बोल रहा था | 

१६३७मे सोवियत्‌की स्थायी सेना ६,४०.००० थी | इतनी बड़ी 
स्थायी सेन। संसारम श्रौर कहीं नदीं थी। इसके दो मुख्य भागये। एक 
नापानके सुकाब्रलेके लिए पूर्वी ्िवेरियामे रखी रदे थी श्रौर दूसरा 
जर्मनीके मुकाबलेके लिए. परश्चिममं पोलडकी सीमाके पास | एक श्रंगरेज 
लेखकने सोवियत्‌ सेनाके बारेमे लिखा या- 

““लाल-सेना खंहारकी योग्यतम सेना है । संख्याम वह जेसी बड़ी है, 
वैसी ही जोश ग्रौर हिम्मतमे भी । वह नवीन श्रस््र-श्नोसि सुसञ्जित है! 
उसके सेनानायक भी योग्यर्है। यूरोपकी समी सेनाश्रोसे इसमें मशीनोका 
इस्तेमाल श्रधिक दै। १६ रमे भतिसैनिक २.६ श्रश्व-शन्ति यंत्र या। 
१६३० .७ श्रौर १०२रेमे ७.७४।........-..-.लाल सेनाकरे सिषा. 
हि योमे ७० सेकड़ा मशीनका काम जानतेरह। 


( २) मोलोतोफ._ 
सवप्रियतामें स्ताल्िनके बाद मोलोतोप्ठूका नंबर है । वह लेनिनके 
पुराने साथी क्रन्तकारिर्थोमिं है । बोलशेविक पत्र "प्रोरवेश्चेन्येः मे उद्षके 
लेख १६११से निकलने लगे ये । वद सोवियत्‌के ग्रच्छ वनता््रोमं है, 
श्रौर स्तालिन्‌का बहुत विष्वासपात्र मित्र है। 
( ३ ) कगानोविच्‌ 
पहिलेके सोवियत्‌ मन्ति्योमे यह सबसे कम उम्रका है| काले बाल 
त्रौर काली मूर्खोवाला लम्बे श्रौ सुदु शरीरका यह सोवियत्‌-मन्त्री शरीर- 
से बड़ा प्रभोषश्याली श्रौर खोवियत्‌का सर्वश्रेष्ट वक्ताहै। बह जातिका 
यहूदी हे । स्तालिन्‌का इसके ऊपर बहुत श्रधिक प्रेम श्रौर विश्वाख है। 
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केटिनस कठिन काम इसे दिया गया ग्रौर उसे इसने सफलतापरवंक 
निव्राह्मं । रसकी समस्या सावियत्‌ ङा मत्स बडा समस्या है | पंच-वा्िक- 
याजना्रोम यदि काई भाग पि्भुडा स्ता शा, तो यह रेलविभाग 
दा । कमानाविचुक हाथमे प्रात द्वा उनमें नने नदर जान डाल दो, ग्रौर 
उसकी प्रमति तज्गस व्रहूत तयं ह| उसक्र व्याख्यानम्‌ बहुत विनाद 
गोत ह | एक चार सरकार श्रितां श्रौर वरिभार्गोक्री सुस्तीपर मज्ाक्र 
करतें रुप कद र्दा था--कवि.मंत्रिःविभ(गक्र पास २६ बोडं दहै श्रीर्‌ २०२ 
लोक्लव्राट ।' (लानि द्रा गोद कदा) | कगानयविच्‌ ने कदा--प्रना 
गहत कुड नहीदं । इर पक नीकल-बाड सारे सन्सर्मत्रर कप्र्न 
करता दै)" (हना 

प्क मृतवे उसने एक रस्सीके कारखानिक्र दा शअ्रधिकरास्िका किस्तता 
सुनार । "उम एक्का नात शा, नेतरोस्लाव्नी :्रनथक) दूसरेकानामथा 
प्रेलस्निकाष्त्‌ (सुन्दर) | एक शा रस्नी वटनेषाले विभागका श्रध्यर्त श्रौर 
दूरा था रमत उथङ़नेवाले विभागका ्र्यक्त । जिस वनः एर बटता 
था, दनः ब्त दूसरा उषेड्ता जता था | (हमा) 

एक यार उतने जिक्र किश्रा-- “किती गञनमेटके पाम एक विभाग 
था निण॒ध-सफ़लता-निरीक्षण विभाग | उस ५ दिनके कामका निरीत्तण 
करनेमे ५ मर्हने लगे । इस विभागक रन्दकि श्रारभिक ग्रन्नर्यारे लेनेसे 
सोज्ानाः बनता हं । 

“लाल-उपा मोज्ञेडा पैक्टरीका भिन्न भिन्न मन्त्रिविभागो, बोर्ड 
श्रोर ४६ लोकलव्रोडा ने निरीत्तण क्रिया| निरीक्तणकर्ताश्राने फैक्टरी - 
की ६० प्रकारक भिन्न भिन्न दिदायत दींग्रौर उनममेते हर एक दूसरी 
तंडित करती थीँ। योजना बरार बदली जाती रही | नतीजा यद हुग्रा 
कि पौक्टरीका बिना योजनाके दी काम करना पड्ा। ६६३२का योजना 
च्रन्तमे ४ जनवरी १६ द४को स्वीकारकी गई | इस प्रकार ५६ देक 
-योजनाके कामका त्रारेभ स्फः १ साल ४ महीना पिद्छुङ्कर श्रा ।” 


सोवियत्‌के कुं नेता | २६६ 


च्रयाग्यताकं खिलाफ वह व्ड़ौ निटंयताके साथ हाथ धोकर पड़ता 
हे। एकं वार उसने मज्ञाक करते हुए कहा--“"एक फैक्टरीक) कदीसे चीज 
का मगि श्राह । उसमं कुत्ता कलर इतने परिमाणमे था, जितम जिलेके 
हर एक कृत्तेका बटन सिरसपेर तकरटंक जाय; श्रौर कई टन लालटनकं 
जनर, चिना लँम्पकरे शीशेके. ग्रौर बृतसे ` लैम्पके शीशे. बिना वरनग्के 
मांगे गये च| 

कगानाविच्‌ १८६ इमं उक्रदन्‌के णक गरी गरूदी घरगमे पैदा हृ्रा। 
उसक्िफदी माल प्रारंभिक पाठशालामे पदृनेका मौक्रा मिला, दरक 
घाद जीविकाके लिए मजदूरी कग्नी पङ्ी | ५६ ५्मे बह पार्टीमे दाखिल 
टुश्रा ग्रौर उसने क्रान्ति श्रौर गृहू-युद्धमे भाग लिया।पार्टीकि कामके लिए 
ठकिंस्तान तश्रा समारा श्रादि जगदहोपर उसे रहना पड़ा । व्ही स्तानिन- 
को इसको यःग्यताका प्रदे पहल पता लगा | फिर १६२२मे वह्‌ उक्रइन- 
क पाटी-संगटनका श्रधिष्ठाता दृशा | १६र८्मे केन्द्रीय सरकारमें 
मास्कं चला श्राया । श्राजकल वह सोवियत्‌-सरकारकेः श्रत्यन्त प्रभाव- 
शाली व्यक्ति्यामिं है । 


(ट) लित्तविनाफ 


माखम्‌ माखखिमोविच्‌ लित्विनोप्‌ संसारका सम्रसे उयादा चनुर 
वेदेशिक मत्री रहा है। १८७६मे वह व्यालिस्तोक्रमे पैदा टुग्राथा। उस 
क्त यह जगद रूसके श्रवीन थी, पी परलंडमे चली गई | वह शिद्धित 
यदूदी घर्मं पैदा हूश्राथा। उसे बाक्रायदा हाई स्कुलकी शिक्ता पानेका 
श्रवसर मिला। ५ साल तक्र वह ज़ारकी सेनामं भर्ती होकर मामूली सिषा 
रहा । श्रपने क्रान्तिकारी कामकि लिए १६०१ उसे पकङ्कर निव- 
रियामं निवसिति कर दिया गया; लेकिन राप्तेमेसे हौ कमा देकर 
भाग गया। स्वीजरलेडमं लेनिनसे उसकी मुलाक्रात दहै । १६०२ 
पाटीमं च्राया । कितनी ही बार मेस बदलकर वह रूस श्राता.था कितनी 
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ही बार परडयन्त्रोमे शामिल होता था। उसके लेख कितने दही. नार्मोसि 
छपते ये, जिनमेसे कुक ये--पापाशा, फेलिङके, दाविद्‌, मोदसे, 
किन्केहस्तीदन्‌, लित्‌विनोप्रः, हैरसन्‌, लुविन्ये, एम्‌० जी° हैरिषन्‌, 
मुस्ताफ़्. माफ़. । उका श्रसली नाम था मोयेशियेकवतख | १६०५के 
प्रड्यत्रमे वह शामिलया श्रौर चुपकरेसे हयिणर मेजनेका काम उसे 
सुपुदं किया गयाथा। 

१६०६म कानूनन्‌ पितर्‌ ब्रगसे निकलने बाले समाचार -पत्र (नवजीवनः- 
कासंपादक बना | १६०७ फिर उसे बाहर जाना पड़ा श्रौर काम 
था, लाख रुपयेके करी्रकर उन नोटा मुनाना, जिन्हे कि स्तालिन्‌ने 
तिफ़ लस्‌ वेकको लूटकर जमा किया था। लित्‌्विनोफ़. पैरिस्‌ गया । 
नाट भुनानेका काम हो गया | पीले फ़ंस सरकारने उसे देशसे निकालं 
दिया ! फिर वह ८6 श्राया, लेकिन फिर भागकर उसे लन्दन जाना पड़ा) 
फिर क साल उसे षिदेश्च हीमे रहना पड़ा । 

दोह्या जीवन रखने्मे वह बडा सिद्धदस्त था । दिनके कक्तं वह 
क्रिसः प्रकाशक्का मुंशी बनकर दस्तलेख पठता, प्रूफ देखता, दिखाब- 
[कतार रखा करता, श्रौर रातके वक्त फिर वह क्रान्तिका प्रचार 
चलता था । पेटकी रोटी उसे प्रकाशककी मुशीगीरौ या एक जर्मन बिजली- 
का कपनीकी नौकरीसे मिलती थी; च्रौर राजनीतिक मूखको मिटाने 
वाली रोरी लेनिन्‌से । 

लाल-क्रान्ति होनेकेजाद्‌ १६१७ सोवियत्‌का प्रतिनिधि बनोकर 
उसे लदन भेजा गया । श्रगस्त १६ श्८्म त्रिटिश सरकारने उसे क्रेद्‌ कर 
लिया; क्मोफि सोवियत्‌ सरकारने तश्रंगरेजोके एर श्रादमीको क्रेद 
क्रिया था | श्रंगरेज्ञी प्रतिनिधिके द्भूट जनिपर क्ह भी छोड दिया गया; 
श्रौर फिर मास्को लौट श्राया । वां सहायक वेदेशिक मंत्री दना । १६३० 
मे चिचिरेनश्ची जनोवामे हत्या कर दी गईं; तब लित्‌विनोफ़. सोवियत्‌का 
वैदेशिक मंत्री बना। 
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१६१५ जन लित्‌विनोफ़. लदनमे कृ, उसी समय एक प्रसिद्ध 
सुन्दरी इवी ( सर सिडनी लोको मतीजी )से उस्ने शादी की । 

१६२२ लित्‌विनोफ़. श्रमेरिकासे दूत-सचंघ स्थापित करनेके लिए 
वारिगटन गया था; ग्रौर उसमें उसे कामया हूई । लित्विनोफ़.ने वर्ह 
से पनी स्त्रसे टेलीफ़ोनपर बात की-- 

लित्‌ --हेलो ? 

इवी -देलो प्रियतम ! यें तुम्हारी बात खूब श्रच्छौी तरह म॒न रद इ । 

लित्‌०---घीरेसे बोलो, सुन रही हदो ? 

इवी-तुम कहां हो ? 

लित्‌ ०--घवलख्ह ८ ह्ाइटदाउसमेमे ।...... परेसीटेट रूज्वेल्ट 
दुमसे नमस्कार करनेको कह रहे है । 

इवी--व्रहत बहूत धन्यवाद । मेरी तरफ़रसे उनसे कहो ।... 

मिश्का तुमसे बोलना चाहता है । 

लित्‌०-मिश्का तुम्हारे पास है? दलो मिश्का ! तुम्रं पटाडई 
कैसी हो रही हे । 

मिश्का--बहूत ग्रच्छी। पापा ! तुमकेसेहो ? 

लित्‌०- केता मौखम ठम्हारे य्ह है? 

इवी--संदर साफ ब्रफ़ः ! दुतके कामकी सफलतके बारेमे क्वा 
हुश्या ? सत्र ठीके न? 

लित्‌०-द्यं 

इवी--हम कच तुम्हं देख सकेगं १ 

लित्‌०--प्यार च्रौर चुम्बन ! पुनर्दशंनाय। 

(५) खियां 


खोवियत्‌ -संघमे सख्री-पुरर्षोके संत्रंधमे भारी श्रौर मौलिक परिवर्तन 
हुक्रा है । लेकिन प्रंजीवादी लेखक श्रौर पत्र उसे बहा चदुप्कर इस 
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ई, जि्तमं बाहरके ्रधकचरे सदानुभूति रखने 
वाले लोग भड़क उठ । इस संबंधे जो परिवतन हुश्रा है, वह दो बातोके 
कारण हुश्रा है। सोविय्त्‌ रटने सिफ सिद्धान्तके रूप हीमं खी-पुरुष्रको 
चराचर नहीं माना है; बल्कि क्रियात्मक रूपसे उमने इसे दिखला 
दियारहै | दरश्रमल न्नि्यांको कागजी स्वतंत्रता तत्र तक वास्तविक्र रूप 
भ्रारण्‌ नदीं कर सक्ती, जन तक क्रि उन्हं त्रा्धिक्र स्वतंत्रता न हो| 
पृजीवादी देश चदि यूरोपकर्टो या एसियाके, ग्रमेरिकाके हो या श्रक्रोकषा- 
क. विादह-संवंधको स्के लिए जीविकोपाजनक्रा एक पशा मानते 
ह । सामाजिक नियम राजनेतिक कानूनते भमो बलवान्‌ दातं ह; ग्रौर 
वट्‌ कम॑ इस त्रातकर लिए. उत्साह नर्दीदेते. किखनौ श्रपनौ रोज्ञी कमानेमं 
पुखुपापेक्ला न र्दे । रोजा कमानेवाली च््रीको नीची निगाहस देखा 
जाना दे । उाक्टरा, वक्रालन, प्राफेमरौ--जैसे कुहु कामि एसे जरूर 
हे, जिनमें जानेवाली स्िीको उतनी नीची ।नगादस नहीं देखा जाता; 
लेकिन दइनमं जनेवाली श्रौरत कितनी रहै हो? जिनमं प्रतिभा रौर 
शिन्ना है, उनके लिएमभी वहां पुरुषासे जबरदस्त प्रपिशरोगिता है । कैसे 
पुरूपोसे ? जो शतान्दियासे इन स्थानापर श्रपना प्रक्का श्रधिकरार जमा 
चकर | स्रजो करु स्वतंत्र जीविका कर भी सकती थी, उसमें मी श्राये 
दिन बाधा उपरस्थितकीजारदी है । हिटलर श।सित जर्म॑नीने त्रिवादित 
श्न्रिपोको नौकरी करनस वंचित कर दिया था। उसके श्रन्दर यही 
विचार कामकररदाथा, कि विवाद स्वके लिए. एक पेशां भिलदी 
चुका है; उसे दूसरे पेशेकी जरूरत क्या ? 

सोवियतने स्रिधो स्वतंत्र पशा. ग्रख्पियार करनेके लिये सारे 
दर्वि खोल दिए ई] श्राज वर्हँेषी रत्रीका मिलना मुरश्किलिदहे, जो 
धत्तिकी कमादैपर गुज्ञारा करतौ हो । स्थलीय, समुद्री श्रौर वायत्रीव--तीनों 
मेना््रोमे साधारण तिपादीसे लेकर अड़े. जड़ श्रफसर बनने तकका श्रषि- 
कर स्त्रियोको प्राप्त है । बायुसेनामं तो उनकी काफी तादाद है। राजनीति- 


प्रकार दिखलाना चादते रह 
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मं बह खुलकर दिस्सा लेती है; श्रौर राष्ट्रीय प्रजातंत्रों तथा सोवियत्‌-मंघ- 
प्रजातत्रके मंत्री जैसे दायित्वपूणं पदोपर वह्‌ पर्व र्दी रहै । पालि 
कं मेजरोमं उनकी स्वासी संख्या हे । इंजीनियर, प्रोफेपतर, डाक्टर ही 
नदी, चड़ बड़ा फैक्टरि्योमे कितनी हौ डाहरेक्टर तथां डिष्टी-डाहरेकटर 
तक स्तिया ह| 

(क ) सखारावा-क्नात्रयत्‌ पालियामेटके सचसे कम उसके 
सदस्य क्लाउदिया सखाराकका हीते लीजिए । सलारोवाकी उग्र १६३७म 
१६ साल थी | वह रोन्दिका स्थानमं पदा हई थी। उसके म्मे वाप 
उसी जगह कपड़को मिलमं मज्ञदूर थ । ग्राजकलको बालशेविक्र-बुनाई- 
मिल, जिसको सखारोवा [दप्टी-डाइरक्टर हे, ऋान्तिके पहल घ्क व्यापारी. 
की सम्पत्ति थी | उस वक्त घटका निवप्र नहीं था; शरीर सग्ारोवाके 
मां-बाप कामफ़ मारं पत जाते य| सलारोवाक्रे जन्भके समय लाल- 
कान्ति दहो चुकी थी, लेक्रिनि श्रमी गद-युद्ध भयंकर स्पघारण भ्ियिहूुर 
था । धीरं घरे समी जगद सोप्रियत्‌ शातन स्थापित श्रा, श्रीर्‌ हर जगह 
श्रमजीवि्यों श्रौर किसानांक लिर्‌ स्दरूल श्रौर दूषरी शिक्तण-संश्थाणे 
क्राथम दूद्‌ | सखारावाने स्वूलमं प्रवश क्या | सोलद वधको उम्र 
तक उसने प्रारम्मिष शद्धा श्रीर्‌ श्रपन मावप्यके व्यवक्षायश शिन्ता प्रास्त 
की | १६२५ बु^करके तौरपर उस्न काम शुरू किया । साम्यवाद्‌। 
सरकारने ज्च्छा काम $रनेमं उल्छाद्‌ पदा करनेक लिए वेतन श्रौर पुर- 
स्कार भी ्रधिक नियत कर रस्खादहे। जिस खाल खखारोवाने काम करना 
शुर किया, उसी साल श्रलेखेई प्तखानोफ.> सोविधत्‌क श्रमिक सामनं 
बुद्पूव॑क तत्परता काम करनेका एकं नया उदादरण्‌ पेच किया । उषने 
कम करने विभाग श्रौर्‌ यंत्रक उपयोग द्वारा साधारण उ जसे क्डैगुना 
प्रधिक कोयला उतने दी समयमे निकाला । स्तालिन्‌ने जब यह्‌ खवर पाई 
तो स्तखानोफ़्को सुदूर-दक्तिण दोन्‌की खानि बुलाकर करेम्‌लिन्‌मं उसका 
सम्मान क्या; त्रौर चन्द दी दिनम स्तखानोफ़को कीति बालतिक-तमुद्रसे 
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प्रशान्त महदाक्षागर तक फैल गदं । सखारोवाने भी स्तखानोपठका नाम 
सुना । पहले बह दो कर्घोपर काम करती थो । पिर उसने सचा, रख तद्द 
वह श्रकेले चार कर्घोका संचालन कर सकेगी । उसमे वह सुफल हई । 
फिर कु दिनो बाद बह दुं कर्थाको चलाने लगी। इष सफलतापर उसका 
मानसिक दपं श्रौर उल्लस हवी नदीं बहा, बल्कि उस नक्रद इनाम मिले। 
मास्को श्रौर काकेशसकी सैरके लिए टिकट श्रौर पैसे मिल्ञे; श्रौर सवसं 
जड़ी बात यह्‌ दूद्‌ कि वह कारखाने प्रधान ब्ुनकरांमं गिनी जनि लगी । 


निश्चय हयौ श्रगर सखारोवा किसी पजीपतिके कारखानेमे कम 
करती हाती, तो उसे यद सुभीता न होता । पहले तो उसे इतना ग्रच्छा कात 
करनेका, जितना चाहिए उतना, पुरस्कारन मिलता; ग्रौर यदि दोसे 
चार कर्घोको पकङ़्ती, तो एक मज्ञदूर बेकार दा जाता । छं क्षं तक परू 
चने तक तोदो मजदूर वेकार दो जाते | इस प्रकार वद श्रपने सर्हयोगी 
मजदूर्ोके कोपका माजन चनती। रोविपरतूमं किसीके वेकार दोनेका 
उर नदी । श्रव्वल तो उनके लिय काम ब्रहूत है, ्रौर जव काम कमो, 
ता श्रादमीको बेकार करनेकी श्रपक्तषा कामके वघंटोंको कमकर वद 
अधिक श्रादमिर्याको काम दे सकते रहे । 

सखारोवा सिफं अपने ही कार्मोसेि सन्तृष्टन यीः दुसरे साम्यवादी 
श्रमजीविययोका तरद श्रपने श्रनुभवसे दुसरे खाधिर्योको फायदा 
पर्टचाना मी वहं श्रपना कतव्य समती भरी } उसने खुद कदा है-- मने 
श्रपने कारखानेकं युवक-युव्रती श्रमिकांका सुधरे हए टंग सिखलानेमें 
मदददा | मने कुद्यु बुनकरोको लेकर उन्हं सिखलाया, किं जिन चीज्ञौ- 
पर काम करना है, उनकी सावघानीसे देखभाल करनी चादि । मशीन 
त्रौर पुरजोको साफ़ श्रौर बाक्रायदा रखना चाहिए |` बोल्शेविक-मिलमें 
श्राज दज्ञेनों एेसे चतुर उत्साही कार्यकर्ता है; जिनको सखारोवाने इतनी 
याड़ी उग्रम खाकर श्रागे बहाया | उखी कैक्टरीमं एक तश बुनकर 
वान्या स्मिरनोफ़ मी काम करताया] उसका काम बहत खराब था। 
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जन वह पहलेपहल कारखनेमे श्राया, तो उसने इतना कपड़ा श्रौर सूत 
खरा किया, जि उसे कामसे हटा दिया गया । सखारोवाने यह बात सुनी । 
उसने प्रबन्ध-समितिसे उसे फिर लेनेके लिए प्राथना की; श्रौर फिर सिख- 
लाना शुरू किया । पहले हौ महीनेमं उसने श्रपने हिस्सेस एक सौ सात 
सैकङ़ा श्रधिक काम क्रिया; श्रौर कुद महीर्नोमे स्मिरनोफूने श्रपने 
कामके टुगको इतना सुधारा, कि वह श्रपनी फैक्टरीके च्छ कमकरोमें 
डा गया | 

सखारोवा सफ काम करनेमे ही श्रपने साधियोक्ो मद नदीं देती, 
अल्कि वह शिक्ता-तंव्रधी ग्रौर सामाजिक त्तेन भी श्रागे बी हु है | वह 
स्वयं पदुनेकी बही शौकीन है । रूसी श्रौर विदेशी सादित्थ, राजनैतिक 
श्रौर उच्योग-सबंधी पुस्तकोंको पट्नेका उसे बहुत शौक्र दहै। वह खुद 
पटृती है, श्रौर त्रपने साथिर्योकी प्रवृत्ति भी पटूनेकी श्रोर करतीहै। दो 
वके छोटेसे समयमे जब कि सखारोवा श्वे सालसे जरादौ श्रमे बही 
यी, उसने त्रपने कायं द्वारा सचपर श्रपना सिक्का जमा लिया; श्रौर 
प्रजन्ध-खमितिने उसे कारलानेका सायक डाईरेक्टर ( सदायक संचालक ) 
निर्वाचित किया। बोल्शेविक्‌-मिल हमारे यहो जैसी कोई छोटी-मोटी 
प्रिल नदीं है, इसमे ११००० मज्ञदूर काम करते ह । सत्र वषंकी लड्कीके 
ल्लिप किसी पएजीवादी देशम क्या एसा स्वर भी देखनेको मिलता ! 


जिस वक्त क्लाउदिया सखारोर्वाको यह पद मिला, तो वह भी इसके 
भारी उत्तरदायित्वको समकर सदम सी गहै थी। उष्ने क्ा- 
मुम डर मालूम होताथा, किमे इस उत्तरदायित्वको निमा न सकुगी। 
लेकिन मजञदूर-तंष, इंजीनियर श्रौर पार्ठकि सदरस्योनि इस नये काम- 
म मेरी मदद की। पहले हमारा कारखाना श्रपनी योजनको पूरा नष्ट 
करता था, लेकिन श्र इमने ग्रपनी उपजको योजनासे भौ ऊपर बदु 
दिया हे। [र 
 सखारोवाके मां-्ाप श्रमी जिन्दा ह) उसके दो होरे भारे श्रौर 
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पक बहन है । लड़के श्रमी स्कूलमें पद्‌ रदे ई । सखारोवाके मां-ाप- 
के श्रानन्दके चरमे क्या पृद्ुना है ? कर्द वह पुराने सौदागरके कारलराने- 
मे १२-१२ घटे खटना शरीर उस्पर मी पेटको श्रन्न तथा तनको कपड़ा 
दुलभ ! ग्रौर कां रन उन्है सात घंटे रोजका काम श्रौर श्रच्छा वेतन! 
श्रौर उनकी बेटी इस हीर उग्रम फैक्टरीमं सहायक सचालक श्रीर्‌ इक 
बाद देशकी सवपिरि पालियामेटकी सदस्या ! सखारोबाके मां-बापके 
घरमे, जरह चृहे कलाबाज्ज्वां खला करते थ, श्रब रेडियो, फोनोग्राफ श्रौर 
सिलाई फ़ मशौन है । खाना, पीना, रहना, सभीका तल काफी ऊचाहे। 
पालियामेटका सदस्य चुने जानेपर सखारोऽने कहा--“'क् मे एक १६ 
वर्पकी कपडेके कारखानेकी मज्ञदूरिन्‌ थौ ग्रौर वही में श्र राजनीतिज्ञ बन 
गड १ में जानती ह, मरे ऊषर कितनी भारी जव्राब्देदी है । दुनियाके 
किसी मी दशमे मरी जेक्ती कमसिन लडकी शासन-सं चालनमं हाथ डालने- 
का श्मधिकरार्‌ नदींपा सकती | सखारोवा चव मी श्रपने कारखानेकी 
सहायक-संचालक है; श्रौर साथी उसे पालियामेयके सदस्यका कतव्य. 
भी पालन करना पड़ता है। श्रमी दालमं वद श्रष्ययनाथं ज्रौद्योगिफ़ 
एकेड मीम इं जीनियरका डिप्लोमा पानके लिए दाखिल हई है। 
नैः ष >£ + ह 

( ख ) खियां समान--दम लोग पतिव्रता, सती, श्रादिं शब्दोसे 
श्रपने यहांकी खिर्योको पृथ्वीकी नहीं, श्रासमानकौ चीज्ञ बना देते, श्रौर 
इन शब्दोसे जेसा चित्र हमारे सामने खिचता है, दम मानलेतेर्है, कि 
वैषादीरूप हमारी स्तरियोका नदीं है। प्रेपको हम दैवी विभूति कहते ई । 
पहले तो यष्ट भी विचारणीय व्रात है, कि स्त्रियोके बारेमे जो हमारी भावना 
हे, कया वास्तवे बह भावना सौमं सत्तर मीटठीकडै? खेर, कुभीहो, 
हम इसी भावनाके बरखरेते समी जगह तौलना चाहते है; श्रौर इष तरह 
हमारे देशके कितने ही लोर्गोकी नजरें रूसकी स्तर्यं श्रष्टाचारकीः 
पराकाष्टामे . पर्हुच गई जंचती हे । लेकिन वास्तविकता क्या है? हमारे 
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यहां एक लड़की अवादि होती है। विबाहके पीले मी मा-बापका 
खयाल होता है---क्ां हमारी लडकीको खने-कपड़ेका सुख शोगा 
वे लोग खाना-कपङ्ा देनेबालेको दूदृते ह । पतिका मतल है खाना-कपड़ा 
देनेबाला । पत्नीका मतलब है खाना-कपड़ा पनेके लिए जो एक पुरुषकी 
मुहताज है । पतित्रत श्रौर सतीत्वक्रा मतलब है, जो तुम्हे खाना 
कड़ा देता है, मन-वचन-कर्मसे उसखङ़ी तव्रेदारी करो । पति चकि खाना- 
कपड़ा देता है, इसलिए. पत्नीपर वह खास श्रधिकार रखता है। यदि 
सत्री खाने-कपड़करे लिए किसी दुसरेकी मृहताजन दौ, तो निश्चय दही 
पुरुषका यह श्रधिक्ार गिर जाता है। शस्त्र श्रौर समाज समी स्त्रीके 
लिए तो गंमीरता-पू्वैक पातित्रत्य श्रौर सतीत्वका उपदेश ही नहींदेतेरह, 
चल्कि जरा भी चूर होनेपर भयंकरसे मयंकर दंड देनेके लिए तैयार ई । 
उसे श्रनजान शर्म छोड़ श्रायेगे, उसे जानसे मार डलेगे, श्रौर उसे 
सखमाजमं जिन्दगी भर श्रपमानित ग्रौर-लाद्धित कर नरककी जिन्दमी निताने- 
के लिय मजूर करेगे । लेकिन पुरुषा भी खौके प्रति कोई कतंग्य है, इसकी 
तरफ़ उतना ध्यान नदीं है। बहुत दहुश्रा, तो इल्के दिलसे कह दिया, 
पुरुषको पत्नौके साथ सहानुभूति रखनी चादिए । किसी मारीसे भारी चुक 
करनेपर भी पुखषरके लिए कोद दश्ड नहीं| वह एक पत्नीके रहतेदो- 
चार-दखसे विवाह कर सकता है; श्रौर समाजमे उसका चौघराना कम नदीं 
होता । वह निना विवाह श्िये खुले श्राम भी श्रनेक ल्ि्योको रत सकता 
हे; लेकिन (मदं-क्चाः कहकर उसके इस दुराचारको टाल दिया जाता है। 
अनिच्छासे रोगी, कुरूप, दुगुणौ पतिसे विवादित स्री श्रसन्वुष्ट हो किसी 
दुसरे पुरुषरसे यदि प्रेम करना चाहृतौ है, तो उसके लिये उसे भयंकरसे मयं 
कर दंड; किन्तु पुरुष्रके लिये सात खून माफ़ क्यो यदह हमारा लली- 
पुरुष सम्बन्धी सदाचार शरीर न्याय? 

सोवियतूमं स्त्र श्रौर पुरुष दोनों बपचरदहं। समाजकी दृष्टम भी, 
कानूनकी दष्टिमि भी, श्रौर श्राधिक दृष्टिमे मी। वां स्त्रीके लिद ज्ञरा 
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सी चकपर प्राण-दंड श्रौर पुरुषके लिए सात-खून-माफ़्का नियम नहीं 
है। मां-बाप खाने-कपोकी तलाशमे किसी लङ्कीको किसीके गल्ल 
नीं मदृते । वह जानते रहै, कि लडकी श्रपनी रोजी श्राप कमा सकती है। 
वहां हर एक युवती श्रपनी इच्छनुकरूल जिस पुरुप्रको पसन्द करती है, 
उससे व्याह करती है| इसमे सिफं दोनोकी सम्मति भर श्रपे्तितहे। न 
वहां जातिका खयाल दहै, न धनकाख्यालहै, नरंग काप्र्रदहै, न धमं 
काविचारदहे.नाश्रायुका ध्यान है | विवाह हो जानेपर भी पति इसलिए 
भस दिखाकर पलीको श्रपने कावूमे नदीं रख सकता, कि वह उसका पति 
हे। खाना-कपङ़ा देनेका तों सवाल ही नदहीँहै, स्त्री खद्‌ श्रपने लिए कमाती 
हे । सन्तान होनेपर उसके भरण-पोपषरण॒ का भार जैसे पति वहन करता हे, 
वैसे ही पत्नौ मी श्रपने दिस्सेका वहन करता है। कहनेके लिए ,स्त्रीको 
हमारे यरा श्रद््जिनी कहते ईह, लेकिन स्त्री श्रद्रद्किनी तभी हो सकती 
हे, जव पुरुप श्रद्धङ्गि हो । लेकिन पुरुषपर क्या कभी श्रद्धाङ्गिका नियम 
लागू होता है? 

सोवियत्‌मे पति-प्नीका सम्बन्ध मित्रका सम्बन्ध है। दोनों एक 
दूसरेस प्रम गर्खनेका वादा करते है, श्रौर वादा-खिलाफ्ीका इक्र 
नी रखते । कुछ साल पदल्ते विवाहके नाद अ्रनबन हो जानेपर तिलाक 
बड़ी श्रासानीसे मिल जाता था, लेशिनि त्रच सरकार ने तिलाकके कानून- 
को कड़ा कर दिया दहै। बह चाहतीहे, कि लोग पहले दी मली प्रकार देख 
भाल ल, एकदुखरेके स्वभावसे भली भाति परिचित हो जाये, बरौर 
विवाह करनेमं जल्दी न करं ¡ विबाह दहो जानेपर तुरन्त तिलाकको बह 
पसंद नहीं करती । पष्टब्े तिलाकर्म दंड-स्वरूप कं थोड़ा रुपया सरकार- 
को देना पडता है। दुसरी बारके तिलकम दंडकी मात्रा तिगुनी 
चौरुनी कर दी जातीहै, श्रौर तीसरी जार तो इतना जुरमाना देना पड़ता 
है, कि उसके लिए तिलाक चाहनेवाल्लेको वर्पो खट कर रुपया जमा करना 
डोगा । तिलाकके लिए जो इतनी रोक-थाम की गड है, उसके भीतर सरकार- 
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की जनसंख्या बद नेकी नीति काम कर रही है। भारते खात गुना छोषि- 
यत्‌का सेत्रपल हे; श्रौर श्नात्रादी हमारे यकस श्राधी (२० करोड) हे। 
सोवियत्‌ सरकार चाहती है, भ वहां श्रधिक बच्चे पैदा हो, जिसते कि रौर- 
छ्राचाद जग्होको श्रा्ाद किया जा सके | क्रान्तिसे पहले रूस-साम्राज्य- 
म इर दसवें साल १७ प्रतिशत जनसंख्या बहुत थी; लेकिन श्र बह बृद्धि 
२४ फीषदीहो गहि । इधर दो वर्षोमिं कु श्रौर बही है। इतका मत- 
लब है, हर दसवें साल चौथाई जनसंख्याका बद्‌ जाना । १६र८मं यदि 
श्त कराड है; तो १६४८ २२॥ करोड़ हो जायगी; श्रौर १६५८्मे २६ 
करोड्केः करीब । इस प्रकार बीषवीं शताब्दीके श्रन्तमे ७० करोड श्रादमी 
छोवियत्‌-भूमिमे बसने लगगे । जनसंख्याकी ब्रद्धिको रोकना उनके हाथ- 
मेवंताही है, जैसे पंचवार्षिक ब्रोजनारश्रो द्वारा श्रौद्योगिक त्रौर कृषि- 
संवंघी उपजको श्रपने हाथ रखना । वतमान शतान्दीके श्रन्त तक तो 
सोवियत्‌ सरकारको जनसंख्याकी बृद्धिको रोकनेको ज्ञरूरत न पड़ेगी । 

जनसंख्याके बदानेकी नीतिने तिलाक्कको कम करनेका विधान 
बनाया है; उक्ती प्रन्रत्तिने गमं गिरनेको भी क्रानूनन दंडनीय बना 
दिया ईह। दो साल प्रदहले श्रस्पतालोमे गभ भिरनेफा बाक्रायदा इन्तज्ाम 
था | कोई मी लनी जिका गभं तीन मष्टीनेसे कमका है, यदि चचा पैदा 
करना पसन्द्‌ नहीं करती यी, तो बह श्रस्पतालमं चली जाती यी; श्रौर 
विशेष्रज्ञ डाक्टर श्रौर नक्की सहायततासे गमं गिरा देती थी । श्व 
गमं गिराना बन्द कर दिया गयादहै। गभ वे द्यी स्त्र्या गिरा सकती 
है, जिनके बारेमे डाक्टिरकी रायै कि यदि उक्त स्री च्चा पैदा करनेके 
लिए. मजबूरकी जायगी, तो उसके शरीर श्रौर जीवनके लिप्‌ अनिष्ट 
शेगा। | 

खरी -पुरुषके संयोगको दो हस्म बांट कर, ज तक संमोग-बुख- 
का सम्बन्ध हे, वहां तक सरकारने पुरुष-स्त्रीको स्वतन्त्र छोड दिया है। 
यह उनका वैयक्तिक कायं सममा जाता है| लेकिन सन्तानके जरिमे वह 
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उदासीन नहींहो सकती । इसी लिए जहां तक सन्तानके मविष्यका 
सम्बन्ध है, पुरुष-छ्रीके संभोग-सम्बन्धी स्वातन्त्यमे वह बाघक हे । 
विवाहृका मतलब वर्ह है, जाकर दफतरमे रजिस्टर करवा देना | रजि- 
सटी करबाये बिनामी दोनों ल्ली-परुषके तौरपर रह सकते ह । इसके 
लिए न ममाजकी श्रोरसे भर्त्सना है, न सरकारकी ग्रोरसे दंड । यदि 
सन्तान क्षागी, तो वह हरामी नहीं समभ जायगी; श्रौर मां-वापकी मूलका 
दंड बच्चेको नहीं मिलेगा । हरामी चवा सोवियत्‌-नियमके श्रनुसार कोड हो 
ही नहीं सुकत्ता । बापके जिना लड़का तो पैदा नहीं होता, किर वह हरामी 
याबे-वापकाकैसे ? हां, एसी श्रवस्थामे यदि बाप लड्केके भरण-पोषण- 
की जिम्मेवारी न लेना चाहे, तो मां पर श्रधिक बोम पड़नेका डर है। 
किन्तु एसे भगम जदा पुरुष लडकेका बाप होनेसे इनकार करता है, 
वहां माकी बातमानलीजातीहै। तो भी जिसमे भगड़ेकी गुञ्ञायशन 
रहे, इमके लिए सरकार उत्साहित करती है, कि लोग श्रपने विवाहकी 
रजि कराले । 

सत्री-पुरषके सम्बन्धमे, इसमे शक नही, वहां बहुत भागी क्रान्तिकारी 
परिवतन हुश्रा है; श्रौर जितना परिवतन श्रव तक हो चुका है, श्रागे उससे 
श्रौरमभीषड़ाहोगा। लेकिन सहस्राग्दिर्योसे इस सम्बन्धमे लोर्गोकी एेसी 
धारणा बन शदे हे, कि श्रच भी पुराने भाव लटके दए । मुभे बड़ा 
श्राश्चयं हृश्रा था, ज्र मने एक सुसंस्कृत महिलाको इसी सम्बन्धमे बात 
करते हुए. कहते सुना कि एेसी भी युवतिर्या हं जिनको विवाहके बिना यदि 
गभं रह जाय, तो बह आत्महत्या कर लेगी । मेने पूह्का--“उन युवति्यो- 
को लज्जाश्रौर भयतो श्रपने संबंधिर्योसेदह्ी होगान? मान लो उनके 
संच धी भाड-बन्धु साम्यवादी दलके सदस्य है, एेसी श्रवस्थामे विवाह -सम्बन्धी 
मूखंतापूणं रूढिको वह कों महत्व नहीं दे सकते । फिर उस युवतीको 
श्मात्महत्याकी क्या श्रावश्यक्ता ? श्रौर विवाह तो पुरुष स्त्रीके प्रेमका 
नाम है, रजिघ्री करानेसे कौनसी ज्यादा बात ष्टो जती है।' उच्तर 
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मिला-- “साम्यवादी दलके सदस्य माई-बहन भीषा मनोभाव रखते 
है, करि यदि श्रपनी बहनको उक्त श्रवस्थामे देखें, तो देहलीपर पैर 
रखनेसे मना कर देंगे |" 

स उदा्रणसे पता लगेगा कि श्राथिक स्वतन्त्रताके कारण स्निर्यो 
यद्यपि पुरुपोकी गुलाम नहीं रही, तो मी संमोग-सम्बन्धी स्वच्छुन्दता- 
यर श्रव भी बहूतसे श्रंकुश ह । श्रापको सोवियत्‌के स््री-पुरर्पोके दुराचार 
ग्रौर मिथ्याचारकी बहुत सी कथार्ण्‌ सुनाई जायेगी, लेकिन श्राप एक 
बात याद रखनी चाहिए । सोवियतमें रुपयेके बरलपर श्रौरतकी श्राजरू 
नदीं खरीदी जा सकती । सिफं एक इसी बातमे पतालगजाताहै, किं 
सोषियत्‌ श्रौर उसके ब्ाहरके देशोमें इसे संबंधमे कितना जमीन श्रौर 
श्रासमानका श्रन्तर है। भय श्रौर प्रलोभन वहां किसी स्त्रौको मजूर 
नहीं कर सकते । श्रपनी इच्छसे वे एक दुसरेके प्रेम-पाशमे रफत्त सकते 
ह । वां वेश्यावृत्तिकी कोई गजायश नदीं श्रौर वेश्याव्रत्तिकरे कारण पैदा 
शनेवाले श्रनेक रोग सोवियत्‌-भूमिसे लु दो चुके है । 

ग तहे 

(ज ) बस्ती बागीरोबा-सोवियत्‌-स्रीको श्रागे बदुनेका कितना 
-मौक्राहे, इसका एक श्रौर उदाहरण देकर मै इस परिच्छेदको समाप्त 
करता दर| बस्ती बामीरोवा या प्रूरा नाम बस्ती मासिम्‌ किजी बागी 
रोवा दै । वह सोवियत्‌के एसियाई भाग श्राजर्ाईैजानके एक खेतिहर 
` मज्ञदूरको लड़की हे, लेकिन श्राज कोई एेवा सोवियत्‌ नागरिक न दोगा, 
जिसने जागीरोवाका नाम न सुना हो| ७ नवम्बर १६३७को ज लाल 
-करान्तिका बीसवां महोत्सव बड़ी धूम धामके साथमनाया जारहाथा, तो 
 श्राजुरबादजान्‌ प्रजातेत्रका कोह नगर, गांव, क्रस्वा न होगा, जिसके 
जलम उसका फोटोश्रागेश्रगि न चलतादहो। यदि ्रापशे उष दिनके 
-बाकू शद्रके जलूसको देखनेका श्रवसर मिलता, तो वहां चागीरोवाके पक 
नदी, अ्रनेक फ्रोटो देखनेमे श्राते | इस महोत्सवके जलूसोमे कहीं बागी- 
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रोबाको स्तालिन्‌से हथ मिलाते हुए दिखाया "ग्या था, कीं उसेरदोर्ना 
दाथोसे कपास चुनते दिखाया गया था, की उसे तरुण कन्याश्रोकि सामने 
चुननेकी कला नतलाते हुए दिखाया गया था । 

कपासके चुनने श्रौर उसकी सफल खेती करनेमे चागीरोवा श्रपने ही 
प्रजातंनमं नही, बल्कि सारी सोबियतमे प्रसिद्ध है। इस शाल श्रोदे 
टिगनी श्रौरतक सम्बन्धे कितनी हयी कवितार्णं लिखी गदं । दूरसे श्रौर 
नज्ञदीकमे उखस इतने श्रादमी मिलने श्रातेहै, कि कुसुम्‌-इस्मादलोफ्र्‌ 
ज्िलेकं बोरोशिज्ोफ. कलेखोजमें उसे श्रपने सधे सदि घरमे 
कितनी दही चारपाइययां तैयार रखनी पड़ती हं} विद्धे ७ नवम्बरशे 
जव वह्‌ बाकरूकी एक नाय्वशालामे नाटक देख्ने गदे, तो बीचके त्रव- 
काशक समय नारुयकारने श्रपने नाटकके बिपयमं उसकी राय पूङ्की-- 
“श्राप इसे के समती दमारे श्रभिनयमे कोददोपतो नदीं हे? 
संगीतमे तो किसी तरहका कमा नी हई १ प्दातो कोई बेमौक्रे नदह" 
जनवरी सन्‌ १६३७ ईम श्राजुरबादइजान प्रजातंत्रके जौ प्रतिनिधि 
सावियत्‌-सरकार द्वारा सम्मानित कयि गये थ, उनम बागीरोवामभी थी | 
१६२५ श्रखिल सोकयत्‌ पंचायती खेतीके प्रधान कायंकर्तारश्रोका जो 
द्वितीय सम्मलन हुन्रा था, बागीरोवा उसमें सम्मिलत दी नदीं हुईं थी; 
बल्कि वह उस सभित्िका भी शदस्या थी, जिसने प चायती खेतीकं ॥विधान- 
का मसौदा तैयार किया था। श्रखिल-सोवियत्‌-संघ-कीत्रे सका श्राट्बां 
(बिरोष) श्रधिवेशन जो दिसंबर १६ द६मं हुश्रा था, उष्ठने सोवियत्‌ श 
नया शारन-विधान तैयार करनेके लिये जो समिति जनाद थी, बागीरोवा 
मी उशकी एक सदस्या थी । श्रा बागीरोबा सोवियत्‌ पालियार्मेटकी एक. 
सम्माननीय सदस्या हे । 

लेकिन इस बागीरोवाकी जीवन -कहानी क्या है १ वह श्राजुरबाहजान- 
के एक गांवमे एकं गरीत्र किंसानके धर पैदा हुई थी। उसके मां-बाप 
दिन रात श्रपने श्रौर श्रषने मालिकेकि खेतमे मर-मरकर काम करते 
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ये । लेक्रिन तब मी एक साभ पेट भरकर खाना उनके लिये हराम था। 
उसके श्राठ भारे-बह्नोमे छुं बचपन हीमं मर गए, श्रौर बाप मी जल्ददी 
उनका श्रनुरामी हूश्चा। बागीरोवाको लङ्कपन हसे खेतोमे काम करना 
पड़ा । कपा बोनेमे कुद श्रधिक फायदा था | बागीरोवाकी मानि श्रपने 
खेतमें कर्पास बोई, लेकिन जमोनदार (बेग)ने सीचनेके लिए पानी देनेसे 
इनकार कर दिया, पौधे वहीं धूणसे सूख गए । लाल क्रान्ति ( ७ नवंबर 
१६१७ )से दो-एक वप्रं पले बागीरोवाकी १५ वपी त्रवस्थामें शादीहो 
गद । उसका पति भी उसखीकी तरह गरीब था। न उष्षके पासखेतथान 
हल-बैल ¦ ज्ेकिन क्रान्तिके दोनेके साथ बागीरोवाके भविष्यका रास्ता 
खुल गथा । जम्ैदारोकी जमीदारी दधीन ल्ली गई । सोवियत्‌ सरकारने 
किसार्नोको खेत दे दिये | श्रच बागीरोबाके पास खेत हो गया | इल श्रौर 
बूल मी हो गये। श्र्र दोनों खरी-पुरुपर श्रपने लिएटकाम करतेये, बेग 
के लिए नहीं| श्रब उन्हे खुली हवामे साख लेनेका मौक्रा मिला । वेगाके 
साथ मुल्ला श्रौर मौलवी मी खतम हुएश्रौर साथ साय परदका भौ श्रन्त 
दुश्रा। 

लेकिन चतर भी ब्रागीरेवाको श्रपना जौहर दिल्रानेका मौक्रा नहीं 
मिला । यह मौक्घा त श्राया, जब्र कलखरोज्ञ (पंचायती खतीफेका श्रारम्मः 
दुश्रा । छोटे-छोटे सखेर्तोकी मेड तोड़ दी गर्द; श्रौर उनकी जगह बड़-बड 
खेत बन गए । एक-एक, श्राचे-श्राघे इर्लोको ज॒ताईकी जगह सारे गावके 
५०-५० पचायती इल एक्के पीठे एक चलने लगे । कल्खोजको बात 
सुनते ही बागीरोवाने उसका मतलत्र समभ लिया; ग्रौर १६३० जब 
पहले -पहल उखके गावें इल्खोज्ञका संगठन हूश्रा, तो बह सन्रसे प्ले 
उसमे शामिल हू श्रौर प्र्न्ध-समितिकी सदस्या निर्वाचित हु । वेजा- 
निक ठंगकी जताई श्रौर वैज्ञानिक वादके इस्तेमालका मौक्रा मिला। 
भृमि कपासके योग्य समम्री गद; इस लिए गोंबने कपासकी खेती करना 
नश्चय किया | १६३२१की . गर्िर्योमे (जाङ्मे श्रधिक सर्दी कारण उक. 
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देशम खेती नही होती ) बागीरोवा ५० सेर कपास प्रतिदिन लोदती थी । 
उस वक्तं तक एकी हाथसे कपास लोदनेका रिवाज था । ब्रागीरोवा- 
ने सोचा, यदि एक हायसेमें ५२ सेर कपास चुन स्कतीर्है; तोदो दाथ- 
से चुननेपर १०० सेर चुन सर्कुगो । जितनी दी अयादा मै कपास जमा कर 
सकृगी, उतना ही श्रधिक कथड़ा मेरे देशके भाई-बहर्नोको मिलेगा; श्रौर 
उतना दी उनका जीवन सुखमय होगा । इस तरहके विचार जागीरोवा- 
को उस वक्त नहीं श्राये थे, जत्र वह्‌ श्रपने खेतमें श्रकेले खेती करती थी । 
जागीरोवाने दोनों हार्थोसे कपास चुनना शुरू किया । पहली फरसलमे 
उसने ८५ सेर प्रतिप्निके हिमाचसे चुना । दूसरे साल ११८ सेर, फिर 
२७० सेर, फिर ४६४ सेर श्रौर १६३७ उसने ६४८ सेर (१६९८) 
प्रतिदिनके हिसाच्से चुना । इष गतिर्मे बृद्धिके लिए मशीन भी कु 
सहायक बनी | 

उतना ही तक उसने बस नदीं किया । उसने कपासकी खेतीको श्रधिक 
लाभदायक बनानेकी शरोर ध्यान दिया | खाद श्रौर सिचाईका पूरा प्रबन्ध 
किया गया | श्रब वरहा कोई जमींदार नद्यींथा, कि बागीरोवाको सिचाद्ेके 
पानीके लिए गोकता । इसका परिणाम यह हुश्रा, कि १६२७मं उसने प्रति. 
टा एकड़ ४८०० मेर (१२०६) कपास पैदा की । पिछले साल तक इसके 
तिहादैको ही श्राजुर्बादिजान्‌मे सचसे जड़ी फए़षल कहते ये | 

बागीरोवाका ध्यान हमेशा रहता है, कि जिस मुस्तैदी श्रौर योग्धता- 
के साथ वह कामकरद्हीहै, उसी मुस्तैदी श्रौर योग्यताके साथ उसके 
साथो भी वर | वह श्रपना ज्ञान उन सिखातीहै। वह उन्हं उत्कछाहित 
करती हि । १६२३५के नवम्बरमें श्रपने प्रजातन्त्रकी श्रोरसे उसका स्वागत 
कियागया था। उस वक्त उसने कहा था--ध्योग्य कार्यकर्तरश्रोपर 
सब कुहु निर ह । कैसे योग्य कार्यकर्ता १ जो कि पूरे दिलसे श्रपने 
कामको प्यार करते: श्रौर हमेशा सोचते रहते ह, कि कैसे बह श्रौर 
श्रधिक शीघ्रता श्रौर योग्यतकेि साथ श्रना काम कर सकेगे १ इम उत्रको 
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शेसे द्यी बनना चाहिए । गै खुद तथा कुद्ग्त्‌ श्रौर दूसरे कोशिश्च कर रहे 
है, कि श्रधिकसे श्रधिक कल्खोजजिर्योको दोनों हाथोसे कपास लोदटुनेकी 
कला विखाई जाय 1 

श्राज वागीरोबाके सैकड़ों शिष्य ग्रौर शिष्यार्ण्‌ सारे श्राजर्राइजानमें 
फली ई ह । उनम को$ कोह तो गुरसे भीवबाज्ञी मारज्ञे गएदहै। 
उदाहरणा्थं १६२६मे बागी रोवाने ४६४ सेर कपास प्रतिदिन लोदी थी। 
लेकिन उसकी शिष्या मनिया कर्ामोवाने ५०४ सेर लोदी | ब्रागीरोवा 
श्रपनी इस शिष्याको वहन कहती है । ४६३७ बागीरोवाने प्रतिदिन 
£४८ सेर लोढा; लेकिन उसकी दुसरी शिष्या पसिरा हुसेनोबाने ६५० 
सेर लोदा । इस सालक लिए बागीरोवाने तय कियादहैकि श०्०्०्सेरया 
क पूरा टन कपास एक दिनम लोदेगी । 


( £ ) सोवियत्‌-जल्ेखक 


(क ) लोक-कवि--सुखी समाज यदि उन्नतिकी तरफ़ श्रग्रसर नहीं 
होरहादहै, तो वह विलासितापूगं मृत्यकी तरफ लेजानेवाला साहित्य पैदा 
करेगा । दुखी समाज यदि निरशापूणं श्रवस्थामे पड्कर ज्रिकतंव्यविमूद्‌ 
नष्ींहोगया है; तो वह धनान्धकारको चीरकर श्राती किरणोंकी माति 
जीवन-सं देश-वाहक साहित्यको पैदा करेगा । ज्ञारशाही रूसमे एक तरफ़ 
चन्द लोग विलासिताकी सभी सामभ्रियोमे पूणं जीवन चिताग्हेये, श्रौर 
दुखरी तरफ़ श्रधिकांश लोग दगिद्रता श्रौर दुःखमय जीवनके सचसे निम्न 
तलपर पर्हुचे हुए थे । इस दुसरी भरेण श्रौर उससे सहानुमृति रखनेवालेनि 
रूसी भापामें इस प्रकारका सहित्य पैदा किया, जिसने परम श्रवसाद 
को प्राप्त हई जनतामे श्राशा श्रौर नीवनके लिए प्रेरणा प्रदान की। 
पुशिकिन्‌ , लेर्मेन्तोफ़, तुगेनियेफ, क्रोपत्‌किन्‌ जैसे लेखक इसी श्रेणौके 
थे । जिख वक्त रूसी पीडित जनताको काली घटाश्रोकि सिवा श्रौर कुल 
नीं दिखाई देता था, उस समय इन लेखकोने उरलाह प्रदान किया । 
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श्रलेक्सेद गोकीने कलम उ वक्त उटादं थी, ज्जि श्रमावस्याकी काल- 
रात्रिम प्रकाशङी कोह छट दिखलाई न पडती थी । उसने श्रपरनी सफल 
लेखनीसे ममां' जैमी शक्तिप्रद्‌ सुन्दर कृति निर्माण की | क्रान्तिकारि्योफे 
साथ सम्पके रखनेके कारण वई ज(रशादीके कोपका भाजन बना । तोभी 
रूषक ब्रदवनमं ली श्रलेखेक्छ। माचिमोविच्‌ पेरृकोप्ठ. ( मजम्‌ गोका } 
की करलमका लोहामान चुकी थी। २९१ फ़रवरी सन्‌ १६०२को गोका 
रूसी श्रकदमीके समासद्‌ जैसे परममाननीय पदक लिए निर्वाचित हुश्रा। 
ज्ञार इस समाचारो सुन श्रापेसे बाहर द्यो गया । उसने ५ माचंके पन्न- 
मे लिखा--गोकीके वे्ञानिक श्रकदमीके समासदके तौरपर चुने जाने- 
की सदने मेरे मनको एेसेद्यी धक्का लगाया, जेखा कि उस्ने हर प्क 
ठोकमे बिचारनेवाले दृक्रे रूसीके दिलपर लगाया । सुभे सममे नी 
श्रता, कि योग्य श्रौर चतुर पुर्न केसे इस कामको पठन्दकिया१न 
गोकोङ उप्रह्ी इतनीहे, श्रोर न उसकी थोड़ी सी कृतियां दी काफी ई, 
कि उसे एेसे सम्माननीय पदके लिए निर्वाचित किया जाय | श्रौर सचसे 
नद्कर बुरी बात यहदै कि वह विचाराधोन श्रपराधी है । वतंमान कठिनः 
समयम श्रकदमी एसे श्रादमीको श्रपना सभासद्‌ चुने, इसपर मुभे बहुतः 
श्रसन्मीध होता है ।...निकोला । 

श्मकदमीने श्रपने निर्वाचनको रद्‌ कर दिया श्रौर इसके विरोधे 
कोरोलेन्को श्रौर चेखोफ्ने उसकी सभासदीसे दस्तीक्रा दे दिया । गोकी त्- 
से १६२७ तक- जिस साल कि मृत्यु हुई बराबर साहित्यके निर्माणमं 
लग्न रदा । उसने खुद दही सादिव्य-निर्माण नदीं किया, बलिक कितर्नोको 
उसने रास्ता बतलाया, किंतनोको प्रोत्साहित किया श्रौर कितने दी धूल- 
मे पड़ हीरको उटठाकर उनको योग्य श्रासनपर श्रासीन कराया । कजा 
कवि जम्बुल्‌ , दागिस्तानी कवि सुलेमान स्ताल्स्की एेसे दी धूलके हीरे थे; 
जिन्हे गोकीशो परखनेवाली श्रंखोने परख लिया श्रौर उनकी कृतिर्योका 
सम्मान सारी सोवियत्‌-मृष्षिमे होने ही नदीं लगा, बल्कि उन्होने 
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दुगुने उरत्छाहृसे नये उत्पन्न हुए समाजके लिए नये साहित्यक 
निर्माण किया । जम्बुल्‌ १६ण६मे ६३ सालमे प्रविष्ट हूुश्रा है । यद्यपि वह 
श्र्तर-श्ञानसे वंचित था, तो भी उसने सच्चा कवि-हृदय पाया था | क्रन्तिसे 
पहले भी उसने कितना कवित्तार्णं की थीं श्रौर हवाने उडाकर उन्हे कजाक- 
के गवाम पर्टुचादिया धा | लेकिन उस वक्त इस श्रनपट्‌ कत्रिकी 
कृति"सि सिषं श्रनपदटू खानाबदोशोका दी मनोरंजन होता था | कन्तके 
चाद त्रिलकुल संघार दवी बदल गया | कञ्ञाक माप्रा, जा श्रव तक लेब 
नदीं हो पाई थी, रूपी लिपिमं लेखनबद्ध दी नहीं हु, बल्कि वह श्रारभिक, 
माध्यमिक शओ्रौर 2ेकनिकल शिक्तका माध्यम चन गई । श्रव जम्बुलक्ी 
कविता्चोकी कटर करनेवाली तिफः त्रशि्लित जनता ही नदी, शिक्षित 
जनता भी हो गई | उसकी कविताएं रूखी तथा सोवियतूकी दूसरी माषार््रो 
म॑ श्ननुवादित हृं श्रौर इस प्रकार सारे सोवियत्‌-प्रजातंत्रमे जग्बुल्‌की 
मिमां फेल गई । नम्बुलने कितने ही गीत विद्रोहियों श्रौर क्रान्ति मारिया 
के यशोगानमें बनाये रह । किखान विद्रोदही पुगाचेफ्‌ श्रौर लाल क्रान्तिके 
वीर सैनिक चपायेफ्ूकी तारीफमे उसके बनाये गीत बहुत प्रसिद्ध है । 
वतैमान जीवनसे बह कितना सन्तुष्ट है, बह उसके निम्न वचने मालूम 
हो जायगा, जिसे कि उसने रर दिसम्बर १६२७को एक प्रेस-प्रतिनिधिसे 
वार्तालाप करनेके श्रवसरपर कहा था--“मे जनताके नेता स्तालिन्‌की 
लन्मभूमि गु्जकि दशनके लिएजा रहाट; शरोर पहली बारजारहा 
ह । में गोरी शदहरको देखगा, जहां स्तालिन्‌ उत्पन्न हश्रा श्रौर जड़ा 
हुच्रा | मैं गुर्जकि श्च॑गूरोके बगीचोंको देगा ग्रौर देखुगा गुर्जकिः श्रकाश- 
को) मँ गुर्जकरि नाटकोको देखंगा श्रौर गुज ( जाजिया के प्राम-गायको 
की च्राव्राज्ञ सुनगा । सोवियत्‌ प्रजातंत्रका रौन्द्ै, विशालता श्रौर 
शक्ति मेरे श्रन्दर श्रानन्दपूणं भा्वोको पैदा करदेतीहै; जिन्ह मै श्रपने 
गीतम व्यक्त करता हू । कज्ञाकस्तानका विस्तृव मैदान, त्रल्‌ समुद्र 
मह्यन्‌ वोलगा, रूप्तकी सुविशाल भूमि खमो सानन्द श्रौर सुखपूं 
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जीवनमें है ; श्रौर श्रनेकं शतान्दियों बाद पहली बार पूणंतया खुशहाल 
है । मुभे यद जानकर ज्ञास तोरपर श्रमिमान हता हे, किं यह्‌ हमारी 
त्रद्मुत्‌ पितर-मूमि १७ वसि युद्ध-रदित हयो शान्तिका सुख शनुभव कर 
रहौ है जिषघठ पितृ-मूमिक्री दिफ़ाज्ञतमे लाल-सेना सवेदा तत्पर हे, 
जि ॒सेनाका सेनापति दुर्ज वोरोशिलो््‌ है । ग्भ-दटि सोविधत्‌ 
गुस्चर-विभाग देशक प्रेम-माजन नायकोकं नायकत्वमे बड़ी तकत्छरताके 
साथ श्रपना काम कर रहा है। सोवियत्‌के भीतरकी समी जातिां--रूसी, 
गुर्जा, कज्ञा*, तुङ्गान्‌ , कि्मिज्ञ, उजवेक श्रादि तथा समी देश 
बोरोशिलोपफ्‌ श्रौर ...... की सदायतामं है। मे एक तेज चलनेवालौ 
देनकी अरानदेह गाङो सफर कर रहार । श्रपने चासो तरफ़ दंषमुख 
शरोर प्रसन्न चहो देखा हरू। मेरी पितु-भूिके लोग प्रन्न श्रौर 
सुखी ह । मे श्रपनां दिला उमगींका दपा नद्यं सकता; यह्‌ खयाल करके 
क मे करेम्‌लनका देखृगा, जिम साथी स्तालिन्‌ रहत श्रौर काम करतं 
ह; त्रौरमें उप्त प्रदेशा देखूंगा निमे स्तालिन्‌ पैदा हुए । सोकियत्‌- 
सघकी जनतने मनुष्यता द्वारा निर्माण कयि गये इमा संस्कृति श्रौर 
कल, खानों श्रपनाया है। रूसी, पुरिकन्‌ श्रौर मोकी, उकरनी 
शेव च, कञ्ञाका कुनन्‌वायोफ़_ , ईइराना क फिरदासा, रभ्रेज्ञ शेक्पियर 
च्रोर गुज रप्तवेलौ-षमी हमारे श्रव्यन्त प्रिय है। मं एक गीत्ति- 
महोत्छव श्रौर हर भाषाके कविर्योके मेजा-पूणं सम्मेलनमं शामिल दोनेके 
लिएजा राहू । मेरे श्रानन्द्पर सिफणएकही शोक्की छाया पडोहे, 
कं तिफूलिसमं में श्रपने दोस्त तथा सोवियत्‌-मूमिके महान्‌ गायक 
सुलेमान स्ताल्स्कीको न देख खकृगा । श्पने समयसे कुञ्खं पहले वह मर 
गये । कुं ही दिनि श्रौर रदते, तो शोवियत्‌ पालियामेटके निर्वाचित 
सदस्य दानेके गौरवको बह श्रनुभव करते। 

“ुलेमान श्रौर मुभमे बहुत सी समानतार्णे थीं मै श्रौर वह दोनों 
निरच्तर थे । हमने कमी नदी लिखा । इमेशा पचचद्धकर श्रपने गीतोको 
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गाया । इम दोनोनि पूजीवादी जगत्‌के जुएका श्रनुमव क्षिया है; श्रौर 
क्रान्तिके बाद ही सुख क्या है, इसका हमें श्रनुमव हृश्रा। सुलेमान्‌ श्रौर 
मे दोर्नोने इस सुख, इस पुनरुत्पन्न जनता श्रौर इस महान्‌ स्तालिनीय युगं 
श्रौर श्रपनी पित-मूमिका गान गाया । 

(“जनताका संगीत कभी इतना मधुर श्रौर भावपरं नहीं दुश्रा। 
गलीचे श्रौर श्राभूषरण इससे पले कभी इतने सुन्दर नदीं बनाये गये | 
जनताकी कला कमी इतनी कुडमलित श्रौर प्रफुल्लित नदी हुई, जेसी किः 
इस स्तालिनीय युगमे | 

नरह > तरै ई 

( ब ) मेखाईल्‌ शोलोखोफका स्थान सोवियत्‌ उपन्याकार्योमं बहुत 
ऊंचाहै। इकषके दो ग्रंथ शान्त दोन्‌" ( तिखी दोन्‌ ) श्रौर धरती 
उलर-पलय्के श्रनुव्ाद्‌ श्र्॑रज्ञीमे 414 (प्रा 10६ 11८ 
1000, 80। [[[एध्पााल्प्‌ के नामे प्रकाशित दहो चुके दोन्‌ 
सोवियत्‌की विशाल श्रौर सुंदर नदिरयामे है। ईसाई-घमके प्रचारसे 
पटले यष्ट गंगाकी तरह दी पवित्र नदी समौ जाती थी; श्रौर सन्ानके 
लिए इसे ष्दोन्‌ बाबा? कहते ये | सोली, सत्रहवीं शताग्दिर्मे सामन्तोकरे 
श्रत्याचारके कारण कितनेही रूसी किसान परिवार दोन्‌-तटकी दुर्गम 
उपत्यकामे श्राकर बस गये । यां उन्द खुली हइवामे सांस लेनेका श्रवकाश 
मिला श्रौर इस स्वतत्रतासे उन्हं इतना प्रे. दुश्रा कि उतश्च रक्के लिए 
वह शरपने प्रार्णोको भी तच्छं समने लगे। इस प्रकार परिस्थितिने 
उन्दै जन्मजात योद्धा बना दिया। इन्दी दोन्‌-तट-वासिर्योका नाम पडा 
“कताक्‌' । श्रपनो वीरताके कारण यह ज्ञारके सत्रसे बहादुर श्रौर विश्वस्त 
लेनिकोमं माने जने लगे । दाहिने कानमे बालौ कराक्‌ पुरुपरका जातीय 
चह, उनके लिए बड़े सन्मानकी चीज थौ । धीरे-धीरे उन्दोने पनी 
घक द्मलग जाति कायम की श्रौर वह दोन्‌के राजपूत बन गये। क 
कसाक्‌ लड़की रौर-कसाकूसे विवाद-संत्र॑घ करनेपर श्रपनी जाति खो बैठते 
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थी | से विवासे उत्पन्न सन्तानके लिप उस पुराने जमनि- जिसको 
गुजरे श्रमी २० ही साल दहर है-मे श्रपमानके सिवाश्रीर कृं नहीं 
धरा था । वेशोस्काया नगरफे पास क्रुशृलिनो गाँव कषाकोको बस्ती थौ | 
त्रलेक्तान्देर्‌ शोलोषठोफ़. एक नवागत ,गेरकसाक तरण्का करश्लनोकी 
एक कसाक विधवःसे प्रेमदो गया | विवाह हुए जिना दही उनको १६०५ 
दै.मे एक चच्चा पेदा हूश्रा । लङ्केका नाम भिखाइल रक्खा गया । 
उस ज्ञमानेमे कदं कोई श्रनुमान कर सक्ताथा, किं यह एक विधबाकी 
सकर सन्तान खोषियत्‌-संघके विशाल प्रजातंत्रके सर्वाच्च लेखके होगा । 
लड़कपनसे दौ मिख्‌ादइलको दोनी स्वच्छं शुद्ध इवा खानेका अवसर 
मिला, पडो भूमिपर तपते सूरजक्ी भूषमें दौडने श्रौर गमं हवमिं 
खेलनेका मौक्रा मिला | उसी वक्त वह देखरहा था, किंकैषे गंभीर 
प्रौर विशाल दोन्‌ शान्त भावसे उसके गांवके नीचे बह रही है । दोनके 
किनरेके कसारकोके गांव, उनके छोदे दछोटे घर, खलिहान श्रौर ऊँचे 
नीचे खेत उकं चित्तो श्रपनी न्रोर बराचर श्राकर्पित करते रहते रह । 
प्रपने कसाक्‌ हमजोलिर्योकरे साय वह कभी धूल पडी श्रौर कभी घास उगी 
सडको ग्रौर गलियोमे खेला करताथा | जब वह कु न्ड़ादू्रा, तो 
कसाक्‌ तरुण श्रौर तरणिर्योके साथ निर्मलं चांदनी सड़र्कोपर गाता श्रौर 
हसता बेपिक्रि घूमता था | केषाक्‌ षडे दी खुशदिल, हंखमुख श्रौर 
विनोदप्रिय लोग रह । जहां कहीं वह जमाहो जाते ह, हछौ मजाक श्रौर 
खट्ठेसे श्रास पालकी मनहूसी भाग जाती है । उनके गीत बड़े सुन्दर त्रौर 
प्रभावशाली होते है, दिलके श्रन्तस्तल तक चुभ जनेवाल्ते होते ै। 
कसाक्‌ माप्रा बड़ी चलती, तीच्ण, चित्र-विचित्र, श्रौर सजीव भाषा है । 
शोलोस्वोफ.ने श्रपनी माके दूधके साथ उस माप्रको पियाश्रौर इस 
भाषाक मुहावरोको बडी स्वतंत्रताके साथ त्रपने प्रथो प्रयुक्त क्िया। 
मिलाइल्‌के पिताने श्रपने लड़केको श्रारभिक स्कूल्मे दाखिल किया | 
प्रपनी श्रेरो बह हमेशा श्रव्वल रहा करता था। मिखाइलकी मां त्रच 
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तकमभी ग्र्तर-क्ञानपे परिचितन थी, लेकिन श्रपने लड़केके साथ पनन- 
उयवहार रखनेके लिए उने लिखना-पदूना सीख। | मा ग्रौर बेरेके बीच 
लिखे गये इन पत्रोके देखनेसे मालूम दयता है, किं शोलोखोफने कासि 
लेखन-प्रतिमा पाड थी । शोलोखोफ. श्रभी बारह दी सालका होपायाथा 
कि लाल-क्रान्ति श्रै । उसने शयसे गांव तक्रे मभरावात बहा कि 
जिससे कितने ही कूड़ा-ककेट, पुराने रीति-रस्म, धनि्यो श्रौर जमींदारोके 
साथसाथ बहा दिए गए । कखार्कोकी भूमिम भी रूपक श्रौर भागोकी 
तरह दो टुकड़े हदो गये । गरीर्बोने क्रान्तिका श्रनुगमन किया । घनी क्रान्ति- 
के विरोधी बने । शोलोलोफ.के सामने भी घीरे-घीरे यह प्रश्न त्राया-- 
किंस तरफ़ ? पन्द्रहवे वषमे पर्वते परहुचते उखने निश्चय कर लिया 
किंस तरफ १ उसने पोथी-पत्रा बोधकर ताकमे रखा श्रौर क्रान्तिके 
भंवरने उसे श्रपने चक्करमे खींच लिया । शोलोखोफ. एक गरीब घरमे 
वेदा हूुश्राथा । साथ साथ मा-बापके जिस तरदहके सम्बन्धसे उसका जन्म 
टुश्रा था, उससे मी उससे लालित रहना पड़ता था । उसको मालूम था 
किं दरिद्रता श्रौर अपमान सिसे कहते ई । पीडितं श्रौर मेहनत करते करते 
मरनेवालोकी भलाईकी चिन्ता उसके दिलमं श्रागकी तरह जल रही थी। 
उसने क्राति-विरोधिर्योसे युद्ध क्षिया । क्रान्तिके सफलं होनेपर जब उसने 
देखा कि धनी किसान (कुलक) च्रागे बदनेमे चाधक हतो वह उनके 
विरुद खड़ा हो गया । जवर बन्दुकको जरूरत नदीं रही, तो उसने क्रलम 
हाथमे ली श्रौर श्रा तक वह वेसी दही सफलताके साथ चल रही 
है जेसे कि उककी बन्दूक । गह-युद्धके समय शोलोखो्‌ ने दोन्‌-प्रदेश - 
के कोने कोनेकी खाक ल्जानी थी | फिर डकुश्रोकः खिलाफ़ वह तम तक 
लङ्ता रहा, जन तक किं १६२२्मं डकर्श्रोको तितर वितर नीं कर 
दिया गया। | 

१६२२ शोलोखोफ़. तख्ण कम्युनिस्ट पार्टीका मेम्ब्रर था। उसी 


वक्त उसने लिखना शुरू किया । उसकी छोटी कदानिर्योकी पहली पुस्तक 
९१ 
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१६ रभम हयुपी । इसी सालसे उसका साहित्यिक लेखक -जीवन श्रामः 
होता है । 

वेशेँस्काया स्तानित्सा (ग्राम) दोन्‌ नदीके भरिलक्रुल किनारेपर बरा 
है। इसकी चोड़ी सुड़कोके किनारे सपफ़्ेदी भ्य हुए साफ सुथरे 
कसाकोके घर रहै । सङडकपर वृ्लोको श्रपेक्ता धूल श्रधिक है। नदी- 
के टलुश्रां ज्रिनारेपर हरी घास दिखलाई पड़ती है। नदीसे थोड़ी दूर- 
पर एक नयाघर है जिसमे शोलोखाफ़. श्राज कल रहता ह । श्रपने 
लिखने पटने के कमरेके बारेमे मज्ञाकसे कहता रहै--"गर्मामिं बहुत गमे 
श्रौर सदम बहुत सदं ।' 

शोलोललोफ़ श्रपना काम रातको करता दहै। एेसीश्रादत बनानेके 
लिए उसे मजूर होना पड़ा, क्योंकि दिनमे उससे मिलनेवालोका 
ताता बना रहता दै । कसाक पंचायतो खेतिदर, मज्ञदूर, फ्रौजी ग्रफ़सर, 
विद्यार्थी, देशी.-विदेशी यात्री, बृद्धाए, बच्चे, सम्ब्राद्-दाता, लेखक, 
गायक, श्रभिनेता, नाटक-कार, कवि, सभी उमके पास पर्हुचते रहते ई । 
कोद मोररपर श्राता है, काद घोड़पर, कोड नावपर, कोई स्टीमरपर 
शरोर कितने ही हनद्वै जहाज्ञपर । शालोखीोफ़, सवका दिल खोलकर 
स्वागत करता है, बात करता है, समभता है, सदायता करता है श्रौर राह 
बतलाता है। 

शान्त दोन्‌ , जिसे होश संभालनेके साथ साथ शोलोखोफए़ने देखा, 
श्र भी उमके प्रकी सवरस बटुकर पात्र दै। उसकी रूखी हवा, 
उसके चमकीले सूरज, उसकी सुलसाती तथा गमे पदाड़ी भूमि श्रौर 
खडड, उमे रहने वाले पश्ु-पन्तौ समी उसके चित्तको श्राकषण्‌ करते 
है । दोन बहुत तरहकी मद्यलियां होती ह; श्रौर शोलोखोफ़को वंशी 
लगाने का बहुत शौक है । कसाक ` महुश्रोंसे उसकी बड़ी घनिष्ठता दै । 
उषके उपन्यासोमे पेने चुभते मुक्टावरे इस्तेमाल हए ईद, उह उसे इसी 
घनिष्ठताके फलस्वरूप मिले हं । दोन्‌मे मद्धलियोका मारना श्रौर 
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सूर्योदये सूर्यास्त तक ग्रास पासकी पहाड़ी भूमियो--जिनमे जहां तहां 
पंचायती खेतियां त्रिखरी हई ई--मे शिकार खेलना उसके शरीरम स्वा- 
स्थ्य श्रौर स्पूर्तिका संचार ही नदीं करता, बल्कि बहीसे श्रपने उपन्यार्घो- 
के लिए वह सामग्री भी इकटा करता है। दोन्‌ नद, पद्ाड़ी उपत्यका, 
कसक श्रौर उनका इतिहास) जीवन शरीर मनोभाव ये स्र शोलोखोक्के 
खरमीरमे दाखिल हो गए ह । 

एक शामको शोलोखोप्‌ . पहाड़ यसे घोड़ा दोड़ाता घरकी तरफ श्रा 
रहा था। गांबमे पर्हुचनेसे पहले दी जिस वक्तं बह एक तरफसे मोड़- 
पर श्राया, उसी वक्त एकं तेज दौड़ती मोटरकार पर्हुच गई | घोड़ा दुक्षरी 
तरफ मुड़ गया श्रौर शोलोखोफ्‌. एक तरफ ज्ञमीनपर श्रा प्ङ्ा। श्रगर 
ज्ञरासीदेर हुड होती, तो सवार श्रौर घोड़ा दोनों मोटरके पदियोंके नीचे 
कुचल जाते । ड्‌!इवरने भटपट व्क लगाया । मोटर-सवारोने बारे कूद- 
कर प्ुडसवारसे माफौ मांगना चाहा । उन्हनेले जाना चाकर चाहा 
तु शोलोखोफ़ ने--'सच ठीक है, कोई परवा नर्द? कहकर उनकी म्राथंना 
च्रस्वीकृत कर दी । शोलोखोफ््‌ फिर घोड़ेपर बेटा । उतके खयालमे एक 
घुडसवारके लिए यह बड़े श्रपमानकी बातदहै, कि वह मोररपर चदेया 
लगाम पकड़कर घोड़ेको साथ ले चले । जिस वक्त वह गावे घु रहाथा, 
तो उसने देखा, कि घोड़ेके जबड़े पर खून लगा हूश्रा है । एेसौ श्रवस्थामें 
गांवमे घुसना उसके लिए श्रसह्य बात थी। वह नदीकी तरफ़ भृडा। 
किनारेपर उतरकर घोडेको पकड़े पानीमें ले गयाश्रौर मुह श्रौर वैरोको 
श्रच्छी तरह मल मलकर धोया । उसके परमे ददं हो रहा था, लेकिन 
उकी उसने कुछ परवा न की । दिम्मत करके वह फिर धघोड़ेपर चदा । 
घरपर पहचनेपर वह खुद उतरनेमें श्रतमथं हो गवांथा। दुसरे लोग 
उठाकर उसे कमरेमे ले गये। शुडसवारीके बूटको पेरोसि निकलना 
श्रसंभव था । पैर एूलकर कालाहौ गया था; श्रौर सूखे काटी तरह 
निर्जीव मालूम होता था । बटो दुकडे टुकड़े काटकर निकालना पड़ा 
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शोलोखोफ़ने साबित कर धिया कि वह सच्चा कसाक है । चाहे वह घायल 
भले दही हृश्रा हो, लेकिन उसका घोड़ा बाक्रायदा होना चाहिए । 

शोलोखोफ. ्रकसर किसी कल्खोज्ञमे पर्हुच जाता दै श्रौर बुद्ध 
तरख्ण स्त्री-पुरुपोम शामिल होकर खले दिलसे गाता-नाचता है, 
उनसे युद्ध, क्रान्ति, कल्खोज्ञी जीवन तथा दूरे प्रकारकी क्थार््रो- 
को अड़े ध्यानसे सुनतादहे। वइ खेतोके हर एक कामको बड़ी वारीकी- 
सं जानता है। उसने इसे दूर रहकर सीखा पठा नदी दहै, बल्कि 
कितनी ही बार जोतने ्रौर वानेके कामम ग्रौं से पीन रहकर खुद 
योगदियाहं। 

शोलंखोप्‌ श्रपने प्रामकरे सामाजिक जवनमे पूरा भाग लेता) 
वह कम्युनिस्ट पार्टका मेम्पर्‌ है | त्रपने गामे उसने तरुण नाटकमंडली 
संगटित की हे । उसका गरहस्थ-जीवन बहुत सुखमय है| वद्‌ तीन वच्चो 
काबापदहै। 

सच्चाई, सद्टदयता, ग्रन्तरिक सौन्दयं श्रौर कलाप्रणंता शोलोखोफ.. 
के ग्रर्योकी विशेषताएं ह । उसके स्ग-चिरंगे तथा त्रतिगंभीर मनोवेज्ञा- 
निक विश्लेषणका पाठकोँके ऊपर बडा प्रमाव पडता दहै। उसकी किताबें 
बहुत सी यूरोपीय भाषाश्रमे च्रनुवादित हो चुकी ह । वह कितनी 
ही बार विदेशोंकी यात्र कर चुकादहै श्रौर विदेशी लेखकों श्रौर 
पाठर्कोको उसके सत्संगसे सोवियत्‌-सम्बन्धौ गलत-फ़दमिर्योको हटानेका 
मौक्रामिलाहै। ` 

क व ; 

(ग) शअनलेक्सीद्‌ ताल्स्त्वा (खत)- गाककि बाद सोवियत्‌-प्रजातत्र- 
का सनेसे बड़ा उपन्यासकार श्रलेक्सीद ताल्न्त्वा है। उसकी कितनी दही 
पुस्तकेकिं श्रनुवाद श्रनेक यूरोपीय माप्राश्नोमे हो चुके ह । “ध्रथम पोतर्‌" 
रादि उसके प्रसिद्ध प्रथ । ताल्स्त्वाकी श्रवस्था ४५से ऊपर है। वह 
क्रान्तिसे पहले स्वयं भी एक कैट (ग्राफ) था, जिसका कोट टाल्रटाय- 
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के परिवारसे सम्बन्ध था | श्रपने नामराणि पुराने लेखक श्रौर श्रादशं- 
वादी राल्ष्टायकौी भत्ति यह भी सिफं लेखक श्रौर विचारङ दी नही, 
बल्कि एक श्रादशवादी व्यक्ति दहै। सोवियत्‌ जनता श्रौर सरकारने 
उसके प्र॑थोका बड़ा श्राद्र भियाहै। सचसे बदुकर उसका सम्मान 
हालमं हूृश्रा है; जब कि पिद्धुली १२ दिसम्बरको वद सोष्रियत्‌ 
पालियामरटक्रा सभासद चुना गया । यहां उसके चुनाव-सम्बन्धी 
एक सभाका वणन हम दे रहे । स्तारया-रूसा (तृद्ध-रूम) जिलेसे 
ताल्स्त्वा पालियामटकी समातदोके लए खड़ा दुश्रा था। त्रनीश्वस्वादी- 
का-खोज्ञ केः वोटररोके खामने व्याख्परान देनेके लिए वद परहा | 
शरोताश्रोम सिफं वोटर ही नहीं ये, बल्कि कितने दी णेमे पाठक ग्रौर पाटि- 
काए मीथीं। वे १८ वपर॑े कम उम्र दहनेके कारण वोट देनेके श्रधि- 
कारी न थ । कोल्खोज्‌के संस्कृति-मवनके पुस्तकालय ताल्स्त्वाके ग्रन्थो- 
का प्रदशिनी की गई | कोल्खोज.के सत्रसे बद्ध किसान करयोफ ने वक्ताका 
स्वागत किया । उसने भूमिकाके तौरपर स्तारया-रूताके िंतार्नोङी पुरानी 
जीवनीपर संच्चेपसे ध्र +५ इला । उस वक्त ब्रहुतसे गांव वाले खेत-निना 
प्रत्यन्त गरीबी शरोर निरक्र्ताकी जिन्ध्गौ नितानेके लिए मजवूर ये। 
बे-सेतके ग्रामीण किनानकरिं सामनेस्फिएकदहीखप्नथा कि, कैत एक 
छोटासा टुकड़ा खेतका मिल जाय; लेकिन पीदां तक यह्‌ स्वप्नही 
रहा । खेत जमींदारों श्रौ< घनी किंसानकिं श्धिकारमं था। करयोफ़ने 
एक पुरानी कहानी सुनाई । एक जमीदारने अपने गोत्रके बे-खेतके मज्ञ- 
दुरसे कहा--निना रुके दौड़ते जाश्रो श्रौर सूर्वस्ति तक जितनी भूमिपर 
वम घूम जाश्रोगे, वह वुम्हारी होगी । गरीब किसान सूर्यास्त तक कहा दौड़ 
सकता था; वह उससे पदते ही चल असः | श्रा जमीनके लिए दौड्नेकी 
ज्ञरूरत नहीं । सोवियत्‌-सरकारने कल्खोज्ञियोंको मुफत जमीन दमेश।के 
लिरदेदीहि। 

गांववार्लोने ताल्स्त्वासे बड़े श्रमिमानसे कदा-हमारे गांवका हर 
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एक बच्चा स्कूलमं जाता है| हमारे इलाक्तेमे ७०० श्रध्यापक श्रौर एक 
दरेनिग स्कूल है। १६२५ १८० श्रध्यापक्र दरेिग पाकर निक्लेयेश्रौर 
१६२द६मे ४८६८ च्रध्यापकट्रेनिगपार्हेर्है। 

गोँ्के तरुण शिक निकितिन्‌ श्रौर कु दूरे नौजवानोने 
लेखकके म्रन्थ शहूर नगर्के बरिर्मे वार्तवलाप किया । एक किसान 
ने कहा--दरे नगर सोवियत्‌ प्रजातंत्रमै साये जा चुके है । मग्नितो- 
गोस्क, कोग्ोमोहस्क, किगेन्स्क एेसे ही नये शदरर्है, जो चन्ठ बरसों 
ला्सवोकी जनसंख्या श्रौर हरे भरे बाग बशीर्चोके साथ जमीनके भीतरसे 
निकल श्राये | 

तानत्स्त्वा ने श्रपने मापरणमे कहा--“च्राज जब नौजवानों ग्रौर प्रति- 
भाशाली पुरुषँ द्वारा श्रपने प्रति कदे गये शब्दोंको मने बुना, तो्मेने 
निश्चय स्ियाकिदुनी ताक्रतसे सारी शक्ति लगाकर श्रपनी पित्र-भूभिके 
बारेमे, तुम्हारे बारेमे श्रपने बन्धुरश्रोके लिए, श्रपने देशकरे लिए, बहुत 
सी किते लिख ( ज्ञोरकी करतलध्वनि ) | सोवियत्‌ क्रान्तिके पहले रूस 
ग्रौर सारे संसारमसिफं एकही प्रथाथी श्रौर बह थी जमीदारी श्रौर 
पृजीवादकी । मँ उसका विवेचन करने नही जा रहा ह| उसके बारेमे 
सिफं इतना ही कटना काफी है, कि इस प्रथाने साम्राज्यवादि्योके युद्ध- 
को हमारे सिरपर गिराया। उस युद्धम उद्‌ करोड़ श्रादमी बलि चदे। 
इन डट्‌ करोड्को साकार बना कर, श्रांखोके सामने लानेके लिए जरा 
सोचिए, दो करोड़ मन मनुष्यका मांस । जमन व्यवहार कुशल है । उन्होने 
इसे फायदा उठाया; श्रौर युद्धके समयमे मनुष्यके मांससे वे ग्लेरिन्‌ 
निकाल रहे ये । 

“श्राज फाठिस्त देश--जमंनी, जापान श्रौर इताली--श्रषनी सारी 
ताक्रत लगाकर एक नये संसार-व्यापौ युद्धकी कटाई चदटाना चाहते ह । 
मै पच्छिम (युरोप) म था, श्रौर मैने इसे श्रपनौ ्श्रखोसि देखा । हमारी 
क्रान्तिने एक नई साम्यवादी प्रथा स्थापित की। यह बिलकुल ही भिन्न 
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र्ीय श्रथं-नीति थौ । साम्यवादी श्रथंनीतिके विकासके लिए सवत्र शान्ति 
श्रावश्यक चीज्ञ है। सारे समाजके लिए सुख श्रौर सम्पत्ति, हर 
एक नागरिकके लिए सुख श्रौर सम्पत्ति, यह है ध्येय साम्यवादी श्रथं- 
नीतिका | $ 

““खानेसे भूक लगती है--एक रूभी कवित है । सुष्व रौर सम्पत्ति 
के लिए कोई सीमा नदहीदहै। श्रौर नकोदर सीमाया बन्धन होना 
चाहिए । 

“स साल हमने दो श्रत दस करोड़ तुमन (७ श्ररज् पुड, १ पुड 
= १२ सेर ) गेहूं पैदा किया । इन सालके लिए शावा, लेकिन भविष्य- 
मदमे इस्ति भी बड़ी फपल काटनी है। हमने निरक्ञरताको दूर कर 
दिया । बिना श्रपवादके श्रव सभो बचे पाठशालामें पटृते है । इतना काफी 
नहींहै। हमे कोशिश करनो चादिप्‌कि हमारा हर एक चचा हार स्कूल- 
की शिक्ता समा करे श्रौर पच्च कोशिश करनी होगी कि हमारा हर एक 
जवान लड़का-लङकी बिश्वविद्यालयकी शिक्षा प्राप्त करे। 

“पुराने ज्ञनानेमे गोत्रकी जिन्दगी गंदगीकी जिंदगी थी | श्राप किसी 
कोपड़ीमे घसते. श्रौर उसे खट्मलोँसे भरा पाते । यदि पूक्ख--*दादी, 
तुम्हारे षरमे इनने खटमल क्ण मरे है ?'। (कुठ नहीं बच्चा, ये हमारे 
ही है ।› जवा मिलता्था।' 

“प्रज चिजली श्रौर रेडियो गषमे प्रुष गये । घर साफ़्ह। टोरोके 
लिए गमं रखी जनेवालौ गोशालार्णँ बनी ह । बाग लगाये गये श्रौर 
जाड दिनोँमे सम्ज्ञी पैदा करनेके लिए कांचके गमं घर तैयार किये गये 
ह, तोभी इतना काफी नहीं है। गांवको देशतक्रा नगर बनना होगा । 
यहांपर भी श्रस्फाल्ट ( सरत पत्थर )की सकं, मोटर-खाने, सुन्दर श्रौर 
विशाल कलंबघर, दाईखाने, डे स्कूल श्रौर रिस्तृत खेलके मैदान शने 
चाहिये |... ........ २० साल पहले जर्मनी ज्ञारशादही जमींदार्योके 
रूसकी श्पेक्ा श्रधिक शक्तिशाली श्रौर श्रधिकं संस्कृत देश था | श्राज 
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सोवियत्‌ रूस जमनी हीसे श्रधिक शक्तिशाली श्रौर वेभवशाली नदीं है, 
अस्कि जापान श्रौर इतालीके ज्मनोके पल्लेपर बैठ जानेपर भी हमार 
पल्ला भारी है | श्राप पृ्धगे, श्रौर श्रधिक संस्कृत मी? रा, श्रधिक 
संस्कृत भी ।' यद्यपि हम जाग्रते कि हमे श्रौर कितनी दी सास्ृतिक 
श्रादतें सीखनी हं ।........ .हम.श्रधिक संस्कृत, क्योकि किंसी जातिकी 
संस्कृति ई वह समस्यां श्रौर वह्‌ श्रादशं, जिसे वह जाति सामने रखती 
हे । मेरी रायमं हमारे गवका वह श्रध्यापक, जो पस्तकौके पदुने श्रौर 
सोवियत्‌ मानवताक श्रादशंको सीखनेमे सात-गात खनचं करता है, वद्‌ उस 
जमन प्रोफेसरसे श्रधिक संस्कृत है, जो ज्मन-जातिकी लम्बी खोपड्योकी 
उच्चतापर व्याख्यान फाडनेमे श्रपना सारा समय खच करता है। 
"हमारी कलखाजी कसान स्री, जिसने ज्यादा सन उपन्नानेके लिए 
स्तालिन्‌ऊ वचन दिया है, रीर इसके बारेमं काम करनेके बद रातों 
पटती है, उस जम प्रफषरकी स्त्रीस त्रत्ययिक सुमंस्कृत है, जिक्तका 
उदेश्य हे बच्चे पदा करना |--ा, दासि श्रयिक नहीं, ज्रौर रसोद-रानेमे 
हंड़िया पकाना, कमरेका धूलकमे डना ग्रौर फुरसतके वक्त दुसरी 
धरनियांसे गप मारना । हम एक उत्कृष्य संस्कृतका निर्पाण कर रहे दे। 
श्रीर सारे ससारकी श।न्तिकौ रक्ता कर रदे दै। जव कि फ़ासष्ट संस्कृति. 
का माययामट कर रहे है, युद्धकम मडका रद्‌ है ।......... याद्‌ 
रखिए स्तारया-रूपा ( ब्द्ध-रूस )ने स्वतंत्रताके युद्धमे शताष्दियां बिता 
है । शतान्दिर्यों तक स्वातंन्य युद्धकोसारी रूसी जाति चलाती रही । नब 
उन्होने देखा कि जमीदारोके श्रत्याचारकां श्रधिक नदीं सद सक्ते, तो 
बोल तूनिकाप्‌, रज्जिन्‌, पुगाचेफ़.के नायक्त्वमं विद्रोह करिया ! यद्‌ १बीं 
शर. न्दीके श्नन्त ऋौर ध्ट्वीं शताब्दीमे हूश्रा | श६्वीं सदीमे क्रितनी द्यी 
वार सपार्हियों च्रौर किसानोने बलवा किया | श्रन्तमे १६०५की क्रान्ति 
श्राई | श्रौर प्र ६६१७की मदाक्रान्ति ! जनताने एक भयंकर चोटके 
साथजञार, ऊमीदार, बनियों श्रौर धनी किसानोकि जुल्मको खत्म कर 
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दिया | जनता मूमिकी मालिक बनी । उसने श्रपने मज्ञदूर-किंसान-राज्य 
का निर्माण किया।,......-.-..-...चिरंजीव सोवियत्‌-संघकी जातियों! 
चिरंजीव स्तालिनीय विधान !! चिरंजीव वह महान्‌ एेतिदहासिक साम्यवादका 
पथ, जिसपर साथी स्तालिन इमे श्रग्रसर्‌ कररदेह!|! 


१६४६मे तास्त्वाका देहान्त हो गया । 
# । 


(६ ) ग्लादिमिर मायाकोऽस्की--य्ह सोवियत्‌ युगका सरव्ष्ठ 
कवि था। वर्तमान शतान्दीके ्रारंमसे कुक वषे पहले काकेशस्‌के एक 
छोटे गब बगदादीमे पेदा हूश्रा था | उसका जन्म एक जंगल-क्मचारौके 
घरमे हुश्रा था । मायाकोन्स्की-खानदान पहले मांवको छोड़कर कुतदरसंमं 
चला गया था | वहीं न्लादिमिरने स्कृलमं प्रवेश किया। कुतदसीके 
सकूलमे १८७२की लिखी एक पीले काराज्ञपर श्रीह । चौथ दजका 
विद्यार्थी ब्लादिमिर्‌ मायाकोन्स्को उत्तमे लिखता दै-- “मरा पिता 
श्रत्यन्त गरी है, श्रौ उरुके ऊपर सात व्यक्ति्योके परस्वारका बोक दं 
जिनको वह बड़ा मुशिकिलसि खिला पाता दै | श्रपनी दुस्सह दरिद्रताक 
कारणम प्रार्थना करतार्हू, कि मेरी फीत माफ कर्‌ दी जाय।'' उरी 
श्रलमारीमें एक दूसरी श्र्जी मी पाई जाती दै, जो रि न्लादिमिर्‌ माया 
कोन्स्की नामक एक दूरे विद्यार्थानि फस माफ़ करनेके लिएदीथी| 
दोनों श्रियां एक दी हाथकी लिखी हुदै थीं। दोर्नोकी तारीखम ३९ 
सालका श्रन्तर है पदलीमे ब्लादिमिर्‌ कान्स्तान्‌तिनोविच्‌ माया- 
को्स्काने श्रपने लिए फीसकी माफी चाही थीश्रौर दुसरे श्रज्ञीमं श्रपने 
पुत्रके लिए । 

३० वर्षानि उसकं जीवनम को$ परिवतन नहीं किया । १६०५की 
क्रान्ति, इड़तालं, सभा श्रौर पुलीसके साथ सशस्त्र मुक्रा्ला ये षट- 
नापे र्थी, जिन्होने किं बालक ब्लादिमिर्‌पर श्रपनी गहरी छाप छोड़ी | 


३२३० सोवियत्‌-भूमि 


१२ वपंकी उग्रम मायाकेोच्छ्कीने श्रपनी बड़ी बहनको एक पत्र लिखा 
५८......... श्र तक कुतइसीके ऊपर कोद श्राफत नदी श्रादई। यदपि 
श्रपर स्कूल श्रौर महाजनी पाठशाला हडता न हई । श्रपर स्कूलमे तोर्पो- 
कीप्रदशिनी हई । महाजनी पाठशालार्मे श्रौर बद चदृकर किया गया। 
वहा तोपलगा दी ग्ड श्रौर घोषित कर दिया गया, कि श्रगर किसने 
जरा मी मुंह खोला, तो बद इष जगहकी घुष उङादेगे |...... ^. 
कुतदसी हथियार-बन्द हो रदी दहै, सङ़कमे चारो श्रोर मासे ( के क्रान्ति 
कारी गीत) कौ श्रावाज सुनाई देती हे । 

मायाकेोव्स्कीके दिमागमें इत घटना्श्रोने एेसौ उत्तेजना देदा की, 
वह स्कूल दोड़कर माकर्छीय स्वाघ्याय-मरुडलमें प्रविष्ट हो गया | उसने 
राजनैतिक श्रौर साम्यवादी द्क्ट पटे ग्रौर बह रियोन नदीके किनारे भाषण 
का च्भ्यास करने लगा । बह यूनानृके महान्‌ वचा देमोस्येनेख॒की तरह 
उत्तम वक्ता होनेके लिए उसी तरह मुहे पत्थर डालकर श्रम्यास्त भी 
करता था | 

१६ रकम मायाकोस्स्कीका पिता मर गया; श्रौर परिवारको 
मास्को चला जाना पड़ा । माङो थोडी सी पशन पिलरहीयी, जो ङि 
६ श्रादमि्योके परिवारके लिए पर्याक्तिन थी, इसलिए परिवारने श्रपने 
घरक एक कमरेको काकेशसके दो विद्याधिर्योको मड्धपर दे दिया। 
न्ल।दिमिरने उनसे दोस्ती की श्रौर गुस्त क्रान्तिकरारी-दलसे सम्बन्ध स्थापित 
किया। 

२८ माचं १६०८्को मायाकेस्स्की पहली बार गिरफतार श्रा । 
वह कु गेरकानूनी कागजी श्रौर श्रखब्र्येकोलिएजा रहा था। उग्र 
बहुत छोरी हदोनेसे छड दिया गया, लेकिन पुलीत उपर बड़ी कंडी निगाह 
रखने लगी । जनवरी १६०६मे पकड़कर छोड दिया 'गया । जुलाई १६०६ 
मे तीषरी बार पकड़ा गया श्रौर उसे ६ मर्ीने जेलकी हठा खानी षङ्ी | 
कन्तिकारि्योकी गुन वैठके श्रौर पुलीसकी धर-पकडने उके लिए 
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शिक्ताका काम दिया । उरन्हाने उसकी हिम्मतको मजबूत कर दिया। 
जेलसे निकलनेके बाद उसके सामने प्रश्चहूश्रा, कि वह किस व्यवसायके 
लिए श्रपनेको तैयार करे । श्रन्तमें उसने कलाकार ननेका निश्चय 
किया । १६१२के शन्तमं उसने चित्र सम्बन्धी एकेडमीसे एरदरस पाख 
किया । यदी उसकी श्रन्तिम पाठशाला थी, जिसमेकि वह्‌ चित्रकार बनने- 
के लिए दाखिल दहृश्रा था, किन्तु निकला एक कवि बनकर । इसी समय 
उसके प्रथम पद्य प्रकाशित हूए, जिनका संग्रह १६१२ प्रथम मविष्यत्‌ 
वादी काव्य-संचयके रूपमे छपा । संग्रहका नाम था-“स्वतन्तकला 
की हिमायतरमेः' श्रौर देडिग था “जन-रुचिके गालपर एक थप्पड़ | 
माय।कोव्स्की की प्रथम कवितार््रोका विष्य था, नगर का विस्मृत श्र्षि- 
चन प्राणी । जनप्रिय होनेका गुण ग्रौर समामे भाषण करने का कौशल 
उसे रंगमंचकी तरफ खीच ले गया । श्रौर इसके फलस्वरूप उसन>े “्ला- 
दिमिर मायाकोन्स्की' दुःखान्त नाटकं लिखा । विषय है--कवि सभी दीनों 
श्रौर दुखि्योके लिए दुःख सह रहाहै। वह मनुष्य जातिके शोकको 
स्वयं वहन करना चाहता है । लोग उसके पास सहायताके लिए श्राते रह, 
लेकिन बह श्रसमर्थं है। सिवाय संवेदनाके श्रौर कुं नदीं प्रदान कर 
सकता | 

उसके ग्म विचारोके कारण चित्रकलाकी एकडमीने मायाकोन्स्की- 
को निकाल दिया । इसपर वह मास्कोसे पीतर्ब॑गं चला गया । वदां उसने 
श्रपना सारा समय लिखनेके लिए श्रपण क्रिया । १६१३के शन्तम उसका 
नाटक प्क छोरी सी नाख्यशालामे खेला गया | विरोधके साथ साय 
कितनोने उसकी दाद दी। इससे वह उत्साहित हूश्रा | उसमे विश्वासकी 
मात्रा बढी । उसकी कलम श्रौर निर्मीक हो गई । १६१४-१५े शवो 
शिष्यः के नामसे उसने ` श्रपना दसरा बड़ा काव्य ग्रंथ लिखा । सेंसरने 
नाम बदलनेके लिए ही मजबूर नहीं किया, बल्कि कितने ही हिस्छोको 
निकलवा दिया । पपतल्लूनबाल्े बादल'के नामसे बह प्रं प्रकाशित हुश्रा। 


देर सोवियत्‌-मूमि 


हमं भी उपने पीडितो श्रौ दलिर्तोकी हिमायत म्न । लेकिन, यहां 
दलितों श्रौर पीडर्तोकी वे्रसीके गीत नदीं गाये गये. है | वह कदा ₹ै- 
दानक तौरपर खमयकी भिक्ञा मत मांगो श्रौर श्रागे बदूो। जो तुम्हार 
है, उसे श्रपना श्रधिकार समभक्रले लो। च्रव्याचारी वह कहता दहै पदे 
धनिर्योको फिर उन कविरयं श्रौरलेखकोंको, जो इन मोटी तोंदबाज्ले 
मालिर्करौको खुश करनेके लिए क्लम धिषतेर्है) श्रोर तअ्न्तिम श्नत्या- 
चारी वह खुदाकौ कदतादहे, जा इन समी श्रस्याचारां श्रौर श्रन्या्योकी 
उचित ठहराता है। 
क्रान्तिके जाद्‌ प्पतलूनवाले बादल' श्रपन श्रसली रूपम फिरसे प्रका 

शित हुत्रा | उसके चारो परिच्छोकं हेडिग ह--तुम्हारे प्रेमका चेय 
हो", (तुम्हारी क्लाकाच्तयद,' तुम्दारे समाजका च्य दहो, (तुम्हारे धमं 
का्लृहो, ¡ श्रमी मविष्यका प्राग्राम कविने निश्चय नदीं कर पाया था, 
लेकिन विद्रोरी दोना बह सरसे ज्ञरूरी समभता था । श्रनेवाली क्रान्तिका 
स्वागत वह इन शब्दम करता है-- 

“'वह समप्रके भीरको पार कर रहा दै। 

मे उसेदेखरदार्हू, जोकि श्रव मी श्रहश्य ह ।. 

क्योकि उस दुरोपर दृष्टि श्रसफ़ल हो जाती है| 

भूखोके मुकं साथ 

विद्रोहके कांटोंकी माला पहने 

सन्‌ १६१६ श्रा रहा है,” 

श्रभी तक म-याकोन्स्की श्रकेला था, ग्रौर इस श्रकेलेपनका उसपर 

प्रभाव पड़रदाथा। १६१५ -पहलेपहल बह गोकसि मिला। गोकनि 
तुरन्ते उक्की श्रप्रतिम प्रतिभा श्रौर वरिद्रोही कविच्वको पहचान लिया । 
१६१५के चन में गोर्कीनि श्रपना मासिक पचर निकाला श्रौर मायाकोव्स्की 
नियमपूवेक उसमे लिखने लगा । क्रान्तिके कुं दी समय पूवं जब चारही 
श्रोर निराशा ही निराशा दिखलादई ५इ़ती थी, उसने लिखा था- 
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“केसी बुरी 
जाई चदा रात्तमे, 
केसे मूढने, ` 
मुभे निर्मित किया | 
मे इतना बड़ा 
इतना निरथक | 
जन १६१७की क्रति श्रई, उत वक्त मायाकोन्स्की सैनिक-सेवा- 
मेथा। क्रान्तिके पहले दिनोँमे उसने क्रान्तिः नामसे कविता लिखनी 
शरू कीश्रौर गोलशोविक्‌ कलापर व्याख्यान दिया क्रान्तिके च्राद 
कितने दही लेखक श्रौर कवि श्रभीसोचदही रहे थे, कि नवयुगका स्वागत 
किया जाय या नदीं । मायाकोर्स्की पदले ही दिनसे श्रपने लिए निश्चय कर 
चुका था । ब्रह श्रपनी जीवनीमें लिखता है-- स्वीकार करे, या श्रस्वीकार 
करे १ श्रपने बारेमे मेरे सामने एेसा कोई प्रश्न नदीं था | क्रान्ति मेरी है, 
मे स्मोल्नी चला गया श्रौर कामम लग गया | जो करनेको था, किया (` 
१७ नवम्बर सन्‌ १६१७को कलाकार-संघकी बैठक थी। शिक्त 
कमीसर लुनाचार्स्कीक्रा प्रस्ताव था-देशके कला-संबंधी जीवनको 
संगटित किया जाय | उपस्थित कलाकार्रोमे कितने बोल्शेविकोके 
श्धिकारारूद्‌ होनेकी निन्दा करतेये श्रौर कह रदेये, कि सहयोग नीं 
देना चाहिए । लेकिन श्रधिकांश सदस्य कोई निश्चय नहींकरयपारदेये 
श्रौर चुप ये। मायाकोठ्स्कीने सीषे ग्रौर साफ़ शब्दे प्रस्ताव किया- 
(नई शकितका स्वागत किया जाय श्रौर उसके साथ सम्बन्ध जोड़ा जाथ 
जिख वक्त क्रान्तिकी रग धक-घक्र जल रही थी, उस वक्त कितने 
ही लेखनीके धनी इस कदावतको चरितां कर रहे थे--““ जब तोपकी 
श्रावाज्ञ चलती हे, तो कवितादेवी चुपडहो जाती ह| मायाकोभ्स्कीने 
कहा--े एषी कवितार्ण नहीं लिखता, जो कि श्रच्छ समयकी प्रतीक्ताम 
दराज्ञमं चन्द रहै । मेरे पणस ज्ञोरदार शब्द र्है जो तोपके साथ स्वर 
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मिलाकर बोल सकते है । मेँ शब्दके एेसे बर्मोको दाल सकतार्हू, जो शत्रु 
को चिथड़ चिथड़े उड़ा सकते ह| 

वद कवितार्प लिखता था श्रौर जबर उसने काशज्ञकी कमी देखी, तो 
कर न्तिकी प्रशंखामें एेसं नाटकं लिखे, जिन्हे देशकी हजारो नाट्यशलारश्रो- 
मेलाखां श्रादमी देख सकते ये| १६१८ उसने “रहस्यमय सेला 
नाटक लिखा । उसने बाइ बलम श्राय बड़ जलप्लावनसे क्रान्तिकी उपमा 
दी | क्रान्ति वहर्बादु है,जो पुराने संसारकी सभी गन्दगिर्योको बाती 
हाती साप कर देती हे | नाटककारने इस नाटकको क्रान्तिके प्रथम 
वाभिकोत्सवस एक मास प्रथम समाप्त क्रिया था | इसका समी जगह बड़ा 
स्वागत हूुश्रा | सोवियत्‌-नाटक-साहित्यमे इसका विरोष स्थान है| यह 
सोवियत्‌-युगका सोवियत्‌-कवि द्वारा सोवियत्‌-शक्तिकी प्रशसामे लिखा 
गया पटला नाटक था | 

१६१८म बालशोषिक नौसेनि्कोने मायाकेोच्स्कीको कविता-पाठके 
लिए निमंत्रित किया । कव्िनि पुरानी कविता पटूनेकी जगह उस समयके 
लिए एक नदं कविता बनाई, जा भवं चलोःके नामसे उसकी श्रस्यन्त 
प्रासिद्ध कवितादहै, श्रोर सतारकशो बहुत सी भाषारश्रोमें उसका श्रनुवाद हो 
चुका है । १६६ उसने १५ करोड़ नामक शपना महाकाव्य समास 
किया | इस महाकान्यमं लेखक्का नाम नहीं दिया गया | वह्‌ मानता 
था, कि १५ करोड़ सोवियत्‌-जनता इसकी निर्माता है, जिषने कर क्रान्ति- 
को सपल बनाया | 

गृह-युद्ध बड़े जोरसे चल रहा था। तस्ण॒॒ सोवियत्‌ प्रजातंत्र 
सवस्वकी बाजी लगाकर श्रपनी रक्ताकर रहा है। उस वक्त प्रसों श्रौर 
छापनेकी मशीरनोँकी बड़ी कमी थी। जो भीं भी, बह टीकसे काम नहीं कर 
सकती थीं । कुड कलाकारोने सोचा कि प्रचारक लिए वह हाथसे 
पोस्टर तेयार करं । उन्होने रूसी तार-विभागके सामने श्रपनी इच्छा प्रकट 
कौ श्रौर उसके स्वीकार करनेपर परिहासमय “रोस्तजंगले^"के नामस 
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काटून निकालने शुरू हए । यह काटरन श्रधिकतर तत्कालीन समस्याश्रोको 
लेकर तैयार कयि जाते थे। ये क्रान्ति-विरोधिरयोके खिलाफ प्रचार 
ही नीं करते ये, बल्कि ताजी समस्यारश्रो दारा समाचारकामी कामदेते 
ये । रोस्तजंग्े थोडेही दिनम सारे देशम फेल गये | मागकीन्स्की 
इख योजनाका प्रधान-नायक था श्रौर उसने हजारों काटरून खुद बनाये। 
कितनी ही बार उ्की कविताएं रोस्तनंग्लोमे निकली | इस वक्त 
मायाकेस्स्कीको चित्रकार ग्रौर काव्यकार दोर्नोकी शक्तिका पूरा पूरा 
उपयोग लेनेका श्रवस्तर मिला। तत्कालीन समी घटनार््रोपर काट्न खीखे 
गये । सफेद जनरल देनिरिन्‌ , उदेनिन्‌, रंगलसे लेकर पोल्‌ सामन्ता तथा 
दूसरे हज्ञारां विषर्योपर कार्टून निकाले गये। वेह जनताके ध्यानको 
श्रपनी ग्रोर श्ाकर्षित करनेमं बहुत सफल हुए । श्रहम्मन्य कवि त्रौ 
कितने दी अ्हम्मन्य वाठटक उक समय मायाकेोर्स्वीो बड़ी नीची निगाहसे 
देखने लगे । उनके ख्यालमं था, कि एेता द्लोया काम किती ऊचे क्विके 
लिए शोभा नहीं देता । मायाकेोन्स्कीके खयालमे कोई काम दोरा-बड़ा 
नदींदहे। जो उपयोगी हो श्रौर जिसकी श्रावश्यकता ह्यो, वही बड़ा 
कामदहै। 

गरद-युद्धके समाप्तो जानेके बाद भी कितने ही समय तक रोस्त- 
जंग्ले काटूनोसे श्रलंकृत होते रहे । अत्र निर्मातिश्रोने त्रार्धिक योजना, 
देशकरी पुनरचनासे लेकर इन््रलु्ज्ा, मूख शरीर श्रव्यदस्थापर कार्टून 
बनाने शरू किये । १६२२के माच॑में जाकर यह काटुन-प्रचार चन्द हूश्रा। 
५ माचंकी “इजवेस्तियाःःमं मावाकोस्स्कीने बहुत दिनों बाद्‌ एक कविता 
लिखी । जवाब्रदेद कायकर्तश्रोपर श्धिक सभाश्रोके बोभका लादना 
यही कविताका विषय थ। | दूसरे दिन लेनिन॒ने श्रखिल रूसी धातुके 
कारखानोके मज्ञदर्योकी का्रेखमे इस कविताकी तारीफ करते दूर 
कहा--श्रपनी कवितामे कम्युनिरस्टोके बहुत श्रधि$ सभा करनेका वह 
उपहास करता है । उसकी कवितामे कवित्व कितना है, यहतोमें नदह 
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जानता, लेकिन जहां तक राजनीतिकासंब्र॑घहै, मे कह षक्तार्हू कि वहं 
बिलकुल उचित है। 
प्रन मायाकोन्छ्छीन नियमित सूपसे अपनी कविताएं समाचार- 
पर्नोमे भेजना शुरूकीं शरोर इत कायंको वह मृत्युके समय तक करता 
रहा । उसके काव्य लेनिन्‌' श्रौर शश्रच्छा' पर्रम प्रकाशित हुः | अरब 
भी उसको कपितार्प तात्कालिक समस्यार्श्रोको ही लेकर होती थीं। 
किंतनीदही बार जव संपाटकने मायाकोव्स्कीको फोन किया, किं श्रमुक 
विप्रयपर कोरे कविता होती, तो श्रच्छा था। गनौर उत्तर मिलता--श्दा, 
मे समभतारहर। इसपर ग्रधामे लिख मी चुका ।' 
१६२० लेनिन्‌कौ पचासवौं वषे गांठपर मायाकोन्स्कीने जो कविता 
लिखी थी, उसकी दो पक्तिर्या थी-- 
करता हुग्रा लनिन्‌-प्रशंसा सूम श्रपने ज्ञानसे। 
निज विश्व-श्राशाकी प्रशसाकर रहा हर ध्यानसे ॥ 


जन लेनिन्‌की बीमारीकी पदलौ सूचना निकली, तो मायाकोऽस्कीने 
लिखा-- 


क्रान्ति चाहती है श्रपने सीनेके भीतर । 
नितकरे लिए समोद्‌ प्रेमसे लेनिन्‌-उर-वर । 
२७ जनवरी १६ र४को लाल-मेदानमे लेनिन्‌ी शअ्र्थकि साथ माया- 
कोष्स्की मौजूद था । उसने उस समयके दश्यको इस प्रकार वशित किया-- 


त्रतिशय नीरव सुन्दर श्रथ, 
जगके ऊपर निश्चल । 
होगे किन्तु बगलमे उसकी, 
हम वाचाल श्रमितचल ॥ 
मायाकान्स्की व्यक्तिका बड़प्पन व्यक्ितिकी विभूति नदी समता | 


*------~---~न~ "~------- 


# साहित्यरत पंडित शयामनारायण पडे, शालनी द्वारा पद्यब्रद् । 
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उषे विचारमे व्यक्ति समाजकी उपज है, वह एतिहासिक श्रावश्यकता 


है । वह लिखता है- ॥ 
दोसौ बधं हुए श्रानेका, 


समाचार था श्राया | 
धन्य भाग्यसे मूने पहले, 
लेनिन्‌को जत पाया ॥ 
५जीवादिर्योकी लूट श्रौर बगंदरन्द्रने लेनिन्‌को पैदा किया-- 
इसीलिये सिभ्विस्कं पुरीमे, 
जन्मा बह था शुम दिन। 
(लिये हाथमे श्राग क्रांतिकी) 
साधारण शिशु लेनिन्‌ ॥ 

वह सच्चे कम्युनिस्टको तरह सारी शक्तिका स्रोत जनता को मानता 

था | वह्‌ एक जगह लिखता है- 
भणी की वगगवेदियों को, 
लेनिन्‌ ने ह्ुश्रा (श्रमय सभक्ति) | 
उस ह्रूनेसे ही उसको थी, 
मिल गई ज्योति मिल गई शक्ति ॥ 
उस शक्ति ञ्योतिसे जनताकी, 
वह सदा बदा ऊचा लेनिन्‌ | 
उन्नतिकी उन्नत चोटी पर, 
भरेणीके साथ चदा दिन-दिन ॥ 

५६२२ श्रौर १६२६के बीच प्रायः हर साल मायाकेोन्स्की विदेश- 
यात्राके लिए जाता था। इन ५ वर्षोमिं उसने लत्विया, जम॑नौ, फस, 
स्पेन, क्युजा, मेक्सिको, संयुक्त-राष्ट श्रमेरिा, पोलैर्ड श्रौर जेको- 
स्लावियाकी सैरकी। १६२४ मः मायकोन्छ्ी संसार-यात्राके लिए 
निकला । उह इसके लिए पेरिख गया श्रौर श्रमेरिका जानेके लिए 


२२ 
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बीज्ञा लेना चाहा, लेकिन उसमे वहस्फपलन हूुश्रा। दृ्तरे खाल उसे 
सफलता मिली । जित वक्त वह जहाजसे श्रमेरिकाको जा रहा था, 
उसी वक्त उसने ्रटलांटिक महासागर “छु साधुनियां 7, 
“शक्रिस्तफःर कोलम्बख श्रौर “गहरे स्थाने, लिली दविलासफौ” 
कवितार्पँ लिखी | । 
न्युयाकंको देखनेपर उसने एक कविता लिखी । कविता यह है-- 
न्यूयाकं बाता है मस्ती, 
मे कर्ताहं स्वीकार इसे। 
पर्‌ टोपी शिरपर रही, नमे, 
दे सकता हू सत्कार इसे ॥ 
हम वीर सोवियत्‌ जान रहे, 
किसका करना सम्मान उचित | 
पृजीवादी-मानव-गण का, 
च्रादर करना शतिशय श्नुचित॥ 
नायाकोन्स्की इस थोथा घधारणाको नहीं मानता था, फ कबिको 
उस्पेरणा श्रन्दरसे श्राती है, बाहरमे प्रेरणा सच्चे कविकी चीज्ञ न्ींहे। 
मायाकोष्स्की बड़े ज्ञोरसे इका प्रतिवाद करता है। उसका कना है- 
एक महान्‌ युगकी श्मावश्यकतार्पै श्रौर समस्यार्प सच्चे कृविके दिलमे उस 
से कदं श्रधिक सब्रल प्रेरणा उत्पन्न कर सकती ई, जेसी कि ऋतश्रोके 
परिवतंन या कविके सफल-ग्रसफल प्रेमके परिणाम । उसने एक जगह 
कहा है- 
तुम श्न्य सुमन-गणको रहने, 
दो 'चयन-प्रतीक्ञामें सन्तत । 
मको तो श्राथिक मेजों पर, 
चस स्वेद बहाने दो शतशत 
कविके लिए वह कहता है- 
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कवि चाहे यदि सदियों तक, 
वह बना रहे यश-घारी | 
कवि चाहे मानवताका, 
संकेतक बनना मारी ॥ 
तो जगतीके रस जिनसे, 
वह पीता है निशि-वासर । 
उन नलियोके रहने दो, 
पद गड़ मही के भीतर ॥ 
ले हसवे श्रौर हथौडे, 
जग से श्रमजीवी श्राते। 
कवि-नभमे उनके मुजमे, 
जाते, जब प्रेम न पति ॥ 
१६२८-रक्मं मायाकोस्स्कीने ““वटमलः श्रौर ^स्नानागार नामक 
दो नाटक लिखे । दोनो सोवियत्‌-जीवनके अचे. खुचे विरोधिर्योकी 
कश्‌ मकेशको चित्रित किया गयादहै। मायाकोव्स्कीकी अ्रन्तिमि कविता 
"गला फाड़ करः १६२३० समाप्त हूर । 
स्तालिन्‌के शब्दोमे (मायाकीन्स्की हमारे सोवियत्‌-युगका सर्वोत्तम 
तथा श्रत्यन्त प्रतिभाशाली कवि था ग्रौरदहै।' 
१ ४; श कै 
सोवियत्‌ लेखक श्रौर कवि अपनी कलाके निर्ममे सारे संसारम 
सचसे श्रधिक स्वतंत्र है"। शतं य्ह, कि वह वास्तविकतासे बिलकुल 
नाता तोड्कर गगन-बिहारी चनन न चाह । वहां उनके सामने जीविका 
का प्रश्न नदीदै। श्रच्छेसे ग्रच्छे सरकारी कर्मचारी ही नही, बड़े बड़े 
विशेषन्ञोसे भी श्रधिक उनकी मासिकश्राय है| श्रपनी कृतिके निर्माणमें 
जसे एकान्त श्रौर शन्त-निवास तथा जितने साधनोकी श्रावश्यकता है, वे 
सब्र उनके लिए तैयार ई! बह श्रपने कामके लिए सुविशाल सोवियत्‌ 
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प्रजातत्रमे काम्सचत्का ( कनाडाके पास )से लेनिन्माद्‌ तकी चक्र 
नदीं लगा सकता, बल्कि श्रगर दूसरे देशोकी तरफ्रसे स्कावट नवेदाकी 
जाय, तो सारे संसारम धूम सक्ता है । उसकी कृतिमं यदि वास्तविक गुण 
हे, तो उसे किसीकी िफ़्ारिशकी श्रावश्यकता नदीं श्रौर न प्रकाशक 
सामने गिड़गिड़ानेकी ज्ञरूरत । सन्से बड़ी बात यद है, फि मूतकी रूढिं 
शरीर धारणा उसके रास्तेमं ज़रा मी रुकावट डालनेकी शक्ति नहीं 
रखती । बल्कि एेसे स्वतं् विचारवान्‌ लेखकके लिए तो वहां सन्से 
च्रच्छा सदानुमृति-पूृणं तेत्र है। सोवियत्‌-सादित्य बिल्कुल २० सालकीः 
चीज्ञ दै | श्रमी बह श्रत्यन्त शैशवमे ह, लेकिन इतने दमे उसने श्रपनी धाक 
संसारम जमादीहं। यदि नोब्ुल-पुरस्कारके संचालकोंको सावियत्‌का 
नाम मड़कने बाला न होता, तो श्रच तक कितने सावियत्‌-लेखक सादित्य- 
के पुरस्कारपा चुके दोते। गोर्ोजैसा संखारका सवत्तिम लेखक जः 
नोब्ुल-पुरस्कारके योग्य नदीं सममा ग्रा, तो इसीसे समभ लीजिए कि, 
नाब्मुल-पुरस्कारका क्या मूल्य रह जता दे। 
ध ४1 नै ५.1 
(ङ०) सुललेमान स्ताल्स्की--दागिस्तानका यह यायक ६८ वर्की 
उग्नमं दिसम्बर (१६३७)के पहले सप्ताहमे मर गया । इसकी जीवनी मी इत 
चातका उदाहरण है, किं सोवियत्‌-शासन धूलिमे पड़ हीरेको कितना जव्दी 
पदचानता है । सुलेपानका जन्म दागिस्तानके एक द्धोटेसे गांग श्रशग- 
स्तालमे हुश्रा था। बचपन हीमे उसका बापमर गया। फिर वह्‌ 
गावके धनी किसानोंकी चरवादी करके पेट पालता था। कुलंब्ड़ाहोने 
पर उसने मज्ञदूरी तथा गविके किष्ठी श्रादमफीकी सदसी भी की। रावकी 
मजदूरी इतना कम थी, कि उसमे पट चलाना मी मुश्किल था । मजदुरी- 
की तलाशमं वह दबेन्त पर्हुचा श्रौर वदीं४वधं रदा । इसी वक्त उसे मालूम 
टुश्राकि मध्य-एसियामं रल बनाई जा रही है। वद्‌ वहां पहुंचा श्रौर स्मर- 
कन्द्‌ रेलवे पर मजदूरी करने. लगा । वर्ह से लौटकर बाकूक तेलके कुश्रा- 
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पर उसे काम मिला। उसने कुदं रुपया भी कमाया | श्रव वह २० वका 
दोचुका था; इसलिए शादीकेलिएः श्रौर देरी नहींकरना चाहता था | शादी 
करके गांवमें चला श्राया। उसने नया भोपड़ा बनाया। पैसेसे नया भोपड़ा 
तो बना लिया, लेकिन रोज्ञीका सवालवैसाद्ीथा। वीजीको लेकर फिर 
चाकृ जाना नदीं चदता था, इसलिए गाव हीमे दु्रोकरे खेती पर 
र करने लगा | 
दोश सभालतं वक्त दीसे सुलेमानको वुक्रबन्दीकी श्रादत थी। 
नवानीकी ठंडी श्रौर गम श्रंधीसे टोक्रर जत्र वह गुज्ञर राथा, तो 
उसे इस शौकसे श्रानन्द रौर सन्तोष मिलने लगा । मुल्ला, गोबिके पंच, 
जर्मीदार, सरक्रारी नौकर, महाजनके दिलाफ़र श्रपनी मापामं बह पद्य 
अनाता था। पद इतने रोचकहोते थे, रि लोग ले उड़ते ये, एक 
महसे दूसरे म्मं होकर वह सवत्र फैल जति यै । लेकिन दो-चार 
श्रादमियोको होड कोई नहीं जानता था, किं इन पर्योक्रा कर्ता कौन दहै। 
शादी किये १८ वपं गुज्जर गये | सुलेनान ४८ सालका हो गया था। 
ज्यों श्रौ परिवारके बोभने उसकी कमर तोड़दी थी] इती बीच 
लाल-क्रन्ति शे गदं श्रोर क्या हृश्रा, यद सुलेमानके शब्दों हीमं सुनिए- 
“्बोलशेविक मुकंप ने पुराने संसारको तर-ऊपर कर दिषा। हमारे चिर- 
कालीन दुःखके पहाड़ टह गये; श्रौर इमारी श्रन्धकारपूणं बाटीको 
श्क्तूजरके महान्‌ प्रकाशने त्रालोकित कर दिया | 
 सुलमानके कहनेकरे मुताथिक्र श्रत उसे नया जीवन ही नदीं मिला, 
अल्किं नद जवानी मिली । सोवियत्‌-सरकारने हर जातिकी उन्नतिके 
लिए उसी की भाषाको साधन बनाया । च्रब्र गेवारू भाषा मी साहित्यिक 
जन गर्ह । सुलनानने श्र्तरकजान पनेका कमी सौमाग्वः नहीं पाया। 
बह श्रपने परदोको कंठ हीमे जोड़ताथा। उसके पद श्र दागिस्तानी 
भाषामे लिषिनरद्ध द्ुए । पदुनेवार्लोके दिलसे दागिस्तानीके गेवारू 
भरा होने का ज्ञयाल उठ चुका था | चह देखने लगे कि यह्‌ ्ननपद्‌ क्रि 
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श्रपनी कवितामे कैसे बहुमूल्य मोति्योको पिरो रहा है । श्रव सुलेमानकी 
पुरानी कविताश्रो, मुल श्रौर ज्ञारशादहीके नौकरोके खिलाफ जो कदी गई 
थी--ॐ' शिक्षित लोगमी बड़ श्रादर से पटने लगे । सुलेमानने श्रब क्रान्ति 
शरोर नये युग पर श्रपनी सरस्वतीका जगाना शुरू किया । कुं ही दिरनमिं 
उसकी कविताको दागिस्तानसे बाहर तक जाना पड़ा । उसके कु पद्य रूपी 
भाप्रामं श्रनुवादित दो कर हुपे। गोकनि देखा, वह्‌ दंग हो गया | उसने 
सुलेभानसे परिचय प्राप्त किया, उसकी बहुतसी कविताश्रोको रूसी 
भाप्रामं श्रनुवादित करवाया । स्ताल्स्की (स्ताल्‌ गाषवाला)कौ कवितार्श्रो-. 
का बहुत बड़ा भाग सोवियत्‌की दूसरे मापा््रोमं श्रनुवादित हो चुका है। 
सरकारकी शरोर से उसे पशन मिली यी। जनताकी छरति श्रपार सम्मान 
देते । उसे पालियामेटका उम्मेदवार खड़ा भ्या गया था। लेकिन 
निर्वाचन-दिनसं चार पंच दिन पहले उसकी मृत्यु ह्य गई । 

स्ताल्स्की एेसे निरर प्रतिभाशाली कथि भारतम मोह श्र हर 
होगे । श्रपनी गांवकी मापा मे वह भी सजीव चुभती त्रौर ललित कवितार्पं 
करते होगे, लेकिन इन प्रतिभा्रोको श्रागे बदुनेका मौका करा! 
स्ताल्स्की भी यदि जारशादहीके दी दागिस्तानमं मर गयाहोता, या 
हिन्दुस्तानमे पेदा हूश्रा होता, हो उसकी गति क्या दोती ! 


अत्याय 


१, श्रौयोगिक भगति 


( १ ) क्रन्तिके बाद्‌ प्रयत्न 

सोबियत्‌ मूमिमे उसके उद्रग-धंधोंकी जो उन्नति हुई है, वह संसार- 
के इतिदासमे श्रमृतपूवं है । देशके उद्योगीकरणको एक तरहसे उन्दने 
खाली हाथ शुरू किया था। मुल्कके पदलेके स्थापित कारखाने प्रायः 
बन्द हो चुके ये। ३ वषके खूनी रह-युद्धने रेलो, जदाज्ञो, स्टीमर्तको 
प्रायः भिलकरुल द्यी नष्टकर दिया था । यंत्र श्रौर मेकेनिकल इजीनियरिगकी 
विद्या श्रमी सूसीलोर्गोको द्रु भर दी गई थी | नये कारखानोके खोलने 
श्रौर बाहरसे मशीनोके मगानके लिए पैसेकी जरूरत थी | देशमे न पषा 
था, न बाहरका कोई देशणएक पसा मीर देनेकेलिए तैयार था। 
जञारशादीने इतने रुपये दगलैड, श्रमेरिका श्चादिसे उधार क्यिये, कि 
उनके सूद्‌ तकका भी देना नवजात सोवियत्‌-शाषनके लिए श्रसंभव था | 
तीन वपरके महायुद्धको चलानेके लिए ज्ञारशाहीने इन कर्जा श्रधिक 
भाग लिया था । कजंकी जिम्मेवारीसे इन्कार कर देनेके सिवा सोवियत्‌ 
सरकारको कोद चारान यथा| तीन वषं तक ईगलेड, फ़, जापानने 
रूसके गृहयुद्धमे पेष श्रौर गोला-नारूद तथा कभी-कभी फौज भी देकर 
क्रान्तिविरोधिरयोकी मदद कीं। उसमे तोवे विफल हुए, लेकिन श्रमी 
खोवियत्‌-शासन को उन्होने स्वीकार नहीं करिया था, न राजदुर्तोका परस्पर 
परिवर्तन कियाथा। 

यह हालत थी, जन कि सोषियत्‌-सरकारने देशका उद्योगीकरण 
श्रारभ किया। | 

उसके पास लकड़ीका श्रटूट्‌ खजाना था । उक्षके पाल बाकूका तेल 
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श्रौर पेट्रोल था | श्रपना पेट काटकर वह कुगे भी बचा सक्तेथं ¢ 
ये ही तीन चीज्ञं थीं, जिनको मददसे सोवियत्‌के कणधायोने देशम नये 
नये-कल-कारखरार्नोको स्थापित करना शुरू किया | वह उन चीर्जोको 
जमनी, श्रमेरिका जैसे देशे पास मेजते श्रौर बदलकर नई मशीनें 
खरीदते ये। जेसे गमे किसान जौहर देकर साग-भाजी वचनेवालों 
या छीर दुकानदारोसे चीजे बदलते, ठीक इसी तरह यह क्म जारी 
हुश्रा | न्युयाकमे प्राखर्दोका एक बड़ा भारी मुहल्ला जारकी सम्पत्ति 
थी | श्रमेरिकावालोने उसे श्रपने कजम कुकं कर लिया । चाज्ञारमे एक 
पैसेकी नी साख न रहनेसे व्यापारीको जैसी दिक्कत पडती ई, खोविगत्‌- 
सरकारको भी वेस्ती हो दिक्कृते उठटानी पड़ीं | 

उन्होने बड़े उत्साह, बड़े त्याग श्रौर बड़ हशियारीके साथ श्रपना 
काम किया । ६२० तक ज्ञारशादही रुसी साग्राज्यका बहुत सा दहिस्सा 
सोवियत्‌-शासनके हाथमे श्रा गया था | लेकिन काकेशस्‌ -ग्रौर दूसरे कु 
भागम त्रच क्रान्ति-वितेषिर्योका कन्जा था | ज्लेनिनने इस अवस्थारमे 
मी उद्योग-षंघा, कल-कारखाने ओ्रौर॒सोवियत्‌के उद्योगको श्रपने पांवपर 
खडा करनेकी कोशिश की | व्यापार, व्यक्तिर्योके हाथसे राष्ट्के हाथमे 
श्रा गया । मकान श्रादिके स्वामित्वमें भी कितनी ही दूर तक समाजवादकी 
स्थापना हो चकी थी, लेकिन मुल्कका श्राथिक दांचा इतना खराबहो 
गया था, किं लेनिनूको श्रपनी समाजवादी नीतिको कुछ टीला करना 
पङ्का | श्रौर नवीन श्रथिक नीति ( न-श्रा-नी) का निश्चय करना पड़ा, 
जिखमं क्तिनि हीत्े्रोमे जहां समाजवाद श्रगे बदु चुका था, बहांसे 
उसे पीडे हटना पड़ा । तेनिनने कदा- न-श्रा-नी द्वारा पीद्धे इटना वस्तुतः 
पीले जनके लिए नही हे; बल्कि सारी शक्ति लगाकर श्रौर श्रागे कूदनेके 
लिट । न-श्रा-नीको देखकर पुजीवादी घर्योमे घीके चिराग जलने लगे। 
उन्होने समभा, रूसमे समाज्नवादका तजर्ना नाकामयाज साबित दूश्रा। 

(र) स्तालिनपथ-न-श्रा-नीको उद्‌षोषित किये दो वषं भी नदी इए 
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थे, कि २२ जनवरी १६२७को लेनिनकरा देहान्त दौ गया । देशका उद्योग- 
धधा श्रमी उक्त श्रवस्थासे भी बहुत ण्ठ था, जहांकि जारशहयीसरूख 
१६१३ ईण्मे था पार्ट श्रौर देशका नेतृत्वे जनताके तत्रमे नज्ञदीक श्रौर 
सचसे अ्रधिक प्रिय स्तालिनक्रे सिरपर श्राया | उसने देखा, कि देशका 
कल्या उयोग-घंर्घोको श्रागे बद्धाये बिना नहीं हा सक्ता । कल-कारसानों 
कोतनिना बहुयि श्रौर मजबूत स्थि समाजवादकी नीव देशम दृद नदीं 
हों सक्ती । न-्रा-नीने हमं थोड़ा सा सांस लेनेका मौक्रादियाहै) रतु 
श्रगर बह देर तक रह गई, तो समाजवादको बहुत नुकसान होगा । 


उस वक्त सोवियतूमे तीन दल ये| बुखारिनके नेतृत्वमं नरम 
दल कह रहा था--दमने बहुत जल्दी कीह, इस तरह देशको शीघ्र चट- 
लनेमे बहूत हानि होनेकी सम्भावनादहै । लोग हर र.ज्ञकी कठिनाहर्योको 
ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नही करेगे | श्रच्छा यहीहैकिरेलो, जदा, 
बड़े बडे कारखानाोंश्रादिको समाजके हाथमे रखकर चक्रो व्यस्तिर्योके 
हाथमे होड देना चाहिए; श्रौर समभा बु्ाकर लोगोको समाजवादके 
लिए तैयार करना चाहिए । 

स्तालिन्‌-जो पार्टकि *बहुमतका श्रगुवा था--का कहना याः 
इमारौ गति तीव्र होनी चादिएर ) रूसमे शीघ्रसे शीघ्र दमे समाजबादकी 
नींव दृद कर देनी चादिए; श्रौर इसके लिए संसार भरम साम्यवादी 
कान्तिके लिए प्रयत्न श्रौर प्रतीक्ताकी जगह यही श्रच्छा है, कि दम 
श्रपने देशको उद्ोग-प्रधान करके पक्का समाजवादी बना दे। 


गमेदलीय कटे जनेवलि ब्रोस्सकी श्रौर उसके त्रनुघायी कहते -- 
समाजवाद सिफ़ एक मल्कमे स्थापित नहींहो सकता । उसके लिए सरे 
ससारम समाजवादी क्रान्ति हानी चाहिए । इसलिए हमारी शस्तिका 
सबसे श्रधिक श्रंश संसारमे जअल्दीसे जल्दी क्रान्ति. करानेमे खचं होना 
-चदिए । देशम उश्चोग-धवे .बदू, लेकिन प्रानता इमे संखार-ग्यापी कान्ति- 
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को हीदेनी चाहिए श्रौर उकीके लिए श्रपने श्रत, समय श्मनौर धनका 
श्रधिक व्ण्य करना चाहिए) | 

स्तालिन परिस्थितिको जडी पैनी दृष्टिसे देख रहा था । बह 
समभता था, किपृजीवादी देश चार वंके महायुद्ध के कारण थक गये 
ह । श्रपनी श्राथिक श्रौर सामरिकं शक्तिको फिरसे मज्ञबूत करनेके 
लिए उन्हं कुछ समय चाहिए । संसार-व्या-ी क्रान्ति इतनी सरल नहींदे 
किरूसश्रपनी शक्तिसे उसे सफल करदे। क्रान्तिकी सफलता इर एक 
देशम श्रधिकतर निर्भर करती है वहाके लोगोके ऊपर । फिर उस क्रान्ति 
के ऊपर भरोसा करके श्रपनी गतिको धीमी कर देना बुद्धिमत्ताका काम 
नदी होगा। हमारा कतव्य हे, च्रपने देराका उद्योगाकसरण कर समाजवाद्‌- 
को मज्ञवृत करना | 

दाहने श्रौर बाएं दोनों श्रारसे विरोधके रहत स्तालिन्‌ने १६२४ 
कः श्रारम्भस्त देशके कल-कारखानाको बहूनेका काम शुरू किया | 
रूसकी जनता शरीर साम्यवादी दल उसक साथ था। पूजीपस्मेन यथौ, 
उधार भी मिलनेबालान था, लेकिन ३२ करोड़ हाथ काम करनेके लिप 
तेयार थे । धरतीके भीतर श्रपरिमित प्राकृतिक श्रौर खनिज सम्पत्ति 
मोजूद्‌ थौ । स्तालिन्‌ने कमकरोके दिलमे ` नव-निर्माणके लिए उत्छाह 
पका श्रौर पेट्रोल, गेहूं, श्रौर लकड़ीसे बदलकर श्राई ~+शीनोके द्वार 
पुराने कारल्ानोंको फिरसे खडा करने, नष्ट श्रौर परित्यक्त रेल-लाई नोक 
फिरसे चलनेका काम श्रारम्भ हूश्रा | तीन वरं बीतते बीतते १६२७ 
मं सोवियत्‌का उचयोग धंधा वहां पर्हुच गया, जर्हा किं महायुद्धसे पहले 
( १६१३ ) वह था। 

जैसी बे-खरो-खामानीसे काम शुरू किया गया था, श्रौर ददता, 
व्याग श्रौर लगनके कारण जितनी सफलता इन तीनों वर्षमिं हई, उससे 
स्तालिन्‌ श्रौर साम्यवादी दलका उत्साह श्रौर बहु | श्र तकं चिटफुट 
कारखानोंको खडा करने या सुवारनेका काम हृश्रा था। स्तालिनने 
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सोचा, द्िरफुट काम करनेकी जगद श्रच्छाहोगा कि सारे देशकी ्राव- 
श्यकताश्नों शरोर संमावनाश्रोको देखकर उद्योगीकरणकी देश-व्यापी योजना 
तैयार की जाय; ओर देश-व्यापौ उत्साहके साथ उसे सफल बनाया जाय । 
उसने देखा, कि हमारा देश उन उव्योगँमं बहुत पिष्छंड़ा हन्ना है, जो फि 
सभी उद्योर्गोकी जड़ है । उदाहर्णाथ--सोवियत्‌, हवाई जहाजोको खुद 
नदीं बना सक्ती थी । मोटरे, लारियां, रेल, इंजन श्रौर कपड़े श्रादि 
तेयार करने वाली मशीनकि बनानेवाली मशीन उसे बाहरसे मंगानी 
पड़ती है । सोवियत्‌ देश चारं श्रोरसे पृजीवादी देशोसे धिराहु्रादै। 
ये देश जानते । कि श्रगर सोवियत्‌ दुरं देशो क्रान्ति मचानेका 
खयाल द्धृड़ भदे, ता भी यदि त्रपने दशमं सफलता-पूव॑क लोर्गोको 
मुख श्रौर सन्तोषरका जीवन दनेमं सफ़ल हई, तो इसका फल उनक देशकः 
श्र मजीवि्योपर जो पड़ेगा, बह पृजीवादौी शासनक लिए सन्स त्रिक 
खतरनाक साबित हागा । नर्च दा पृजीवादा ज्यादा दिन तक सोषियत्‌- 
शक्तिका उन्नतिक पथपर श्रग्रसर दातपा देर तक तमाशा नदीं दख 
सकत । याद्‌ श्रागे चलकर सावियतूको च्रषन शबुश्रासे लड़ना पड़ा, 
श्रौर उस वक्त पृजीवादी दशन युद्धक श्रावश्यके सामभ्रियो--हव।ई 
जहाज, टंक, मोर श्राद्--का देना अन्द्‌ कर दिया, ता सोवियत्‌का गला 
घुट जायगा | | 

इन विचारों श्रौर इन परिस्थितियोमे प्रथम पंच-वार्धिके योजनाका 
जन्म हूत्रा । 

द्‌ पंचवाभरिकं यौजनार्प्‌ सफलता-पूवंक समाप्त दो चुकीद। तीसरी 
पच -वापिक याजना १६२त्से श्रारम्भ हई हे। इन योजनाश्रोके बरेमे 
हमने श्रन्यत्र लिखा है । इशलिए उस यहां दोदरानेकी ज्ञकूरत नदी। 
इन पंचवाषिक योजनाश्रोने सोवियत्‌ जनताके जीवनम उससे कम परि- 
वतंन नी किया हे, जैसा कि क्रान्तिके कारण हूश्रा। 

सोवियत्‌की श्राथिक नीति समाजवादके श्राधार पर ह। वहां मनुष्य- 
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काश्रम श्रसल चीज दहै । चीर्जोकी उपजमें श्रम दी सव कुकु करता है। 
नफेका खग्राल श्रते ही उपज त्रिप्रकरे रूपमे परिणतदहो जातीदहै। मशीन 
थोडे समय रौर थोडे परिश्रममे मनुष्य-जीवनक्ी उपयोगी चोज बहत 
परिमाणम्‌ दे सकती है । इममे ता मनुष्यक्रा जीवन श्रधिक सुखमय दना 
चादिए ; लेक्रिन दुनिष्रामे हम देखते क्या ई? एक पुतलीघरकण कर्षा 
तैवरदोताहै श्रौर ५० जुननाहे मूर्खो मरने लगते ह| एक चावलकी 
मिल तैयार दोतीदै, ज्रौर हजारों चावल करूटकर जीनेवाली त्रोरर्तोको 
फ़ाका छोड़कर कोई रास्ता नदींरह जाता | पक टैक्सी या लार ग्राती 
है, तो सैकड़ों एक्के-तां गाले बेकार हो जातेर्है। कुद्धु लोग इतनी 
बेकारियो, इतनी भुलमरिरयोको देखकर सारा दोप मशीनके ऊपर प्ट 
देते है, श्रौर कदने लगते है- मशीन हीको संसारसे बिदा करदेना 
चाहिय । वे लोग उसी नादान जन्दरकी तरहर्है, जो मक्खी उङ्नेके 
लिए नाक काट व्ैठा | समाजवाद बतलाता है, मशीन खरा चज नदीं 
है, खरार है नफेका खय्राल । यदि मशीन व्यनिगत नफ खयाल 
से श्रलग करके समाजकी श्रावश्यकता्श्रोकी पूर्मिके लिये कामसे ला 
जाय, तोये नारे दोष्र उत्पन्नदही न हागे | कपड़की मशोन इष लिए 
होनी चाद्यं रि सारी जनताको पर्याप्त परिपाणर्मे कपडङ्ा मुहय्या करे । 
श्रगर बीत जुलादहोके कामको मशौीनके जरिये दो श्रादमी कर सक्ते र, 
तो १८ श्रादमिर्योको बेकार उालनेकौ जगह यह श्रच्छाहै, किं उस कामके 
-घंटेको बरटिकर हर एकको ५४-५४ मिनटका काम दिया जाय श्रौर 
.फुसंतके वक्तको खेल, कूद, मनोरञ्जनमे त्रितनेके लिए सवका मौक्रा 
दिया जाय | श्राज मशीने' बेकारीका कारण बन रदी दह । नफ़ेका ख्याल 
छोड़ देनेपर वह मनुष्यको नून-तेल, लकडीकी प्रिक्रसे श्रासानीसे मुक्त- 
कर उसके जीवनको श्रधिक संस्कृत, श्रधिक श्रानन्दिति श्रौर श्रधिकं 
निश्चिन्त बना सकती ई | 

पजोवादी देशोमिं जा मशोने' नफेके लिए इस्तेमाल की जाती ई, 
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क्या हालत है १ हर एक श्रपने मालको बेचनेके लिए बाज्ञार टूढृता हे । 
इसीलिए दुसरे मुल्कोको परतंच बनाता दै । फिर दूसरा पृजीवादी देश 
बाज्ञार दूटनेक लिए संसारम निकलता ह । वह देखता हे, वह पिच्छड्‌ 
कर श्राया | ततर पहलके दखलकारोकरो वह बेदखल करनेकी सोचता है।' 
श्रीर्‌ यह है मयंक्रर युद्धा कारण । 

एक श्रादमी कारखाना खोलता हे, उसको नफरा्टोता है । पड़ोसी 
को भी उसे देखकर कारखाना चखोलनेका लोन दता दै । दोनों माल 
तैयार कस्ते द | गाहक उनके नपे-तुले ह । इधर मशोर्नामं नये नये 
सुधार होति है जिससे मालकौ उपज श्ररौर भी बद जाती है। माल- 
गोदारमोमे मालके मर जाने पर कारखानेवाले कीमत घ्राने एक दूसरेसे 
बाजी मारना चाईइते ह; तौ भी अआहकोकी च्रावश्यकता या सामथ्यंसे 
त्रिक मालरखाहूश्रादहै। वर मालक्ी क्रीमत भयंकर तौरसे गिर 
जाती है । संसारम मन्दीद्का जाती है। इज्ञारों करोड़पतिर्योकर दिवाल्ले 
निकलते ई । पेरसोको मर्हगीके कारण किसार्नोका खून-परसीने एक किया 
टृश्रा गेहूका भाव भीगिर जाता है। भोपडीते लेकर मदल तक 
दादाकार मच जातादहै। श्रम कारखनेबाले हु दिनको जगह तीन दिन 
काम कराते हं । हु दज्ञार मज्ञदरोमेमे तीन इज्ञारको जवार दे 
देते है । दिवालेसे कुं बच जाते दह । श्रव मालक उपजमें बहुत कमी 
कर देनेसे गोदाममे भरा दहूुश्रा माल धीरे धीरे खपने ल्गा। उसके 
खतम होने पर ब्राज्ञारमं फिर मालकी मांग बही | ३००० से फिर ५००० 
मजदूर किये गये । तीन दिनकी जगह फिर हफतेमं छः दिन कामदहनि 
लगा । कुद्धं दिन तकतो मांगने माल खींचा, लेकिन उपजी चाल 
तेज्ञ हि । ८६ वपं बीते। फिर गोदार्मोमि. माल भर गया, फिर दर 
गिरानेमे कारखानेषाले एक दूसरेका गला काटने लगे । फिर मन्दी, फिर 
सत्याना | 


समानवादी श्रथं-नीतिमे मन्दीका डर नहीं । क्योकि वद्यं चीजें नफेके 
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लिए नीं पैदा की जाती; श्रौर इसीलिए बाज्ञार्योकी तलाशमें दुसरोसे 
लड़नेकी भी श्रावश्पकता नदीं | 
च # ५,४ 
(३) मंदीके समय 

१६२ पजोवादियोके प्रतापसे भयंकर मन्दी श्राह । तीन चार साल 
तक उसकी भयंकरता वदती गई । उसके बाद बाज्ञारमे चीज्ञोको कुं 
मांग बही, दाम बहा श्रौर कारखानेबाले भविष्यको कु श्राशापूणं ष्टि 
से देखने लगे । लेकिन १६३७का श्रन्तमी नहीं होनेपाया किरि 
मन्दीके काले बादल पुजीवादी देशों पर दौड़ने लगे । युक्त राष्ट्र त्रमेरिका 
संसारका सचसे बड़ा पृजीपति देश दै । १६२७की श्रंतिम तिमाहीसे वहां 
मन्दौके पूवं-लक्तण दिखलाई देने लगे । कारखानेबाले ब्रहुतसे मजदर्रोको 
जवाय देने लगे । कोयल', तेल, लोहा श्रादि सभी चीज्ञोकी उपजको 
कामके दिर्नोश्रौर हार्थोको घटा कर कम करने लगे । दिसम्बर ( १६३७ ) 
के श्रारम्भमे वहांके लोहे के कारखाने श्रपनी सामथ्यंका २७.५ सैकड़ा 
ही काम करतेये। एक साल पहलेवे ही कारखाने ७४ सैकड़ा काम 
करते थे । कपड़के कारखानेवार्लोने २५ सैकड़ा उपज कम करनेका 
पिष्ुले दिसम्त्मे ही निश्चय कर लिग्ा। उसी समय नकली रेशमके 
कारखा्नोनि अपनी उपजको ८९ सैकडासे ६५ सेकंडा कर देना तय कर 
लिया | । 

सोषियत्‌के उद्रोग-धंधेसे मुक्राबला करनेपर मालूम होगा कि वहां 
उपजके घटानेकी कोन कहे, वह बदूतीही जारी है। पिद्धुले सालकी 
श्रपेत्ता १६२१ कारखार्नोनेि २४ सैक्डा माल ज्यादा वैवार किया। 
१६३७मे यह श्रौर श्रगे बहा श्रौर १६२७की श्रपेक्ता इत साल (१६३८) 
१५.२३ सेकड़ा बटानेकी योजना है । 


गेह ऋ 


(ष्ट) क० कारखोक- 
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सोनियत्‌की श्रौद्ोगिक उन्नतिके दिष्दशंनके लिए उसके क 
कारखानोसे हम पाठर्कोका परिचय कराते है-- ह 

(क) मारीइन्स्क-सेलूलाईइड कागज्ञ-कारखाना- 

मारीइन्स्कमं सेलूलाइड शरोर काशजकी मलोके खथ साथ चिजली 
का पावर-हाउस मी है । पावर-इ।उसमें १२,००० किलोवाटक' ताक्रत है । 
कागजकी मिल २८,००० टन सालाना कागज देगौ । ये कारखाने इसी 
जनवरी महीनेमे तैयार हूए है । 

( ख ) लाल-तीतन-रबर-फेक्टरी मास्को-पचास्र साल पहले 
श८प्७में पले पहल यह कारखाना बनाथा। तथसे इन ५० वमिं 
किंतना भारी परिवतन हो गथा है? 

१६३७ इस फैक्टरीने १४ करोड़ ७ लाख ७ हजार रूबल ( प्राय 
सादे ऊ करोड रपये का माल तैयारक्रिया। इस साल श्रपने हिस्सेकी 
योजनाको १०५.७६ सेक्डा पूरा किया | उमने २३ करोड़ १६ लाख 
जोड़े रबरके जूते श्रौर ५ लाख ४५ हजार दस्ताने बनाये । १६द३६से 
मुक्रावला करनेपर १६३७ ३६ सेकडा माल श्रधिक तैयार दुश्रा | 

१८य्७मे जब यद कारखाना खोला गया था, तच व॑ह छोरी सौ दस्त- 
कारीकी दूरान थौ ; जिस्म ६० मज्ञदूर काम क्रतेथे | श्राज इतमे काम 
करनेवाले लोर्गोकी संख्ता १२ हजार दहै। र८६श्मे हर रोज ३० जोढे 
रबररके जूते यरा बनते ये। उष समय कमकर्योको सादे ग्यारह घंटा 
काम करना पड़ता था शरीर तनख्वाह बहूत कम थी | श्राठ श्रौर दस वरप 
के लडके इसमे पीसे जाते थे । श्राज कोई लड़का काम करनेवाला नहीं 
है कसी कमकरको सात घंटासे श्रधिक काम नही करना पड़ता । हाथसे 
करनेका काम भी ब्रहुत कुचं मशीनसे किया जाता है । 

लाल-तीतन्‌ने १६२६से नकली रबरका इस्तेमाल शुरू किया है ; 
श्रौर मशोनसे जूतेका टालना श्रौर फिर दबाकर उसमे सीवन श्रादि पैद्‌ा 
कर देना उरी मालसे शुरू हृश्रा है । पदले इष कारखानेमे श्रसली रबर 
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इस्तेमाल होता था । सोवियत्‌ देशम कोई भी स्थान इतना गमं नदी है, 
जहां ररका ब्त लग सके, इसी लिए बाहरसे माल मंगानेक्ो कम करने 
तथा स्वात्रलंबी वनानेके लिए वहां वैज्ञानिक नक्रली ररक व्यवहार बहुत 
द्मधिक क्रिया जाता दै। लाल-तीतन्‌ श्रब सिफं २० सैकड़ादी षिदेशी 
रचर खचं करता है । 
` स्तखानोफ श्रान्दोलनने यरी जांगरकी उपज-शनिमं बहुन बदा दी 

है । कमकररोमिं ७० सेक्ड़ा नूफानी कमकर श्रौर स्तख्रानोवी ह । 

पिद्धुल्ली ठो पंचवार्धिकं योजनाश्रोने जहां कारखानेको बहुत श्रागे 
य्टाया है, वहां उसने बरहुतसे कमक्र्योको ऊचे श्रधिकारोपर परहुचाया 
है । ग्यारह साल पले स्मोकिना प्रयोगश्चालामं एक साधारस्‌ कमकर थी} 
ु्टोके सममे उसने पदा । कालेजसे म्रेजुएट हई श्रौर श्र्र रबर जोडनेके 
विभागकी श्रप्यक्त है । नज्ञरोवा श६र्मे इस कारखनेमं श्रा । 
कारखानेसे सम्बद्ध विद्यालयमे खाली समयम उसने पदा, फिर कारसवानेने 
उसे विश्वविद्रालयमें मेज दिया । वर्हासेि इजीनियरीकी डिग्री लेकर 
कह मी श्रव एक श्रध्यक्त हे। 

कारखानेके कमकरोकि लिये कई संस्यार्प ह । एकं टेकनीशियन 
(यत्रशिल्पी) भवन, दो क्लब-घर, एक कमकर-तेयारी.स्वूल, एक साधारण 
शिक्तण श्रौर टेक्निकल स्कूल, एक विदेशी-माप्रा-पाठशाला, दो पुस्तका- 
लय, नौ किन्डरगाटन च्रौर बहूतसी दूसरी सगीत, नाट्यशाला श्रादि 
संस्याे ह । इसके दजरों कमकर श्रपनी योग्यता बहुनिके लिए हुद्ीके 
व्रत पद्ते ई । 

१६३८स यद कारखाना सिफ़ः नकली रबर इस्तेमाल करेगा । इख 
खालकौ उपजको पिद्धुले सालसे २७ सैक्ड़ा त्रगि बदना है । 

ऋ र # 


(ग) जापौ रोज्ये-फोलाद्‌-कारखाना--उक्रदरनमे यूरेपका यह सबसे 
घ्ड़ा लोदेका भष है । पिल्ले जनवरी ( १६२८ ) महीनेसे रसम काम 
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शुरू हश्रा है| श्रव भी कारखानेका कुलु हिस्सा पूरा तय्यार नहीं हे। 
उसके निर्माणमे २० दजार कमकर लगे हुए है । 

यह एक भटृढा प्रति दिन १६ हज्ञार टन लोहा तैयार करेगा, जिसे 
कि क्रान्तिके पहलेवाले २० भट्टे तैयार करते थे । यह एक नये प्रकारका 
धौकनेवाला भट्टा है; १३०० घन मीटरकी गुंजाइश हे । 


१६ इध्मे जो भटठे बनाये गये थे, उनका परिमाण ६३० षन मीटर 
था। इस मटकी नई किस्मके चौदह मटठे सन्सन्सन्रण्मे तैयार कयि 
गये है । इन भटठोके जरियेसे सज्सन्सनरन्ने संसारम लोहा पैदा करनेके 
परिमाणके नये रेकाडं कायम कयि हँ | इनके सफलतापूवंक काम करने 
जर्मनी श्रौर श्रमेरिकाके घाठु-शालियोकी इस बातको मूठा साधित कर 
दिया, कि भटठोकि च्राकारको बहूत श्रधिक बदूाना खतरनाक श्रौर 
हानिकारक दहै। शरकदमिक ( एकेडेमीशियन ) म० श्र° पावलोष्ने 
मग्नीतोगोस्कके धोवूः मटठोपर श्रन्वेषरण किये है । उसने उक्त सम्मतिको 
मूढा साबित कर दिया है । श्रसलमे भट्ठोके श्राकारको बहुत बहाना 
पृजीवादी देरशोके लिए दूसरे कारणसे ठीक नदीं है । बहाके बनिरयोके पाख 
सोवियत्‌के जितनी मोरी थेली नदीं दै । 

पावलोप़्की वैज्ञानिक खोजें बहुत महत््वपूणं ह । उसीकी खोजके 
श्राधारपर सोवियत्‌ ईजीनियरोने इतना साह क्या श्रौर एेसा षौकू 
भट्टा तैयार करिया, जो श्राज तकके बड़ेसे बड़े भट्ठेसे उ्यौदूा है । 

जनवरीसे जापोरोज्स्ताल ( यदी इस कारखानेका नाम है ) भय्ठेने 
काम शरू किया है| इसके मशीन श्रौर उपजके श्रौर तरकेमे नयते 
नये श्राविष्कार्योको बर्तागया है । इसमे यह यूरोपके भटृटोमिं ही शरेष्ठ 
नदीं है, बल्कि श्रमेरिकाके श्रन्छुसे श्रच्छ भटठे भी इसका मुकाचला नहीं 
कर सकते । इस श्रद्वितीय भहटमे छोरेसे छोय काम भी मशीनसे 
लियाजातादहै,! इसे हर मिनट ४१०० घन मीटर हवा २.५ हवाई दबाव- 

२२ 
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के साथ चाहिए । इतनी इवा भय्ठेमे डालनेके लिए १२००० श्रर्वशक्तिः 
एके ट्बाह्िनकी है । 

सभी मशीन रौर विजलीकी कारीगरी संबंघी सामग्री, सभी धातुर््रो- 
की बनावट तथा नापने, नियमन करने त्रादिके पुज, समी श्रग्निसिन 
जलनेवाले पदाथं सोवियत्‌-भमिमें सोवियत्‌के कारखाने, श्रीर सोवियत्‌- 
के कच्चे मालसे ने दै। इस भट्ठेका उदूघाटन सोवियत्‌कारीगरीकी 
एकं बड़ी विजय है । 

जारो्स्तालके फ़ौलादो चदहर बनानेके कारखानेमे भी बड़े 
जोरसे काम दो रहादहै । परीत्ता दोरदी है । परीक्षके समाप्त होनेके 
राद संसारका सयसे बड़ा लोह-चः!द्र बनानेवाला कारखाना काम शुरू 
करेगा | इस कारख्रानेकी चिपरी करनेको शक्तिशाली मशीन (जोकि 
युरोपमे स्िफं एकं श्रौर श्रमेरिकामे वैसषीदो दै) प्रति वपं २० लाख 
टन फ़्रोलादकी दर्टोको चिपटी किया करगी। बड़ कारखानेकी जो दुसरी 
शाखा बनरही दहै, वह दै एक दवानेवाली मशीन । जिसमे मध्यम 
श्राकारका प्रौलाद तैयार क्रिया जायगा । परौलादकी पतली चदहर 
बननेवाली मशीन तथा ठरे फ़ौलादको दबानेवाली मिल श्रादि भी 
करीब करीब तैयार है । चहर बनानेवाली शाखा प्रतिवषं तेरह लाख 
टन फ्रौलादी चदर बनाथा करेगी ; इनर्मे नो लाख टन बहुत ऊचे दजैके 
फ़रौीलाद कीदांगी । यह शाखा कारखाना एक मीलपे ज्यादा लम्बाहे। 
इसकी विजलीकौ मोटर पचास हजार श्ररवशक्तिसे ज्यादा ताकतकी हे ॥ 
यह प्रति मिनट ३ टन फरोलाद्‌ तैयार करेगी। पफ्रौलादकी इतनी 
छ्मधिकतासे उत्पत्ति मोटर श्रौर हवाई जहाजके उद्योगको श्रौर श्रागे 
बदावेगी । 

पतली चदहर बनानेवाली मिल श्रपने सहायक यन्नोँके साथ इसी 
साल काम करने लगेगी । यह मदट्‌ठेके चलनेका इन्तजार कर रदी ई । 
भय्ठेके हजारो टन लोहे, कोयले श्रौर दुसरे पदा्थाके साथ दहकते हए 
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भट्ेसे जो गैस निकलेगी, वही इस चदर बनानेवाली भिलको शंचालित 
करैगी | उसके लिए श्रलग ईघनकी जरूरतन होगी । इस प्रकार इस 
बड़े कारखानेमे यह ध्यान रखा गयाहैक्रि कोर गऽ, कोई पुर्जञा कोई 
लोहा बेकार न जने पाये । दुसरी बड़ी शाखा इस कारखानेकी है, मिगेके 
सिद्धान्तके श्रनुसार बिजलीके कितने ही बहुत भारी भट्‌ठे लोदेकी मिश्रित 
घातु्श्रोको तैयार करंगी । जापोरोज्स्ताल्‌ निस्षन्देह एक साधारण 
कारखाना है । यहां पुर्जाकी फरौलादी वकेशापमे बहुत भारी ताकत बाते 
बिजजलीके मटठे है, जिनके सव काम मशीनसे होते ई । कार्बान्‌ प्रौलाद 
श्रौर फ़्रोलाद मिभित घावुश्रो-जोकिं पुरजञों श्रौर गओओज्ञारोकि बनानेमे 
काम श्राती ईह--के बनानेका युरोपमे यह सन्रसे बड़ा केन्द्र है। फ़ौलाद- 
मिश्रित धातु-निर्माण-विभाग तो खुद एकबड़ा भारी कारखाना; 
प्रौर यूरोपमे इतना बड़ा कारखाना दूरा के नहीं है । नया भट्ठा, 
पतली फ्रौलादी चदर कारखनेसे मिलकर जाकोयोजस्तालको उच्चकोिके 
पोलाद पेदा करनेवाले दुनियाके कारखानोमे श्रञ्बल स्थान 
दिलावेगा । 
र ४. 

(घ) किरोषू-फेक्टरी ( लेनिन्‌ाद्‌ )--६ जनवरो सन्‌ १६श्८्मे 
स्तालिन्‌की श्र्यक्घतामे जनता-कमीसर्योकी कोंसिलने प्रस्ताव स्वीकृत किया 
कि पुतिलो्त्‌ फ्ैक्टरीको राष्ट्रीय बना दिया जाय । उसमे कदा गया था-- 
““कारपोरेशनकी समी सम्पत्तिके साथ पुत्तिलोफू-फैक्टरी रुसी प्रजातन्लकी 
मिलकियत होती है ।'” स० म० किरोफ्के श्म ““पितरबुग के कमकरो 
की यशस्वी क्रान्तिकारिणी परम्परा ही लेनिनमाद्‌ मे पुरानी चीज्ञ रह गई 
है । बाकी सभी चीञ्जं नद हो गई ह। १२८ खाल पहले जँ पजीवादी 
युतिलोप्र्‌ कैक्टरी खडी थी, वहाँ श्र भीमकाय किरोष़ प्लान्द 
(कारखाना) खड़ा हे । १६२७ इस कारखानेने १६१२की श्रपेक्ता सोल 
गुना माल श्रधिक तैयार किया था। 
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पुतिलोप्र्‌ फैक्टरीको क्रान्तिके श्रारभ्मिकं दिनो राष्टरोय बनाना 
कोई श्राकस्मिक बात न थी। इष कारखानेके कमकर बहुत पलेसे 
क्रान्तिकारी होते श्राये ये । पहली हडताल यहो श्८ऽध्मे हुई थौ; श्रौर 
माक्सवादिर्योका संगठन श्टलम्मे श्रारम्भ हूत्राथा। श८९४मे यदहाके 
कमकररोने श्रमिक-श्रेणो-स्वतन्त्रता-युद्ध-संघः स्थापित किया । लेनिन्‌ने 
पुतिलोफ़ के साम्यवादी संगठटनका पथ-प्रदशंन किया था | जनवरी १६०५ 
की क्रान्ति इसी कैक्टरीसे श्रारम्म हई थी। १६१२-श्४्मे यहाके 
कमकरोने हड़तालपर हड़तालें कीं । फरवरी १६१७की घटना- जिसने 
ज्ञारको उसके ताजसे वंचित किया--पुतिलोफ्के श्रमिर्कोकी हड़तालसे 
द्रारम्भ हुई थी । लेनिन्‌के श्रागमनके बाद यह फैक्टरी बोल्शेविक केन्द्र 
जन गई । 

यके कमकर सक्रसे पदले ये, जिन्होने पृजोपति्योकि हाथसे फक्टरी- 
को दधीन लिया । पुतिलोप्के दस दज्ञारसे ज्यादा कमकर गृहयुद्धमे 
कोल्‌चक.-युदेनिच्‌ श्रौर दृक्ष करान्ति-विरोधिर्थोसे लड़ । लेनिन्‌ऊे 
नामसे संगरित सशसख्र-रेलवे-टरेनमे भरती द्ये गज्ञाके नायकत्वमे समी 
युद्ध चोमे शामिल दुए-उसमे इस फेक्टरीके मजदूर ज्यादाये। 
इनमेसे सेका वीरकी तरह युद्धक्तेत्रमे काम श्राये। कितने ही सोप्रियत्‌ 
नेतार््रोको तैयार करनेका श्रेय इस फैक्टरीको है। उनमे मर ३० 
कालेनिन्‌ ( सोषियत्‌ राष्टूपति ) श्रौर न० ३० येज्ञोफ्‌ ( गृह-सचिव ) 
भीदहं। 

जिस वक्त कैक्टरीको राष्ट्रीय जनाया गया, उख वक्तु यह मुफतकी 
अला थी । लङ्ाईके जमानेमे साधारण समयसे तिगुने शओ्रौर चौगुने 
मजदूर कामपर लगाये गयेये। मशीन श्रौर पुज्ञं धिषखश्रौर टूट गये 
थे । करेन्स्कीके जेनरलोनि कमकरोको मज्ञ। चखानेके लिएश्रौर भी इस 
फेक्टरीको खराब कर दिया । कोयला श्रौर धातु क्ररीन क्ररीब खतम हों 
चुकी थी | कारजार श्रन्यवस्थित हदो गया था। नीचियों रेलवे इंजन 
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हातेमे बेकार होकर पड़े हुएये। खुले भट्ठे श्रौर दबानेकी मिल 
नष्ट हो चुकी थी | केन्द्रीय गमं करनेका प्रन्ध काम नदींकर रहा 
था । उसके बदले वकंशाप्मे छोटे छोटे चल्दे थे। कारखानेमं 
लाई लाइन टूट-टाट गई थी। १२००० के करी कमकर बेकार हो 
गये थे 

५ । बाद पुतिलोफ़के श्रमिक बड़ी तत्परताके साथ नष्ट 
प्राय कारखानेको पुनः संगठित करनेमे लग गये । उन्होने इसके लिए 
दधन शरीर धाठुजमाकिया। वे शान्तिपूवंक काम त्रारम्भ करना चाहते 
थे । उसी समय गृह-युद्ध श्रारम्भ हदो गया | श्रधिकांश॒ कमकर युद्धके 
मैदानी श्रोर चले गये। कारखानेके लिए ईधन रौर धातु एवं 
कमकरोके लिए रोरीके च्रभावसे फैक्टरीमे कोद कायं हो नहीं सकता 
था। जो कमकर पीछे नजासके थे, विशेष्रकर पुतिलोफ़की श्रौतं 
भूखी रदनेपर भी हुष्धोके दिनम बडे स्वाथं-त्यागके साथ इंजनों 
श्रीर सशख्र द्रैरनोकौ मरम्पत किया करती थीं । जिख वक्त युदेनिच्‌ 
पेत्रोग्राद्की शरोर बदृता श्रारहाथा, उस वक्त वे भूतकी तरद काम 
करती थीं । जुलाई १६२२ तक कारखाना एक तरहसूनादोगयाथा) 
वरहा सिप {५८८ कमकर शरीर ४२५ श्राफिसमे काम करनेवाले रह 
गये ये | 

१६२०मे गृद-युद्ध खतम हुश्रा, लेकिन पुतिलोफ.को दो साल श्रौर 
इन्तज्ञार करना पड़ा । १६२२के श्रन्तमे खुले मुहका भटडा पहले 
पहल चलाया गया । १६र२२ेमे पहले पहिल इंजन श्रौर गाड़ियां बनकर 
निकलीं | 

बोल्स्रो््के पहले रटेशनके लिपट ईस कारखानेने २७० टन पौलाद्‌- 
का ठचा दिया । सोवियत्‌ पुतिलोफ़.-वक्संके बने पहले चार दरैक्टर १ मह 
१६२४को लेनिनूप्रादके ऊरिरस्की चौफमे प्रदशित क्रिये गयेये। श्राज 
पु तिलोफ. ट्रेक्टर-पैक्टरीके एर लाख टक्टर .खोवियत्‌-संधके कोलखोजमे 
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काम कर रहे रह । इनमे श्रि सुधरे हएद्रक्टर है । नये टंगके सुधरे 
दैक्टर १६३४से यहाँ बनने लगे । 

पहली पंच-वार्पिक योजनामे इस फैक्टरी कौ उपज चौगुनी हो गह । 
५।| करोड़ रूबल कारखानेके पुनः निर्माण॒मे खचं किये गये। ३००० 
किलोवाटकौ ताक्रतकौ पदली टर्बादईन ( जिसके चक्केके पंलोँपर पानी 
गिरनेसे तेजीसे धूमकर बिजली पैदा करता है) सवं प्रथम १ महै सन्‌ 
१६३ १की ब) । १६३४के करीब पुतिलोफ्‌ञा नाम बदलकर किरोफ._ दो 
गया । १६३७मं कररोफ. कारखनेसे बनी टर्वाइन सोवियत्‌-संधके ११० 
विद्युत्‌ स्टेशन चिजली तैयार कर रही थीं | 

द्वितीय पंच-वार्पिक योजनाके समय कारखनिका श्रौर विततार श्रा । 
सारी प्रथम पंच-वार्षिक योजनामे जठना माल इसने तैयाराकया था, 
उतना १६३७के रिफ एक साल्मे तैयार किया | 

१६२४-२५की श्रपेक्ता इस कारखानेने १६३७ १६ गुना श्रधिक 


म्ल तैयार किया । 
कारखानेके २७ दजञार कमकररोका जीवन एकदम दूसरा हे गया 


हे । पले कारखानेके श्रासपास ५६ शराब्रखाने, १२ गिज श्रौर बहूत सी 
सराय थीं । श्रव उनकी जगदपर किरोफ.के कमकरोके लिए ऊचे प्रासाद 
जैसे एपाटमेट घर बन गये ह । बीस स्कूल ह । लेनिन्‌मराद्का सचसे बड़ा 
विक्रय-भंडार (डिपाटर्मटस्टोर) ण्डी है। गोकीं सांस्ङृतिक-मवरकी 
विशाल इमारत भी यहीपर दहै । सिनेमा, थियेटर, बशीचे कितने दी है । 
पहलेकी धूल उडती कच्ची सङ़ककी जगहपर एक विस्तृत पक्की सड़क 
ननी हे | 

१६३७ सरकारके खवचंसे १६५२ श्रादमी सेनीटोरिषममे मेजे गये; 
श्रौर हज्ञारं श्रपनी दुदी काला खागरके तटवतीं स्वास्थ्यप्रदं प्रदेशमे 
स्वास्थ्य धारने गये | 

१६२७ कमकरोके ५०० ल्के बालचर-कैम्प्मे दूर भेजे गये । 
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दुतरे लड़कोनि गि्योको विश्रामगृह श्रौर सेनीयोरियमर्मे चिताया। 
कारखानेमे चहुतसे बच्चेखाने श्रौर िंडरगाटन है । ४५० विद्याथियेकि 
लिए एक कला-विद्यालय है । 

सिफ़ कारखानेके ट्रेड यूनियन्‌ ( मज्ञदुर-सघ ने ही १६२७ २५ 
लाख रूबल क्लब, शिक्ता, खेल श्रौर मनोविनोदपर खचं किये । 

कपकरोमेसे काफी संख्या स्वाध्यायमं लगी है। ४०६५ कमकर 
प्रौर श्राफिसख कार्यकर्ता कालेज, टेकनिकल स्कूर्लो, कमकर-तैयारी -स्कूलोमें 
पट्‌ रहे ह । ६५०० ग्यक्रित कम्युनिस्ट पार्टी श्रौर तरुण कम्युनिस्ट-संघके 
स्कूलों श्नौर श्रध्ययन-केन्द्रौमे राजनैतिक शक्ता पा रहे रह । १५०० 
कमकर समा्नोके स्दरूलमे पदृते दह । ६०० मज्दूर-संघके श्रान्दोलनका 
श्मध्ययन करते ह| 

इस साल ( १६३८ मे कारखनेके राष्ट्रोय होनेका बीसवां वार्षिको. 
-त्सव था | इसने कमकरोमे स्तखानोव-ग्रान्दोलनसी बङी लहर पैदा कर 
दी । प्रति दिन उपजके परिमाणको ऊँचा ऊंचा बहते देखा जा रहाहै। 
कड सौ कमकर स्तखानोवी ईँ; शरोर उन्दनि श्रपने दिस्सेका काम श्रधिक 
परिमाणे पररा किया । इस प्रकार पुतिलोफ़.की क्रान्तिकारी परपय श्र 
भी सजीव रूपमे हे । 

। 1 1. 

(ङः) दियासलादैके कारसखराने- महायुद्धे पहले रूसमे ११५ 
 दियासलाई बनानेका दौरी-ङ्खोटी फैक्टरियां थीं। क्रान्तिके बाद दियावलादं 
का उद्योग फिरसे संगठित किया गया । समी काम मशीनसे होने लमा 
तथा फेक्टरिर्योकी लछंख्या श्रधिक न रखकर थोडी किन्तु बङी फेक्टरिर्या 
कायम की गद । उदाहरणा्थ- 

स्रषंचालितमशीन 
वप्रं चलने वाली फैक्टरी फैक्टरी उपज (डिनिया) 

2१६१४ ९५५ २ ` ४ श्ररब ५० करोड 


२६० सोवियत्‌-मूमि 


१६३२५ २३ ६३ १० श्ररब्र ८र४ 
करोड २० लाख 


१६३५ दियासलाई बनानेमे सोवियत्‌-संघका नंबर श्रन्वल रहा, 
जैसा किं निम्न उल्लेखक्ते मालूम होगा-- 


1 9 ११ श्ररब (डिषिया) 
यु०° रा० श्रमेरिका. . . .. ट 9 9) 
चीन . . ,.,. ..,. ६ 9 ११ 
जापान . . . च .* ... 9) 2) 
स्वीडेन . . . . . ... २ 9) 9 


विदेशे दियासलाई मेजने्ने सन्सन्वश्रन्का नंतर दसरा! है| 
श्रव्वल नंबर है स्वीडेनका। 

स०स०्स०्र०्के दियासलाईैके कारखाने देशम चारो श्रोर फैले हुए 
ह । वह बड़ी श्रच्छी सरह संगठित है, ग्रौर नदैसे नई मशीनोसे सुखञ्जित 
ह । तीलीके लिए सबसे श्रच्छी लकड़ी इस्तेमाल की जाती दे । वेलोरूविया, 
लेनिनूराद्‌ श्रौर पश्चिमी रूसमे बड़े-बड़े कारखाने ई । 

कौ ¢ २. 

(च) सोवियत्‌ चाय--चायका उद्योग सोवियतूमे एक नई चीज है । 
यद्यपि चायकौ खेती काकेशसूमं ४० वप्र पहले श्रारंभ की गदे थौ । लेकिन 
१६३०के क्री तक २६४५ एकड़ तक ही वहं पर्हुची थी । वार्षिक उपज. 
५॥ सोटन होती थी। तीन छोटी-दोटी फैक्टरियां थी, जिनमें हर एक 
सौ-सवा सौ टन प्रतिवषं चाय तैयार करती थीं । 

१६२५के श्रमे “चाद गुज्जियाः ( जाजियाकी चाय )के नामसे 
संस्था संगठित की गई । त्से चायका उद्योग बङ्खी तेजीसे श्रागे बदा । 
१९२६ जाजियाकी चाय ६४,२५० एकड्मे थी । इनमे ६६.५६० एकड़ 
कोल्‌ खोजने तैयार क्ये | ७० दज्ञारसे ज्यादा किसान-घर चायकी खेती 
लगे हुए ह । “चाद गुजियाः सोवखोज्ञ (सरकारी खेती) श्रकेला १८,४७५ 
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एकड़ बगीर्चोका मालिक है । उसके पास नसे नई मशीनोँबाली ३२ 
पौक्टरियों ह । १६२द६मे इन फैक्टरियोने १६२॥ करोड़ किलो ( सेरसे 
कुछ श्रधिक ) हरी पत्तियां श्रौर ४७॥ लाख किलो तेयार की हह पत्तियां 
नाज्ञारमें रखीं | 

इस प्रकार १० वर्षोके भीतर चायके बगीचे ३० गुना बह्‌ग्येह 
श्रौर उपज ४० गुना । चायके बारेमे जो वैज्ञानिक सोज सोवियत्‌ विज्ञान- 
वेतताश्रोनेकी हि, उषके कारण १६२६मे उपज १६२ २की श्रपेक्ता टाई- 
गुना श्रधिक बटू गदे है । किसी किसी जगहपर एक एकडमं ६० मन 
तक पत्ती निकली है | 

यहां यह ध्यान देनेकी बात है, कि जिन वर्षम पूजीवादी देशेनि 
बाज्ञारको मन्दसे डरकर श्रपने श्रपने यहां चायकी उपजको बहुत 
केम किया है; उसी ममय सोवियत्‌ने श्रपने यां उपको कद गुना 
नदाया हे। 

परिमाणमें ही सोवियत्‌ चाय नदीं बही, बल्कि गुणमं भी उने खास 
स्थान प्राप्त किया है । लन्दनके चायके विशोषज्ञोने इसे विदेशकी चुनी 
हई चायोके मुक्रानलेमे रला दै । डाक्टर दहेरल्डमान प्रसिद्ध चायके 
विरोषज्ञ कितनो हयी बार जाजिया श्रये ह । श्रौर उनकी रायमे जाजियाकी 
चाय संसारकी सवसे श्रच्छी चाय दहै। वह दाजिलिगसे मुक्रा्रलाकर 
सकती है ! रसायनिक पदाथ किस चायम किस परिमाणमें है, वद 
यहां दिया जाता है- ° 


स्थान निचोड टेनिन्‌ कफेदन्‌ नेत्रजन्‌. 
दाजिलिग छ ४५.७८ १६.७६ ३५६ ४,०२ 
गुजीं (उच्च) .. ४४.०५ २४.५५२ ३.०० ५.११ 
चीनी (उच्च) २८.८१ १२.७४ २.६६ ४.२६. 
गुजीं (मध्यम) .. २२.७० १२.१३ २.८३ ४७४. 


चीनी (मध्यम) „. ३२.७४ ११.६७ ३.०२ ४२६. 


२६२ सोवियत्‌-मूमि 


१६३७ ३६ फैक्टरियां हो गदं श्रौर उनसे २ करोड ६२ लाख ७१ 
हजार किलो हरी चाय निकली । जिसमे ६३ लाख किलोउच्च प्रकारकी 
नवाय है। 
3 
(ह्य) सिनेमा-व्यवसाय-सिनेमा उद्योग सोवियतूमे बड़े जोरसे 
बदा है ¦ यदहदांके क्रिल्मदही संसारे बहुत ऊंचादर्जाद्ी नदीं रखते 
बल्कि उनके तेयार करनेके लिए देशके भिन्न-सिन्न भार्गोमें बहुतसे स्टुडियो 
तेयार हुए हँ, जिनमे, कल्ला, शिकला, टेकूनिक, सावंजनिक विज्ञान, समाचार 
सम्बन्धी क्रिल्म तैयार होते है। 
१-- समाचार सम्बन्धी क्िल्म मास्को, लेनिन्‌प्राद्‌, रोस्तोफ़, कियेक्र्‌ तथा 
सोवियत्‌की ग्रौर श्रौर जगर्होपर श्रबध्थित शाखार्श्रोमें तैयार किये जाते ई | 
२--सःवियत्‌ फरिल्मको विदेशे मेजनेके लिए एक श्रलग संस्था 
(सोयुजिन्तोगकिनो, मास्को) बनी हई दै । कु क्रिल्म स्टुडियोके नाम 
इस प्रकार है 
३--मास्को कला-ङ्रिल्म (मो-फिल्म) 
४--लेनिन्‌माद्‌ कला-फिल्म (लेन्‌ फिल्म) 
५--मास्को शिशु-फरिल्म (सोयुज्-देत्‌-करिल्म) 
६--मास्को सजीव काटरून (सोयेज-मुल्त्‌ शरिल्म) 
७--यल्ता-कला फिल्म 
८--मास्को-दोहरौनी-फैक्टरी ् 
६--लेनिनप्राद्‌-दोदरौनी-फैक्टरी 
१०-- मास्को वैशानिक शिक्ला-देशर्ता श्रौर 2ेकनिक्‌ सम्बन्धौ फिल्म 
(मोसतेच्‌ भिल्म) 
११--लेनिन्‌प्राद्‌ (लेन्‌-तिज्‌.फिल्भ) 
१२-नोवो शिविस्कं (लेन्‌.तिज्‌-फिल्म) 
.१३-- मास्को लेन्टन्॑-स्लाइड फैक्टरी 
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१४--श्वोस्त्का-फिल्म-फोक्टरी 

१५--येरेस्लाब्ल-फिल्म फैक्टरी 

१६--लेनिनूप्राद्‌ रोयन्तगेन्‌ फिल्म फैक्टरी 

१७--कज्ञान्‌ फोटो रसायन फैक्टरी 

श८--लेनिनप्राद्‌ रिल्म-यंत्र फैक्टरी (लेन्‌-फिन्‌-श्रार) 

१६--ग्रोदेसा फिल्म यंत्र फैक्टरी (किन्‌-श्रस) 

२०--कुरईविशेष्‌ यंत्र फोक्टरी (किन्‌-ग्रस) 

२१--मास्को किन्‌-ग्रस० परीच्तण फैक्टरी 

२२--मास्को फिल्म फैक्टरी यज-उत्पादक वकंशाप 

२३--ग्रखिल संघ-फिल्म-वितरण एजेषी 

२४--श्रखिल संघ फिल्म उ्योग-योजना-एजसी 

२५--श्रौद्योगिक गृह-नि्मशि ट्रस्ट 

२६-कज्ञान कम्पनी गरहृ-निर्माण दष्ट 

२७-सोयूज-किनो-तियात्र एजेंसी (लेनिनप्राद्‌ श्रौर मास्कोके 
बहुतसे सिनेमा-घरोकी संचालिका संस्था) | 

र्८--श्रखिल संघ सिनेमा इंस्टीट्‌युट (वगईक) 

२६--ज्ेनिन्‌ग्राद्‌ सिनेमा इंजीनियरिंग इस्टीट्‌युट (लइ कद) 

३०-सिनेमा फोटोग्राफी रिम्चं इंर्टीट्‌यूट (नईकफड) 

३१ मास्को-सिनेमा-यष 

३२-लेनिनग्राद्‌ सिनेमा-गद | 

सोवियत्‌की भिन्न भिन्न जातिर्योके लिए श्रपनी भाषा फिल्म बनानेके 
-लिएः श्रलग स्टुडियो ह | यथा-- 

१--उक्रहन्‌ फिल्म स्तुदियो ( किंयफ़. ) 

२--बेलोरूसी फिल्म स्वुदियो (मिन्सक) 

३-- गुज फिल्म स्तुदियो (स्विलिसि) 

४--श्रमेनी फिल्म स्तुद्ियो ( येरवान्‌ ) 


३६४ सोवियत्‌-भूमि 


५--श्राजुर्बाइजान्‌ फिल्म स्तुदियो (जाकर) 

६--उज्ञबेकस्तान करिल्म स्तुदियो (ताशकन्द) 

७--तुकंमानस्तान फिल्म स्तुदियो (ग्रश्काबाद) 

स--ताजिकिस्तान फिल्म स्वुदियो (स्तालिना बाद) 

भक .1.} 
(५) व्यवसाय 

(क) सोवियत्‌ मशीन नियात्‌--षोवियत्‌मे जत्र पहले पहल नये 
कारखाने स्थापित हुएतो पर्चिमी विक्षिषज्ञ समभतेथे, किरूसीलोग 
टिकाऊ श्रौर बारीक मशौनें नहीं बना सकते । लेकिन क्रान्तिके बाद श्रौर 
ख सकर पिद्धुले १० वर्षामि उन्दने बड़ी सफ़लताके साथ बारीकसे बारीक 
मशीने बनाई है। तो मी जिन लोगोको सोवियत्‌ मशीनोको देखनेका 
सोभाग्य नदीं हूश्रा, वद सन्दे हीमे थे । लेकिन त्ब जब सोवियत्‌ मशीनें 
नाहरके बाज्ञारमिं श्राने लगीं, तो लोगोकी पिद्धुली धारणा दूर हो गई । 

२७ देश श्राजकल सोवियत्‌ मशीनें खवेद रहे द| श्रौर १२० 
प्रकारको मशीनें सोवियत्से बनकर बाहर जाती ह । 

कृषि-संबंधी मशीनोंका विशोष्र रूपसे निर्याति होता दै । १६२४ हीमं 
सोवियत्‌की बनी जोतने, शिराने, दावनेकी मशीनें दैरानमे पर्हुची । उसके 
बाद तुकीमे भी । १६द३श्से नाना प्रकारकी कृषि-सं "धी मशीनें लिथु- 
च्रानिर्यो त्रादि बाल्‌तिक देशो श्रौर पीले हालँड, डेनमाकं, बेलजियम, 
यूनान, फिलिस्तीनमें भी पटुचीं । १६३७ सोवियत्‌की कषि-सं बंधी मशीनें 
रूमानिर्यो श्रादि देरशोने भी लेना शुरू किया । नव, मिक्त श्रौर सादप्रस, 
दवीपमे मी नमूने पर्हुच चुके द । मंगोल-जन-प्रजातंत्र, तश्रा-जन-प्रजातंत्र 
श्रौर परिचिमी चीन भी कै वर्पस खेतीकी मशीनें खरीद्‌ रदे ह । १६३७. 
दै०मे २० दज्ञार कषि-संबंधी मशो्ने बार मेजी गर्हं | दवैक्टर तथा दृखगी 
मशीनें लतविया, पिनलेंड, हालेंड, हैरान, ती श्रौर यूनानके खेतोमः 
चल रदी ह । १६२७ तुरी श्रौर इस्तोनियामे होनेवाली प्रदिनिर्थोमे 
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सोवियत्‌ मशीनोनि बड़ी प्रशंसा पडे है। खेतीकी मशीनोके ग्रतिरिक्त 
बहुतसे बारीक यंत्र मीपं श्रौर परिचिमके देशोमि, जिनं इंगर्ँड श्रौर 
हार्लेड भी शामिल है, मेजे जा रहे है । सोवियत्‌की वनी हई सिलाईकी 
मशीन बहुतसे देर्शोमें सवप्रिय हुई है । ये मशीनें पूवं दमे नीं बल्कि 
परश्चिमके इङ्गलँड, पांस जसे देशोमे भी जारहीरह। प्रकी मशीनें भी 
शरन सोवियत्‌से बाहर जानी शुरू दुई ई । 

निजलीकी छोटी-बङ्ी मशीनें, बल्व श्रादि भी निर्यातकी चीज्ोमें ै। 
कुडबिशेफ़का कारखाना बाहर मेजनेके लिए १५.से १००० वाट तकके बल्ब 
तैयार कर रहा है । रेडियो स्टेशनोके बल्ब, नापके श्रौजार भी बाहरजा 
रहे है । 

दक्टर, खुली लारी, स°स०स°रण्के निर्यातके विशेष भाग है । यहं 
दिलचस्प बात है किं पहला ट्ैक्टर रूस विदेशसे त्रया था | सोवियत्‌ 
शासनमे भी १६३१ तक बाहरसे दरैक्टर मेगाये जाते रहे । १६३२से 
सोवियत्‌ पौक्टरियोनि बड़े श्रधिक परिमाणमे दरैक्टर बनाने शुरू किये | 
१६३५के श्रन्त तक कई विदेशी व्यापारी सोवियत्‌ टरैक्टरमें दिलचस्पी लेने 
लगे । पला द्रक्टर हार्लँडमे बिकाथा। यह खरकोफठकी दरक्टर पौक्टसीमें 
चना था । श्रव सोवियत्‌के बने ट्क्टर एस्थोनिया, लत्‌विया, रूमानिया, 
तुर्की, शरान, श्रफगानिस्तान श्रौर मंगोलियामें बडे जोरसेजा रहे रै। 
नार्वे, इंगनलँड, डनमाक श्रौर जेकोस्लावाकियासे मी नमूर्नोकी माग त्रा 
दै । १६२६की श्रपेक्ता १६३७मे चौगुने ्क्टर बाहर भेजे गये । सोवियत्‌ 
लारीकी विदेशोमे बड़ी मांग है। वह पाके बालतिकं देशों हीमे नदं 
जारहीर्है, बल्कि तकी, मंगोलिया, चीन, ईरान, श्रफगानिस्तान, इराक 
सिरिया, रूमानिया, हालँड, श्रौर नावे तककी सड़कोमे दौड़ रही ह ।. ३ 
टन बालौ लारिरयोके बाहर मेजनेमं संसारम सोवियत्‌का नम्बर दुसरा 
है । श्रव्वल स्थान युक्तराष्टर्‌ श्रमेरिकाका है। १६३७के पहले £ मष्टनोमिं 
१६३६के सारे सखालकी त्रपेत्ता १५४ सेक्ड़ा मोटर श्रौर लारिया 


॥ 
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बाहर गई । मंगोलिया, चीन, ग्रौर तुश्रा-जन-प्रजातंज् खोवियत्‌से लारियां 
शरोर पफायर-दंजन खरीद रहा है .। १६३७ पहली बार मास्कोकेः 
स्तालिन्‌-मोटर-कारखनेर्मे बनी जदस्‌ १०१ मोटरकार मंगोलिया मेजी 
गई । इनके बारेमे श्रार्टरिया, जेकोस्लावाकिया, बुलगारिया श्रौर भारतसे 
भी पृषणतान्रु दरद है । 


0. सोवियत्‌-संघमें क ५ धीन है प १ 
लिए गोस॒स्जाल्ञ या राज्य-बीमा-विभाग १६२१ स्थापित हूग्रा। यद, 
जीवन दी नी, बल्कि कोलखाज्‌ तथा सरकारी विभार्गोकी सम्पत्ति, मकान,. 
माल, फसल, पशु श्रादि सवका बीमा करता हे । सारे सोवियत्‌-संघमें 
जगह-जगह इसकी शाखायें ह । ३१ दिसंबर १६३५को इसके पास २८५ 
करोड़की सम्पत्ति थी, श्रोर सालमें प्रीमियम्‌कौ श्रामदनी १९ श्रव रेट 
करोड़ ७७ लाख ३५ दजार रूबल हूं | 

सन्सन्सण०्रन्से बाहर या भीतर जानेवाला समौ माल गोषस्त्राखके 
पास बीमा किया जाता है । इगलंड, जमनी श्रौर दुरे देर्शोमे इसके एजेंट 
रहते ह । ३१ दिसंबर १६२५का लेखा इस प्रकार है-- 





पावना | रूजल 
नक्रदवैक्मे . „ ^. ७५.,४६.,७२,५४८-४७ 
माल श्रौर लगानी ह ७६.६३.२३ ३.०४४.६७ 
शेयर .. १५.४०.६६ १.५० 
स्थावर जंगम सम्पत्ति „= ५८, २४.८२९ ०.०८. 
क्रजं ,. ॥ म १२.६८, २५६६६ 
क्रजंदार , क ४6 ४२६. १६.१ १४.६७ 
श्रगवड़खचं  , न= . ^ १८,४६ ४७७२७५२ 
शखन्रमे . . र | ६, १५.,६२,२६ ०.६८ 





२,८४,८०१७१.६ १७.८८ 
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देना रूबल 
बली १००००००० 
संरक्लित ६ ए २५००००० 
विशेष संरक्षित फंड „~ ६८;१२,२१,२४८.१२ 
रोकथाम फंड „ .„ १४,६०.,७६.६४१.२१ 
श्राफिस कायकर्ता्रोके लिये परंड .. २०,१३,६२९.०५ 
दुसरे फंड क. ८१२७,७०६.५६ 
प्रीमियम्‌ संरच्चित ॥ ध ८६, २२,६ १,२१२.६६ 
मांग संर्लित „ „ | १,६२,६६.६४५७.६२ 
क्रजदर इ ~ ॐ ६४,८३, ०६६११ 
क्रजदार खाता ह त ॥ ६,३२.,५८.५१७.२२ 
(शाखा) लाम . = ७२,७७१२०,७४५.६७ 
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समाजवादके सिद्धान्तोका समना उन लोगकि लिएमी श्रासान 
नदीं है; जिन लोर्गोको कि उसे ससे ज्यादा फायदा होनेवाला है । श्रगर 
कमकर लोग इसको समते तो दंगलेड-जर्हां इर एक बलिर खी- 
पुरुषको वोर ॒देनेका श्रखितयार है--कमीका समाजवादी दहो गया दीता 
श्मरौर एक एक वार ३०--३० लाख श्रादमी भूखे न मरते फिरते। 
सदखाग्दियोंसे मनुष्यने, कृत्रिम ही सदी, फा वातावरण अपने चारो श्रोर 
बनारखादहै, किंन वह ग्रपनी मल्दिको दूर तक समभः सकतादहै,न 
साप देख सक्ता दै । खानदान, शादी-व्याद, जात्पांत लगातार बदलते 
जारदेरदै। एक श्रादमीके ५० वषंके जीवनमे मी इतना परिवत॑न देखा 
जाता हे, करि यदि वह उसपर विचार करे तो उसे बड़ा श्राश्चय होगा । 
तोभी उन्दी ्णभंगुर सामाजिक नियर्मोको प्रलय तक श्रमर रखनेके 
यत्नम मनुष्य श्रपने वास्तविक दहितको भूल जाता है । श्रपने ग्रौर श्रपनी 
सेकड़ं पीदर्योका नरकका जीवन भले ही त्रिताना पड़े, लेकिन सामाजिक 
रूद्यांको तोड़नेका उसमें साहस नदीं । इसीलिए षमाजवादके सिद्धान्तोको 
माननेमे उसे डर लगता है । 


सोवियत्‌-भूमिमे समाजवादके सिद्धान्तकी विजय ७ नवम्बर १६१७कों 
ही हो गद थी । लेकिन १५ करोड़ जनता उसके जीवन, उसकी सामा- 
जिके रूदध्ियां ७ नवम्बरकी ऋधी रात तक समाजवादके सोचिमे न्ट 
टालौ जा सकती थीं । इसके लिए उन्हँ बड़ी जदो-जहद करनी पड़ी । उनका 
रास्ता नाकके सामने सीधा नदीं; बल्कि नदीके मागेकी तरह टेद़ा-मेदा 
था | नदीको एक बार पूवकी तरपः जाते देख श्रादमी खन्दुष्ट हो-्हौ, 
यह समुद्रको जायगी, फिर वह उसे उत्तरकी श्रोर धूमता देखे श्रौर 
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घब्रड़ा जाय यह्‌ तो उलटेजा रदी हैः | नदीका तात्कालिक गतिको देख- 
कर कम-समभ प्रादमी भक्ते द्यी चिन्तामे पड़ जाय लेकिन समभटार 
जानतादहै करि पानी दमशा नीचेकी श्रार जाता है । निम्नत स्थानम वद 
जरूर जाकर रहेगा । बीचके टेदे-मेदे रास्तसं घबद्धानेकी जरूरत नदीं । 
रूसमं समाजवादी क्रान्तिके लिए भी ठाकरपेष्ठौदही बात है| उसे जीवित 
मनुष्य-समाजसे काम पड़ा था; जिसका मानस-तल धरातलसे भी 
ज्यादा सम-विपम हे । घािक भावनार्प, सामाजिक रूदिर्यां, सिद्धान्तका 
उक न समभना मविष्यको शंकित निगादसे देखना श्रादि कारणोसे 
ऋन्तका रास्ता टेदा-मेदा ज्ञरूर रहा ह । लेकिन उसका रुख ईइमेशा 
समाजवादकी श्रोर--सम्पत्ति व्यक्तिकी नही, समाजकी, उपजके सखाधर्नोकाः 
मालक समाज, व्यक्ति नही, हर एक ग्यक्तिको श्रागे बदूनेके लिए 
चरा्ररका श्रवसर--रहा रहै । पहले शासनको मुटी भर श्रषदमियोके 
दाथसे निकालकर किखानों श्रौर कमकर्रोके दाथमं किया गया, फिर 
कऋल-कारखारनको समाजकी सम्पत्ति बनाया गया । फिर खेतीकाः 
समाजाकर्ण हूत्रा। । 

सम्पत्तिका तो दतप्रकार समाजीकरण हूश्रा, लेकिन सम्पत्तिश्रौर 
श्रम दोनों मिलकर मनुष्प्रके जीवनको सुखदायक बनाते ह) सिफः जीने 
भरके लिए साधारण श्रम भीकाफी है । लेकिन खम्रृद्ध जीवनके लिए 
जीवन-सामभ्रियां श्रविक श्रावश्यक होती ई; रौर उनके पेद्‌ा करनेके लिप 
्रधिकं श्रमकी ग्रावश्यक्ल होती है। समाजवादकी स्थापनासे प्ले काम 
करने, न करनेमे श्रादमी बेपरवाई बरत सकता है, क्योकि वहां नफा-नुक- 
मान सिफं एक व्यक्तिका है, लेकिन समाजवादमे भममें टीलादालापन 
छरूतकी बीमारी है; श्रौर उसका बुरा श्रसर छारे समाजपर पड़तादै। 
इसीलिए श्रमको दिल लगाकर करना समाजवादी समाजके लिएः श्रत्यन्त 
श्रावश्यक है । एेसी श्रादत पैदा करनेके लिए सोबियत्‌ शासनको बहत 
प्रयत्न करना पड़ा ह । बहूतसे नये तज करने पड़े ई । पूणं समृद्ध जीवनः 


[१ 


४ 
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श्र्र वर्ह श्रमपर निभैर करता है। कमक श्रौर बुद्धिजीवियोके वेननमें 
जोमभेद देखा जाता हे, उसका हटाना श्रव श्रमको उन्नत करनेपर 
निभ॑र है । श्षपाजवादं ( जिम हर एकसे उसकी याग्यताकः सुतातरिक 
कामलेना श्रौर इर एककौ उसके कामके मूतान्निक वेतन देना )से 
साम्यवाद्‌ ( इर एकसे उनकी योग्यताके मुताचिक काम लेना श्रौर दर 
एकका उभकी द्रावररयकताक भुतायिक जीवन-सामग्री देना) तक तभी 
र्हुचा जा सकत है जब श्रम श्रच्छी तरद्‌ संगठित वंत्र-परिचालित 
श्रौर बुद्धि -पूर्वक चलकर उपजको बहुत ऊँचा बहा दे। 

जंगर (श्रम) ज्ितनादही श्मधिक उपजाऊ होगा उतना ही षमाज 
साम्पवादके पाक पर्हचेगा । सामूषिक श्रमर्मे श्रालस्य त्रौर वैयक्तिक 
स्वांके कारण दिलादै ज्यादा श्रा सकती है; इसलिए सोवियत्‌ नेता््रोको 
श्रमका महत्व लर्गोके सामने रखना पडा | जो व्यक्ति ग्रपने 
जांगरकों जितनी दही लगन श्रौर मिदनतसे चलाता है, उसका सम्मान 
वैसेद्ी बदाया जाता है । पहले इस तरसे लगन लगाकर काम करने 
वालको नूफ़ानी कथकर या उदा्िक कहते ये । टाई साल पले स्तखा- 
नोपने शारीरिक मिहनतके साथ-साथ दिमाग्रौ ताक्रत लगाकर उपजको 
क गुना बहूाया, उक्त समयसे श्रमकी उपजको बहुनेवाले प्रयत्नको 
स्तालानोफए-ग्रान्दोलन कक्षा जाता हि; श्रौर उसमे सम्मिलित होनवाले 
कमकररोको ‹स्तखनोवीः । 

साम्यवादकी दृष्टिसे देखनेपर स्तालिन्‌का काम माम्स ग्रौर लेनिन्‌से 
कम महृत्वपूणं नहीं है । वास्तविक समाजवादी समाज निर्मणि करनेमें 
स्तालिन्‌ने च्रपनेमं श्रप्रतिम प्रतिमा परिचय दिया । जिस कक्त उसे 
स्तखानोपकी सकलता मालूम हह, खबर मिलते दी उसने स्तख्रानो एका 
बड़े जोशके साथ स्वागत किया; श्रौर उसे जनताके सामने सोव्रियत्‌के 
एक महान्‌ वीरके तौरपर उपस्थित किया । श्राज स्तखानोवी कमकर 
स;वियत्‌ -जनताके सचसे प्रिय, सचसे श्रधिक सम्माननीय व्यक्ति ह । यदि 
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सोवियत्‌के ११४६३ डिपुटिर्योकी ओर देखें तो उनम सेकंड स्तखानोवी 
नर-नारी मिलेँगे | यदि सोवियत्‌के कारखार्नोँको देखें, तो उसमे हजारो 
स्तलानोवी डाइरेक्टर, मैनेजर, श्रध्यत्त, उपाध्यच् मिलेगे । यदि सोवियत्‌ 
के पंचायती श्रौर सरकारी खेर्तोकोदेखं, तो वहं मी बड़े-बड़े पर्दोपर 
स्तल्लानोवी नर-नारियों हीको पायेमे । 

दम इस श्रान्दोलनको श्रच्छी तरह हृदयंगत करनेके लिए यहां कुक्च 
उदाहरण देते है- 

(१) १२ दिसंबर १६३७को नये विधानके श्रनुखार सोवियत्‌ 
पालियामेरके साधारण निर्वाचनके उपलद्यमे १० दिन स्तखरानोबी 
हद सारे प्रजातंत्रमे चली थी। इस होड़मे सारे देशके कारखानों श्रौर 
कमकरोने भागलिया था । गोर्की-मोटर-कारखामेको योजनाके श्रनुर्छार 
प्रतिदिन ५१४ मोटरकार श्रौर लारि्यां तैयार करके निकालनी थीं, लेकिन 
उसने ५७० तेयार कीं । मास्कोका मोटर-कारखाना श्रपने हिस्तेको 
१०० सैकडे पूरा करता रहा । 

उरालके कुबिशेफ़. कारखानके खुले मट्ठेने १४ दिसम्बरको १३० 
टन फौलाद तैयार किया । योजनाके मुतानिक उसे ६५ ठन देना था। 

लेनिन्‌माद्‌की शोरोखरोद्‌-नूता-फैकटरीने १६२७की योजनाको 
१६ दिन पले ( १२ दिखम्बर )को पूराकर दिया । उसने इस सालं 
१८२४ लाख रूबलका माल तैयार किया | सालके श्रन्त तक २०५ 
लाख जोद्धे जूते वह दे रही है।. 

मास्कोके स्तालिन्‌-जिलेके स्तखानोवियोने १० दिनकी होड़मे बड़ी 
लगनके साथ दिस्छा लिया । जर्दा दिखम्बरसे पहले इस ज्जिलेके कारखाने 
श्मपनी विक योजनाका १८३ प्रतिमासत पूराकरके १७७ लाख रूबलका 
माल तैयार करते ये, वहाँ होडके १० दिनो श्रपनी वार्षिकं योजनाका 
२६-१ काम पूराकिया; श्रौर ३ करोड ७२ लाख १६ हजार रूबलका 
माल तेयार किया । कुदबिशेफके निजलीके कारखनेने इन १० दिनि 
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सालका योजनाना २ "त सैकड़ा पूराकिया। लेम्से-कारसखरानेने अपने 
सालक प्राग्रामका २० नवंबर तकी पूरा कर दिया था । इस १० दिनके 
होड़मे सालके प्रो्रामका ६६.२ सेक्ड़ा श्रौर पूरा श्वि । इस काग 
खानेके १८० कमकरोन १२ दिप्षम्बरको श्रपने दिनकर कामको ३॥ गुनास 
पौन १२ गुना तक क्रिया| 

कशिरा उद्योग-संघने श्रपनी पूरी योजना इन ५० दिनम ह पूरः 
क | इसक ४ स्तखानावी कमकरोने १० गुना काम किया | किरोक 
कपड़ेका कारखाना (इवानोवी)-जो कुदं दिनासे श्रपनौी योजना पूर 
करनेमं पद्वु रदा था--होड़मे उसने त्रपना काम पूरा किया; ग्रौर १० 
दिर्नोमे १५ लाख गज्ञ कपड़ा तैयार किया । १२ टिसम्बरका खास तौरसं 
जबदंस्त होड़ रही । उस दिन कितने दी त्रिगेों (२०० कमकर्यका दलन 
सवा गुना काम किया । वाकरूकी स्तालिन्‌-तैल-शोधनी- जो कि सरस. 
स०्रन्का धनस जड़ा मिह्धाक तेल सफा करनेका कारखाना है--न हाडमः 
बहत ज्ञोरके साथ भाग लिया । उस्न सालक योजना टाई हफता पदले 
पूरी कर दी; श्रौर ८० ईजञार टन गेसोलिन-केरासिन, लिगोररिन्‌, तथां 
४५॥ इज्ञार टन लुग्रिकेटिग तैल योजनासे ऊपर दिया। 

(२) १२ दसम्बरका दोन्‌मासुकं कायलेङो वनमलोने--जो फ 
इधर कुल दिरनोसे श्रपनी योजना पूरी करनेम पिछडे हुए ये--उसे पूग 
किया श्रौर उस दिन २॥ लाख टन कोयला निक्राला । उपजमं यह बृद्धि 
एकदम नहीं हई दहै बल्कि धीरे-धीरे | इतलिए इस स्थायी समभन 
चाहिए- 


१० एितम्र ...... २,२६.३०० ...... ठन कोयला 
॥ १ ~ ` - र २,३९, १६५ क 9: # ® @ छ १ ११ 
१२९ >; च=***. ० र 


१२ दिसम्बरको श्रषनी योजनासे ७.६ सेकड़ा श्रधिक कोयला निकाला 
गया । दोन्‌बास॒की ८६० खार्नोमे २१४ने १२ दिसम्बरको योजनासे 


साम्यवादी शेड्‌ २७३ 


श्रधिक कोयला दिशा | सर्तम्‌ खानके २००० खनर्कोनि १२ दिसम्ब्रको 
श्रपने दिष्सेसे तिगुना श्रौर चौगुना कोयला सखोदकर दिया । शोलोगुबू 
कमकरने चार सहायङेक्रि साथ ४० गना कोयला तेयार किया। उसी 
श्वानमं कोन्लेफने एक सहायक्के साथ २२ गुनाक्राम किया। 

(३) शओर्जानीकिदजे-मशीन-निमाणालय ( मास्को )के प्रसिद्ध 
्तखानोवी कमकग इवान्‌ गदोफ्रूने श्रपने ७ धंटेके कामम ९१५२ पुर्ज 
का तैयार किया; श्रौर इस प्रकार ५५८२ सेकड़ा श्रपना काम पूराकिया। 
टसं ७ घंटेमे उक्तने १०८८ रूबल श्रौर == कोपेकं कमाये । उसका शिष्य 
नस्तेरोफ़र्‌ मी गरुसे पीठी नदीं रदा । उसने २ दिसम्बरको श्रपने कामका 
८५२८ सैक्ड़ा पूरा किया। दूसरे शिष्य श्रलाविनने २०७० सेकड़ा काम 
किया । ३ दिसम्बर्का उक्ष काग्ख्रानेकरे २ श्रौर स्तखानोविर्योने दस गुना 
कम किया। 

निज्‌नेद्निवेगप्रोच्स्क (उक्रइन)के एक मशीनके कारलाने मे- 
जिसके लिए कि पर ग्रंगरेज्ी कपनीने २३१ चक्का प्रतिदिन (७ घंट) 
की गागन्टीक्री थ--४ दिसम्बरको स्तख्रानोवी जरुविन श्रौर उसके 
त्रिगेडने ४५७ परहा, श्रौर £ दिसम्बरको ४६० तथा ७ दिसम्बरको ४८० 
पियं चनाये; ग्रौर इम प्रकार संषारके रेकाटंको तोड़ा । 

दिम्बरके पहले ५ दिनम करागन्दाकौ कोयलेकी खानोँने ६२.८६७ 
टृनको जगह ६४६२८ टन पैदा किया | वोरोशिलो्-ग्राद्‌ (उक्रईन)के 
द्जनके कारखानेमे दिसम्बरके पहले ५ दिनम भसे & हंजन तक तैयार 
किये; श्रौर से १० दिसम्बररके ५ दिनम १५ रेलवे इंजन बने । 

(४) दिसम्बरमे स्वर्वगो-कारखाना गोर्कीके कमकर बोल्दीरेफने 
जिसने कि पिद्वुले महीने १२॥ गना काम्या था, ३॥ दिनोकि २६ 
चंरटोमं ३३८ पेयोका काम किया । इन २६ घंटोके कामसे उसने ८०० 
रूजल कमाये । 

शाख्तीके प्रजे कोयलेकी खानके पक खनक उशाकोपने २१ 


२७५ सोबियत्‌-मूमि 


दिसम्बरको १३० वगं मीतर कोयला काटकर ५६ गुना काम किया; 
श्रौर एक दिनम २७६ रूबल कमाये । 

(५५ क्रमातोस्केके मशीन बनानेके कारखानेके एक कमकर 
कोलेसूनिकोप्ूने २८ दिसम्बरफो ५ घंटेम सवा सात गुना काम क्िया। 
वहीके दूसरे कमकर कोवालेफ़.ने ६०७ सैका काम उतने ही समयमे 
किया । एक दुसरे कमकर जृकोष़ूने ६ गना किया । उस दिन पहली 
शिप्रटमे कारखानेके ५६ कमकरनि नया रेकाड स्थापित किया. श्रौर २१९३ 
स्तखानोवियनि दूना काम किया । 

मग्नीतोगीस्कके लोह-फौलाद-कारखानेके खुले चूल्दे बाले वक॑शाप 
नं रके कमकरोने दिसम्बरको सालका काम पूराकर दिया। इस 
ताल उरन्ौने ७ लाख टन पफौलाद बनाया । २७ दिस्म्बरको व्हाके तार 
बनानेवाल्े वकंशाषने श्रपने प्रोग्रामसे १२५ यन श्रधिकं तार बनाया) 
सोकोलोरके त्रिगेडने ६८७ टनकी जगह ८२४ टन लोदेका तार बनाया 
२७ दिसम्बरको मोलोतोफ-मोटरकार-कारखानेके कमकर गहमेतदिनोफ- 
ने २६००की जगदपर ६००० पुर्जोको तैयार क्रिया | दूषगे कमकर वन्नी- 
कोपने २८ दिसम्बरको ५६ स्टीयरिग पिये मोटरमे लगाये | योजना 
२८ पदियेकीो थी । देशक चीनीके कारखानोनि--जो कि १६३७ ३ 
महीने काम करते रहै--२५ दिसम्बर तक १६ लाख ११ हजार २५० टन 
चीनी तैयार भ्र दी थी | पित्त साल इतने समयमे ५५ लाख ४० हजार 
दसौ टन चीनी तैयार हूङै थी। 

( ६ ) दोनबासुके स्तालिन्‌ चंदेवक-- जां कि स्तखानोप्‌ श्रान्टो- 
लनका जन्म हून्रा--करे कमकरोने दिसम्बरमें १५४७ टन कोला निकाला। 
यह्‌ योजनासे १८४ सेकड़ा श्रधिक है । 

मारीउपोलके इलिच्‌ लोहेके कारखानेके १० कपकर्योने भयुर्ढोकी 
ताग तसे श्रधिक फौलाद्‌ तैयार किया । लाञ्जिनने १३५ टन प्रतिवग- 
मीतर उध्णतल श्रौर नेदेल्कोत या व्युल्याकोपूमे से दग एकने ११ टनसे 
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श्रधिक वैढा किया। श्रोर्जानीक्रिद्‌जेग्राद्‌ नगरके लाल प्रोफिन्टनं कार्खाने- 
मो ६२६० कमक्रर चराचर श्रपने कामको योजनासे १॥ युनासे २ गुना 
तक करते रहे । ३० दिसम्बरको बद त्रिगेडने ४ गुना काम किया, 
न्षायलर-व्रिगेडने ३ गुना श्रौर मशीनी-दथोड़ा त्रिगेडने ६ गुनासे 
ज्यादा काम किया | 

लाल-पताका-कारखाना ८ लेनिन्राद्‌ )के स्तखानोवी मिस्त्री पशश 
कोने ३१ दिसम्बरको ५ घंटा ३५ मिनटमे श्रपनी योजनाका १६८ गना 
काम पूरा करिया । उस दिन उसने ११८२ रूबल कमाया श्रौर कैक्टरीमे 
उसके सम्मानमे एक बड़ी सभा करके उसे बधाद दी गडई। 

खरकोफ़ जता कारखाना न° ५के ५१५ क्रमकर--जो पदृले श्रपने 
प्ोग्रामको पूरा नहीं किया करते ये--श्रब उससे श्रधिक कररदेह। 

उसी शदरके रहसुश्रा-दथौड़ा-कारखानेमे १ जनवरी १६ द८्को 
स्तखानोवी कमकरो संख्या २३०० थी, जिनर्मेस ८१६ दुगुना काम 
करते है । एक खाल पले १ जनवरी १६३२७को वद्‌ १५४६ ही स्तखानोवी 
थं | 

स्वेद लोज्स्क प्रन्तकी सेरेदोविना सोनेका खानके कमकररोने साल- 
म ६५५ संकड़ा श्रधिक काम किया | 

खरकोप्‌ः प्रान्तके कारखाननोँके कमकरोने १६३७ जो सुधार सुय 
थे, उनके काममं लानेसे कारखार्नोको २ करोड़ रूबलकी बचत हुई | 
१६ ३७के पहले ६ मदहीनामे ७०५६ सुधार संबधी सु्ाव पेश किये गयं 
थे ¡ कोतेलनिकोफ कमर्रने बिजलीके कारखानोके संबंघमे ३० सुभाव 
पेश प्ि ये। पिश्मा ( स्वेदलोफ प्रान्तके )के ताँबा-बिजली कारखानेमें 
१७० सुभाव पेश हप थे; जिनके कारण एक सालमे १,६१,००० रूबल - 
क बचत हू | 

स्तस्रानोव श्रन्दोलन चीरजोकी उपजमे ही काम नहीं कर रदा है. 
यरल्क वितरणमें भी कमकर वैषा ही जोश दिखा रहे ई । मास्कोके भंडारो- 
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ने नव नके उप तद्दयम २१ दिसम्बरको ५२१ लाख रूबलका माल बेच: 
दिसम्बरके दूसरे दिर्नोकी रिक्रीसे १६० लाख यह ज्यादा है। दिसम्बर 
२० ग्रौर ३१कौी भोजनके सबसे बड़े मंडार गस्त्रोनोम्‌ नेर शनै ५ हजार 
बोतल शम्पेन, ५०५० टोकरे फल, २००० बक्स नीवू, १५०० बघक्स 
नारंगी, ३ ल।गो संज १०००० बक्स देवदार बृर्लोकी सजावटके सामान 
तथा बहुत मारीतात्राःमे ताजी ग्रौर सूग्वी मद्धलि्या, चटनी, मुरन्चा, 
भिसक्रुट श्रादि चीजें बेचीरं। 

(७ ) तृतीय पंच-नार्पिक योजना पहली जनवरी १६ट्८्ते श्रारम्भ 
दुई हे नये निर्बाचनकरे श्रनुनार मदासोवियत्‌का श्रधिवेन १२ जनवरी. 
को हरा । इन दोनों बातोके उपलद्यमें सोवियत्‌ कमकरोने इस जनवरीके 
महीनेको स्तखानोवी होड महीना घोषित कर दिया। 

दस होडमे स्तानिन्‌-विचयुत-टर्बादन-कारलाना (खरकोप्‌)के १०२० 
कमकर दुगुनासे ञ्यादा कामक्र रहेये। इस कारखानेकी ८२ वकशाप 
स्तखरानोवी है; गौर उसकी कोशिश दै कि सारा कारखाना स्तखानोवी 
दो जाय । उसी शदरके दुमरे कारखाने कोमिन्तनंके एक विभागने १ 
शिकटमे २४६ सेकड़ा काम किया श्रौर दूभरे विभागने १६६ सेकड़ा । 
दनोयेग्रो-पेत्रोञ्स्क नगर्की जेर्जिन्स्की लोई-वकंशापने जनवरीके पदले 
६ दिर्नोमि योजनासे १२६ टन श्रधिक लोहा दैदा किया ] ६ जनवरीको 
वर्क॑शाप नं० रने योजनासे ७२यन श्रधिक लोहा तैयार किया | उसी 
नगरके दूसरे कारखाने लीव्‌न्‌केख्तने श्रपने ह्वोटे खुले भय्‌ठेकी वकंश।प- 
से पदले ५ दिर्नोमे कामको १२४२ सैकड़ा किया श्रौर ६ जनवरीको ९४४ 
सेकड़ा । . 

क्रमातोस्कं नगरफे श्रोर्जानी-किद्‌जे कारखानेके जर्या नामक कमकर- 
ने १२६६ सैकड़ाकाम पूरा किया । ७ जनवरीको उसे भीमातकग 
लेसित्स्की एक तरुण साभ्यवादीने १६५२ सैकड़ा काम किया | उसी दिन 
वकंशापके ६२ स्तखानोबिर्यनि व्यौदा काम किया 
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कालिनिनके नभी कपडेके कारखाने जनवरीके पहले ५ दिनों 
यजनासे श्रधिक काम कर रदे ये । काल्िनिन बुनाई मिलने ४८ सैकड़ा 
प्रथिक काम क्रिया । यजुदानो् मिलकी बहुत सी स्ताखरानोवी खी 
जुलाहोनि २५ सेकड़ा ्रथिक श्रौर एकने ३३ सैकड़ा श्रिक काम जरिया । 

श्रोर्जानीकिद्‌जेकी लाल-प्रोफरन्तनं कोयल्लेकी स्वान दो तरुण 
साम्परवादी रेन्को श्रौर मिशानोफ़ च्रापसमें होड लगायं हुए थे, उन्दने 
सारे जनवरी नहोनेका काम ५ तारीखको दी खतम कर दिया । यद 
स्तखानोवी खन श्रव अपना टंग श्रपने साथिर्योकी सिखाम्देहे। 

श > >< 

(१) चेल्याविन्स्कके कट र-कारखानेके बृ सुरकोफ.ने साधारण 
निर्गचनकौ खुशीमे की गद समामे प्रस्ताव किया, कि १६२८्के सारे 
सालका स्तख्नानोची होड़का साल बना दिया जाय । उसने प्रतिज्ञा की, 
किमे बराजर दूना काम करता रगा । 

(२) श्रक्तूबर-क्लखोज्‌ ( का{लनिन्‌ प्रान्त }की स्ति्के त्रिगेडके 
नायक गुवानोवाने प्रतिज्ञा की--`"पिषछुले दो साल तक लगातार मेरे 
त्रिगेडने प्रति एकड़ ४०० किलोग्राम ( प्रायः १० मन) सन पैदा किया। 
स्रगले साल हम मोल्याकोफ़के तजबयैको इस्तेमाल करेगे श्रौर सनकी 
उपञजको श्रौर बहाययेगे |... ..-हमारी कारेली जाति ज्ञारशादीके जमानेमें 
दलित श्रौर परतंत्र सतमभी जातीथी | श्राज स^्सत्सर्रन्की जनताके 
परिवारमे इमे समानताका श्रधिकारहै। हम इस बातको सखूत्र समते 
ह 4 

(३) इलि च-कुल्‌ खोज ( स्मोलिनस्क प्रान्त )ने प्रतिज्ञा-पत्र लिखा-- 
“हमारा जीवन श्रव श्रानन्दपय है। हम जानते है करि हमारा कल 
त्राजसे भी बेहतर होगा । युद्धके सवंनाशसे स्वतंत्र हुए हमे १६ वषं हो 
गये । इन वर्षम हमने शान्तिके वातावरणमे श्रपने जीवनका नव- 
निर्माण किया ।" | 
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(४) स्तसखरानोफ-श्रान्नेलन के जड़ पकड़नेके साथ साथ उपज 
बहती जा रही है । दोनूबास्‌ सम्सन्सऽरणन्की एक बहुत मदत्तपृणं कोयले 
की खानोका्तेतचर है। सितंबर १६२७ इसके कोयलेका प्रतिदिनका 
श्रौसत १६५७ दज्ञारयटनयथा। दिसंनग्में वद्र २३० हज्ारयन दो गया 
एक दिन तौ २४० इज्ञार टन तक पर्हुचा था। 

दो मदीना पले दोन्‌बासुके १५००० खनक दूना काम करतेये. 
लेकिन अनवरीक श्रारभप्र इतत श्रेणएौक मजदूर संख्या ३०००० द) 
गई । इज्ञारो स्तखानोवी मैनेजर च्रादिके दायित्पूणं पदपर पहुंच गय 
द । कितने हौ साधारण स्तखानोवी कमक्ृर पदूकर इंजीनियरके पदपर 
पहुंच द | इस प्रकारभकितानी ग्रौर क्रिधात्मक दोनों जानकि मिल जाने 
यहकिी खार्नोमे नये जीवनक संचार हूुश्रादहे। 

कोयलेकी उपजमे यह व्रद्धि बहुत महसखपूणं है । पिद्धुल्ते ४ सारला- 
से पार्टी ग्रौर गवनमेटका काडिश थी, किं दोन्रासुके खार्नोकं कोयल्त 
कौ उपजको १,३०,००० टन राज्ञसे ऊपर बदया नाय + इसीके लिए 
स्वानका हर एक काम मशीनसे करने प्रनेष कया गया । कोयले- 
की देशको बहुत जरूपतदै। दज्ञाय नई फैक्टरिर्या, पावरदाउत्त, नये 
श्रौद्योगिक नगर श्रौर सैक्डां मील नई रेले, ये सभी कोयला मःगतं) 
ह । १६३६ तक दोन्‌तरासुकी खान पिद्धडी हूर थीं। २० टर््योमे सिप 
१ योजनाके करीव रनक, कोशिश कररहाथा। मेनेजर श्रधिकतर 
एसे श्रादमीये, जोखृद सुस्तथे श्रौर कामको श्रागे बदृने देना नी 
चाहते थ । 

जवसे ल० म० कगानोविच्‌ मारी-उद्योगका मंत्री अना, त्रसं 
मवस्था बदल गड । उसने मौकेपर पर्हुचकर बारीकीसे उन. कारणोका 
जांच की, जिनसे खनें पीहु पडी दूद्‌ थी। उन कार्णोमे य--खानोका 
कु प्रबन्ध, यातायातके इन्तज्ञाममे टीलापन, दुघटनारप | उसने इन दोर्षा- 
को इटानेके लिए बड़ी तत्परता दिखलाई। उसने इंजीनियर श्रौ 
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य॑त्रशिल्पी, फ़ोरमैन्‌ श्रौर कमकर सचसे पूछताछ की । उसक इस काम- 
मे पार्क वरैठक ( फएरवरी-माचं १६३७ में स्तालिनकर इस वाक्यनं 
पथ प्रदशन किया-- 

“नेतृत्वक्रा श्रसली मतल है-- 

१. समस्याका उचित इल दूंढ्ना । लेकिन खमस्याका उचि 
हल टद्‌ना तथ तक श्रसंभव है, जन तक जनता--जोकि दमाः 
नेतृत्वके फलकरो श्रपने सिरपर शअननुमव करती है-- के तजर्बाको ध्यान. 
मेन लाया जाय) । 

२. ठीकसे इलकी सफलताको संगरित करना, जोकि जनताक, 
सीधी मददके तिना नदीं कया जा सकता । 

२३. इस इलकी सफलताको कसौर्टापर कसनेका संगठन करम्‌। 
श्रौर यद भी जनताकी साक्तात्‌ सहायताके चिना नद्यो सक्ता । 

(५) मास्कके प्रसिद्ध स्तखानोवी कमकर गुदोफ्रक टगको गोकः- 
के कमकर गनोखिन्‌ने इस्तेमाल किया त्रीर वह ३२ घंटामं १५३५ 
सैकदा काम करनेमे समथ हुश्रा। पदले वह २५०स २७० सेकड़ा त्क 
श्रपने कामको पूरा कर सकता था। खरकाफ़के ईसुश्रा-दयोड़ा इंजीनियर 
कारखानेके मिख्री लितविश्काने च्रपना काम १ जनवरी को १०-१२ 
सैकड़ा पूरा किया । पिद्धुले साल वह॒ नियमे पचगुना काम करता थः; 
श्रोर कितनी हा बार त्रठगुना नवगुना करनेमं भी सफल हूुश्रा। 

जेर्भिन्स्की -लाह-फोलाद-कारखाना (दूनीयपरोपेत्रोन्छ)मे २५७ स्तख।- 
नोषवी मामूल) मजदर्‌ श्रव सहायक फ़ोरमन तथा श्रौर ऊच पर्दोपर नियुक्त 
किये गये है । ग० इ० इवानोञ्स्की--जो सोवियत्‌ पालियामेय्का दिपुर्र) 
हे, श्रौर प्ले एक धोक्‌ मद्टेका मुखिया था--च्रच क्रिवाईरोग लोह- 
पोलाद कारखानेका डाइरेक्टर बनाया गया दै। लेकिन जो ` पहले पकं 
धोक्‌ भटा विभागका सदायक मुखिया था, श्रव उसी कारखानेका प्रधान 
इ जीनियर बनाया गया है| 
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' ६ ) मोलोतोक्ू मोटर-कारखाना (गोकी)के रगाई विभागको ५ 
महीनेमे श्रपने ऊंचे कामके लिये लाल-पताका ( सग्कारी इनाम) 
मिली । वद जगज्र श्रपने कामकी योजनासे श्रधिक पूरा कम्ताजा 
गहा है। ४६२७की योजनाको उसने समयसे बहुत पहले प्रग किया । 
भरष्ट स्तखानोवि्योमे से कितने दी मेनेजर श्रादिके पटपर नियुक्त 
दरणं ह| इस व्रिभागकरे ३६० स्तद्लानोवी बरार दूना ग्रीर तिगुना 
पाम कर रेट । कई शयोदृलेल्नी श्रौर कोरोलेफ़ जैसे दसगुना श्रौर 
उसमे श्रधिकर काम करने बालि कमकरमभी दै 

दोनेस्क कारखानेके स्तखानोवी ज्रौर तूफ़ानी-कमकर हुद्रीक 
समयमे पटूकर श्रपनी योग्यता बहा रहे थै | उनमेसे क्तिनि ह 
टजीनियर दृ श्रौर मेनेजर बनाये गये । १६३७ दोनेसस्क श्रौयोगिक 
दस्टीयूटसे रेभ लत दजीनियग्की डिग्री पाकर निकले | जनवरी १६३८ 
मं १०६ कमकर शामक्रो उक्त दस्टीटयय्मे पट्ते ध। 

(७) ताशकन्दमे रेलवे टजनका दंजीनियर वासिलीयेव्की एक 
परष्द्र स्त्खारनोवौ दहै। चुनावमं वह जातिक-सोवियतका डपुटी चुना 
गयाहै। वह्‌ उव्वेक्रिस्तान स०स॒०र० की प्रन्ध-समितिका उपाध्यक् 


भी हे। 


३. नगरोका कायापलटर 

( ? ) स्तालिन्स्क (सिवेरिया)-क्रन्तिके बाट दोदो चार-चाग 
लाख श्मबादो बालि कोडर्गे नये शहर श्रावाददहुए द| स्तालिस्क म 
प्रश्िनिमी सिबेरियामं उसी तरदका एक शदरडहै। नगरकी बद्ध कितनी 
तेजन दू है, श्रोर वद कितना समृद्धिशाली हे, यदह निस्नलिग्वित्र वणंन- 
से सना जा वक्रता ह । लेवक्र--जो एक रूसी पत्रका सवाददाता है- 
दिसम्बर (१६३७)मं "वहां गया था। 

ग्रधेरा इने लगा था, जव क्रि हमारी दून स्टेशनपर पर्हची। जाड़क 
मारि रलके शीशे बाह्से दिम-जटित दौ गये थे; इसलिए बाहर देखन- 
करे निप द्रवाज्ञ खुले हूयेये। मुसाफिर चारो श्रार दिखाई देरहेये। 
कोई घरको तरफ़ जल्दा-जल्दाजा रदायथा श्रौर कुदं लोग स्टेशनको 
बडु टिल वस्पी श्रौर श्रश्चयसे देख रहे ये| 

एक मई देर तक बाहर रहकर लौटरहाया। उस्ने देखा--एक 
कोलाहनपूणं लम्ब चौड़ स्टेशनपर सिवेरियाकी उस सर्दामिं भीस्टेशन- 
करै भाजनालयमें गमलोंबाले ताङ़लगे हुप ह । यात्रीने कितनी देर त 
इधर उधर दृष्टि डालनेके बाद एकल्कोटा सा सफ़ेद पत्थरका भोपड् 
ञ्ज टफ्रारमके एक छ्ोरपर देखा । वह हंख पड़ा । 

"षदा, यदा दी कुजनेत्स्कके इत कोपड़ेवाले स्टेशनमे ७ वर्षं पहले मै 
फ़ चरसती शामक्रो श्राया थ? 

स्टशनकरे पीके स्ता्िस्क नगर है। उसे पतज्ञे कुदरेमं कम्पितिलार्खों 
विजलो -यत्तिर्यां प्रकाशका सरोवर जेता बनाती थीं। लेहे श्रौर फौलाद- 
के कारखाने शदरसे कुछ दूरपर खड़े नगरी शोभाको दुगुना कर रदं 
थ । लोदेके भद्र शोर मचाते सनत्तनार्देये। उनसे पदी मे-लाल-लौर. 
लेय हूए धुर्फका जादल निकल रहा था । 
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१६१३ इसी नगरकरे बरेमं एक लेखकने लिखा था-- 

धक्रसव्रा तैलवत्‌ तादइगा ( जंगल के दोर पर बसा दुश्रा हे। य्ह 
श्रागकी रखवालीकरे लिए एक मीनार, तीन गिज श्रौर दे होर प्रार्थना 
शाला ह । इस जिज्ञेमं एक पाठशाला हि; जिसमें प्रथम दो दर्ज तक 
पाई होती है । एक प्रौजी जेल श्रस्पताल है, जिसमे ८२ मरीज्ञोके लिए 
चारपादयां है । कसवेमे २४०० घर ह; जिनमे एक तिहाई दी टंट्के दै। 
प्राबादी ४०८२ है । पिद्धुले १० सालके मीतर श्राबादीमे सिफं दो श्राद- 
} मर्योकी वदध हुदै । कृसवेकी तरह सिलेमे भी जन-्रद्धि न्हीके बरार 
है | पुराने बाशिन्दे बड़ी तेज्ीसे मरकर लुसहोरदेर्दै, श्रौर रूसी गोंब- 
की जनव्द्धि तो कालापानीके लिए मेजे कैदिर्योपर निमर है। यदपि 
किलेमे लदा, सीस , तोँबा, कोयला श्रौर श्रज॒बेस्तोकी बहुत श्रच्छी खार्न 
है, लेकिन इस समय उनको कोई नदी निकालता । खानोमे कामन होने- 
म सबसे बड़ी कटिनाह है यातायातका न होना । जिक्तेमै ८५ शराब 
दकाने, ४ पुलीसके थाने श्रौर श्रौर दुकर्न हं । बसन्त श्रौर शरद कुञज्ञने- 
रस्कं नगरका बाहरी दुनियसि संबंध टूट जाताहे।"' 

श्रोर श्रच २४ वषे बादक्याहि? रात वपं बाद लौटे उस यात्रीनै 
श्रपनी श्राखोके सामने एक नये नगरको खड़ा देखा । सङकोपर क्ष 
जगह त्रिजली-बत्तियां जगमगा री है । तोम्‌ नदीपर रोशनीमे किलमिल 
करता एक लोदेका पुल खड़ादहै। सड्ककी पगडडिर्योपर हमेशा श्रे 
रहनेवाले देवदारु व्र्षोकी पतिर खड ई । बडे बड़े जगलो पाले विशाल 
प्रासाद दोनो श्रोर खड़े ई, जिनके निचले तलरमे कितनी ही दुकानें सजी 
हृदे है । चौरस्तोपर मोटरोकी कतार्योको लाल, हरी स्वयं जलनेवाली 
लालटेने रोक हुए ईै। 

स्तालिस्क नगर, मिफ ६ वषं हुए, प्रगट हो कुजनेत्सकके पुराने क्रषने 
वेसोनोफ़. गावको निगल गया । स्तालिन्‌-लोद-कारखानोके साथ साथ 
यह नगर भी बहा । स्तालिन्‌-कारखाना लोहा श्रौर फौलाद्‌ पैः करनेके 
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लिए एक वहुन भारौ कारखाना ही नदीं है, बल्कि वां नदसे नई मशीर्ना- 
को इस्तेमाल शिया गया दहै । यह दुनियाके सचसे बड़े लोके कारखानो- 
्मदहे। 

स्तालिस््मे ६५ स्कूल है, १ लोह फौलाद इंस्टीट्युट है, २ टेक्निकल 
स्कूल हं, १७ क्लब, १ मास्छरितिक भवन, २ सिनेमा, १ नाटकशाला, ३ 
स॒रक्स, २ म्यृज्लियम, २ समाचारपच्र, ३० पुस्तकालय, ( ३०,००० स्थायी 
पाठकोके साथ) २ विभ्राम-शालाएं श्रौर १ होटल जिसकी इमारत के 
लिये कोई भी शहर लजित नदीं सक्ता श्रौर विद्यार्थी कितनेदह! 
५० दज्ञार ! इस जिलेमे १०० चिकित्ता संस्थार्णे ग्रौर १०० प्रसृति-ग्रह 
नचा-खाना श्रौर िन्डर-गार्टन रै । 

ज्िलेके भीतरसे होकर एक बडी सुन्र रेलवे लाइन गह है । पत्थर, 
लोहा, श्रौर दुसखगी खारनोमि बडे जोरके साथकाम होरा है। लोहा 
फीलाद कारखाना लगातार दिन-रात काम करताहै। स्तालिस्क नगरी 
रातको भी नहीं सोती। कारखानेम काम करनेवाले च्रपनी श्रपनी इयुटी- 
के समयके मुताजिक श्रते जाते रहते ह। 

स्तालिस्कके निवाधियोमें तीन-चौथाईैसे भी श्रधिक नौजवान ई। 
इसलिए इसे नौ जवार्नोकी नगरी कडा जा सकता हे । 


कौ क शरै मैरे 
भः ६, 


( २) भिन्सक ( बेलोखूसिया }-- कई शताब्दियों तक मिन्स्क 
एकं भारी वाशिज्य-केन्द्र था श्रौ" पूर्वसे पर्चिम जानेवाले वाणिज्य. 
पथपर श्रवस्थित होनेसे विशेष महत्व रखता था | श्रपने प्रान्तका 
यह शासन-केन््र भौ था। जाग्शाद्दीके शासनमे बेलोरूसिया लोगोके 
साथ शातकका वैसादी बर्ताविथा, जेता कि श्रन्य पराधीन जाति्योके 
साथ । मिन्स्कमे उधोग-धंधेके लिर कोई स्थान नही था। बेलोरूसिया- 
को स्फ श्रनाज पेदा करनेके लिए मज्ञवूरं किया गयाथा। ज्ारशादही 
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उसे श्रनाजश्रौर कच्च माल पेदा कग्ने तथा कारखानेके बने हुए माल 
की खपतका सुन्दर सतैत्र समती शरी । इसीलिए क्रान्तिक श्रारभ होने तके, 
मारा प्रजातंत्र उदोग-घन्धां, कल-कारखानासर शल्य शथा। लोग पुराने 
तरोकेसे कुषं दाथकी छ्ोरी-द्लोरी दस्तकारियां कर लेते च | 

६० सैकड़ा खेत जमींदारों ्रीर कुलकोके दाध्मेयं | जसी किमी 
किसानको खेतकी ह्रौ इुक्ड़ी प्रत थी श्रौर वदृसख्पक तो उसमे भी 
महरूम य । गातिक गरीष कसान श्रौ, खेतिहर म॑जजदूरांको जितना 
श्रपिकं चृता जाता था, उससे किमान श्रवस्था बडा खरत्रथी। व 
भूख शरोर गरीभामे द्भव हुए थ। इतक अतिरिक्त बलोनी जाति पराघीनः 
समभ कर दर तग्हकं ज॒ल्मकीो शिकार थी। 

मिनत शहर बसानमे कड क्रायरा-क्रानूनश पःजन्दी नदीं की गह 
थी | न सड़क हावी यीं, न शरक स्वास्थ्य श्रौर सप़।इका खयाल रखा 
गया था | बमपनं दज्ञारां निवासिर्याक लिए बद धाततखाना था | साग्र 
बादी क्रान्तिने उत्त श्रवस्थासे लोगोका मुक्त किया । १६१६-२० तक्‌, 
मिन्स्क क्रान्ति-विरोधिरयोके हाथमे प्ड़कर आर ना वर्बाद हो गना था। 
क्रान्तिकी सफलताके बाद [मिस्कको पहली ही श्रवस्था तक नदीं पर्हुचा 
दिया गया, बल्कि यहां नये कल-कारख।ने खोले गये श्रौर साम्धव।द- 
केः श्राधारपर नगरमे नवजीवन का प्रसार किरा गया । क्ान्तिके प्ले 
यहकि इजीनिरस्गि कारखानेमे २०६ कमकरथ श्रौर यदी नगरका खथ- 
सज्ड़ाकारखना समभा जातायथा। श्रज निर्म हज्ञासोसे उपर कमन- 
करवाले श्रनेकं कारखःने ₹ं। भारी श्रौर दलके उद्याग-धन्धे, खाने श्रौर 
लकदीकः कारखाने, कपडे, जूते, व्रशकी फेक्टरियां श्रौर मकानके सजाने 
कै सानान अनानेबले कारखाने सभी बड़े पैमानेपर मौनूर्‌ ई। निन्स्क 
मे जिस तरह कल-कारखानोंकी तरक्क्रौ हई, उसी तरद यह बलोरूषिया 
प्रजातंत्रका सांस्कृतिक केन्द्र भी होता जा रहा है । इसकी जन-संख्या बूत 
बदु गहह श्रौर जल्द ही षाद तीन लाख पर्हुचनेबाली दहै। शदरको 
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रोशनी देनेके लिए जो पावरस्टेशन था, वद क्रान्तिसे दत्ते सिप ८०० 
किलोवाट विद्य॒त-शक्तिदेताथा, जो कि शहरके दशांशको श्रालोकित 
करनेके लिए पर्याप्त नथी श्रौर निनली शहरके केन्द्रमे रहनेवाते कु 
धनिर्योको ही मिलती थी। शदरके बाहरी शरोर रहनेवाले कमकररोके 
लिए तो बिजली स्वम्नकौी बात थी 

श्राज मिस्कमे जिजलीके दो पावर-स्टेशन है| एक ६७५० किलोवाट- 
का श्रौर दूसरा २४ हज्ञार किलोवाटका | शद्टरके नवनिर्माणकी जो 
योजना है, उसमे ६४ दज्ञार क्रिलोवाट बिजली तैयार करना स्खा.गया 
डै। घरोंश्रौर स्डर्कोपर बड़ो शादखर्चीके साथ बिजलीकी रोशनी इस्ते- 
माल की जाती दहै | पुरने धिसे सड पानीके पाइप प्रतिदिन १००० घन 
मीतर१ पानी भी नगरको नहीं दे सकते ये । सिफं राजा-बावू सेठ-साहूकार 
लोर्गोके ही घरोमे पानीके पाइपये; श्रौर वह भी एक परिमित संख्यरामे। 
च्राज सारे शदहरको पाहपक्रा पानी मिलता दहै । रोजाना खचं ६६००० 
घन-पीतर है, यानी पहलेसे ६६ गुना ज्यादा । १६३०से रभिस्कमे मल 
श्रौर गन्दे पानी श्रादिके बहानेके लिए सीवरेरका प्रबन्ध हो गया हे। 
१६२६ तक घोड़से खीचो जनेत्रलीद्राम श्रौरसोमी ४ मीलतक्रही 
मौजूद थी । १६र६्मे नगर-सोवियत्‌ने ३६ मील लम्बौ िजलीकी दरूमवे 
जारी की । इसके श्रतिरिक्त बहुत श्रधिक तादादमे मोटर्स श्रौर रेक्सी 
भीद्। | 

करान्तिके पूवं सुञ्यवस्थित स्नानागारो श्रौर धोबीखार्नोका नामन 
था, सन्तु त्रच बहुत श्रधिक तादादमे उन्हँ बनाया गया है । पुराने भिस्क- 
की कच्ची सङ्कोमे धूल उङ्ा करती थी । एक दो प्रधान सङ्के ही पकौ 
थीं । श्राज एकाधको छोड सभो सड़क पद्ध ह । कमक्रर-महल्लेकी 
सङ्कं भी पत्थर कूटी हुई हं । स्ड्कोके सुधारके साथ साथ मोरों श्रौर 
लारिर्याका उपयोग भी बहुत जद है। 


१ घन-मीतर =३२-७५ घनफुट 
२५ 


३८६ सोवियत्‌-मूमि 


पांच पांचष्छुङक मलोके इवादार एपार्टर्मेट ( घर ) श्रौर सरकारी 
इमार्तोको देखकर पुराने मिस्कका पहचानना मुकिकिल हो गया है) 
पुराने मकार्नोकी मरम्मतके श्रतिरिक्त ५ लाख वगमीतर१ फशं वाले 
नये मकान बने है । कितने द्यी ४्से ६ तल्ले वाले एपाटमेर (घर) श्राधु- 
निक सभी सुविधाश्रोके साथ बनाये गयेर्है। नगरके सामाजिक ग्रौर सा- 
स्छतिक जीवनमे बड़ी उन्नति हई है । क्रान्तिके पले स्वरूलोमे सिफ ४५०० 
लड़के पदूते थे, श्रौर श्रब सात-साला ग्रौर दस-साला स्वूर्लोमं ३० दज्ञार 
लड़के पट्‌ रहे ह| च्रध्ययन-वष्रको बहूाकर इनकी तादाद्‌ ६५००० होने 
जा रही दै । इन स्दूलोमें १७ टेकनिकल स्कूल, १२ दाद स्वूल, २५ श्रन्वे- 
षण संस्थाए, १७ विज्ञान-एकेडमीके दस्टीटृयूट शामिल नदीं ह । उच्च 
शिकच्तण-सस्याश्रोमे २० हज्ञारसे श्रधिक विद्यार्थी, ्रध्यापक, श्रौर श्रन्वे- 
घरण-कर्ता ई । मदान्‌ साम्यवादी क्रान्तिके बाद्‌ बेलोरूषिया प्रजातंत्रकी 
भी जातियोको च्रपनी माषाम शक्ता पानेका श्मधिकार दिया गया है। 
स्कूलमे दाखिल हदोनेसे पदहलेकी श्रवस्थामे लड़कांकी शक्ता बच्चाखान 
श्रौ किंडरगाटनद्वाया दी जाती है। केद्रीय सांस्कृतिक उद्यानमं बहूतसे 
क्लब ह | उनके श्रतिरिक्तश्रीर भी कितने दह । एक बहुत मारौ शार 
तिक प्रासाद त्रृतीय वारिक्र योजनाके श्रनुस्ार बन रदा है। ४० लाख 
जिल्दोके साथ कड पुस्तकालय बनाये जा रदे ह । ४ म्यूजियम तैयार हो 
रहे द। 

पुराने भिस्कमे एक मी यियेटर नहीं था, श्रौर श्राज १ यदहूदी, 
१ पोल, श्रौर १ बेलोरूसी-३ यियेटर ह । नई योजनाके श्रनुखार कद 
नाट्यशाला श्रौर सिनेमा-मवर्नोके बनानेमं हाय लग चुका हे । मिस्कने 
स्वास्थ्य-रक्ञाके स्तेत्रमे बड़ी सफलता प्राप्त की है | एक विशाल स्वास्थ्य 
भवन है, जिसकी कितनी ही शाखार्प्‌ शदहरके भिन्न मिनन दिस्सिं 
बनी दै । 


१ बगेमीतर = १० ५६२ बगंफुट 


नगर्रोडी कायापलर ३८७ 


१० पोलोक्लीनिक ( विविध रोग चिकित्सालय), ५ डिस्पसरी श्रौ 
कोड्यों स्वास्थ्य-परामर्शशालार्पः. तैषार ई । नगरके इर मुदल्लेमें 
एक दिनका श्रौर एक रात सेनीटोरियम है । ५० चिकित्छा-स्थान मौजूद 
। इनके शछतिरिक्त भिस्कके १० त्रस्पतार्लोमे २००० चारपादह्याका 
ग्रन्धं है । एेम्बुलेसकी गाड़यांसे लाकर प्रतिदिन ५०० मरीर्जोकी 
चिकित्छा हाती हे। 
साम्यवादी सरकारने स्त्रियोकि श्रधिक्रारकी रत्ताके लिए विशेष 
ध्यान दिया है| मां ग्रौर बच्चेके स्वास्थ्यकी म््षाके लिए बडे 
पमानेपर च्रायोजन कियागया है। कर हज्ञार बर्चोर देखमालके लिए 
७० बच्चेखाने बनाये जा चुके द । इनके श्रतिरिक्तर्मों ग्रीर बच्चोके 
लिए खास प्रतिष्ठान श्रौर पचाखो परामशं-स्थान है | 
मिस्कके पननिर्माणकी जो बड़ी योजना है, उसमें स्वास्थ्य-रक्ताकी 
श्रोरश्रौर भी खप्रल स्खागया है। २४ संस्थार्ए्‌ इसवैः लिए बनाई 
जार्येगी, जिनमे १४०० रोगियकि लिए ४ सेनीरोरियम, २८०० चारपादइयोंके 
साथर श्रष्पताल, १७०० चारपाद्यों श्रौर बहुतसे प्रसूति-शालाश्रोकि 
साथ ३ स्थायी सेनीटोरियम बनने जारदे ह| भिस्कश सड़कंपर श्च 
बहुत सी सुन्द्र इमारतें बन गई ह । विश्वविद्यालयक्री दूर तक फेली भव्य 
इमारतें चिकित्ठा-केन्द्र, श्रौद्ोगिक-म्यज्ञियम, प्रेस-भवन, विशोष्-भवन, 
श्रनेकं होटल, स्कूल श्रौर एपाद्‌ मेट (घर) बड़े विशाल रूपमे बने है । 
~ भवन; लाल-सेना-मवन,) विक्ञन-एकेडनी-भवन तथा दुसरी 
इमारत वास्तु-कलाके सुन्दर उदाहरण ह| स्वास्थ्य-रक्ता, शिक्ता-प्रचार, 
सस्कितिक उन्नतिके कारण बीमारियों श्रौर मृत्युपर बड़ा त्रसरहूश्राह। 
युद्धके पहलेकी श्रपेक्ता श्रव मृत्यु-संखया एक तिहाई रह गश है । 
पिद युद्धमे जमेनीने भिस्कको ध्वस्त कर दिया, किन्तु वही हाथ श्रच 
फिर उसे तेजीसे खड़ा कर रहे ै। 


कहै मे गैः महै 
॥ 


३८८ सोवियत्‌-भूमि 


( ३ ) गोी-निज्ञनीनोवोम्राद्‌का नाम दुनिया भर्म मशहूर था, 
खाक्षकर श्रपने उस बडे मेलेके कारण जो कि संणारका सबसे बड़ा मेला 
था | इस मेलेमे एत्तिया श्रौर यूरोपके बहूगसे भागोके व्यापारी श्रौर 
माल श्राते ये | खरीद-फ्ररोख्वमे नफ़ा नही, लूट थी। २० वर्धके सोवियत्‌- 
शासनने नामकेसाथ साथ इसकासारा्टचादही बदल दिया यद्ाके 
ग्रामवाियोंकी गरीबी उस. समय श्रपना सानी नदीं रखती थी । उनका 
काम था पल्लादारी श्रौर लकड़ी लादना ।‡श्रधिकांशको तो काम भी 
मयस्सर न था | 

श्रध इसका नाम बदलकर प्रसिद्ध लेखकके नामपर गोकी हो गया 
दै । सोवियत्‌-संघके प्रधान, श्रौद्योगिक श्रौर सास्रतिक-कन्द्रौमेसे वद एक 
है । पिद्धली दो प॑ंचवार्धिक योजनाग्रोमे सैकड़ों फक्टरियां श्रौर विशाल 
कारखाने वने हैँ । श्रपनी मशीनरी तथा टेकनीकमे वह बिलकुल नये 
है; हजारो कलखोर्जोके खेत गोकीके प्ैक्टरों ( मोटरहलों )से जोते जाते 
ह, श्रौर देशको करोड़ों एकड़ खेतीका काटना-दांना गोर्कीकी कत्ाहइन 
मशीनोसे होता है। 

१६१२म सारे प्रान्तके ४६९ कल-कारखार्नोमे ५० हजार कमकर 
काम करते थे । १६र६मे १०४० फैक्टरियों श्रौर कारखाने थे, जिनमे 
काम करनेवाले मजदूरोकी तादाद २ लाख २० हजार थी। गोकीं प्रान्त 
की सम्पूणं उपजमे श्राधा भाग बनी हई मशीनोका है। मोरे, डीसेल 
मोटर इंजन, दजनों प्रकारकी मशीर्ने, श्रौजार, कागजके मिर्लोकी मशीनें 
यहां तेयार की जाती ई । तिरः गोकीं प्रान्तके कारखानोमें इतनी मशीनें 
श्रौजार बनते ह, जितने सारा जारशादी रूषमे बनते ये । उस समय थोडे 
से छोटे छोटे कोंच-कारखाने तथा श्रौर श्रापे दस्तकारी जैसे कारखाने ये, 
जिनको जगईे श्रव बडु! जनर्दस्त कांच-उन्योग तैयार हो गया है । १६३६ 
म जितना काम तेपार हश्रा था, बह क्रान्तिसे पहलेका पैचगुना था । 

इस एक जिलेमे जितनी बिजली तैयार होती दै, वह १६१३के सारे 
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रूखकी भिजलीका १९. है । लेनिन्‌की योजनाके मुताजिकं देशको 
विदयुतूमय बनानेका काम शुरू हुश्रा। बड़े भारी भारी बिजलीके पावर- 
स्टेशन.बनाये गये, जो सिफं केन्द्रके कारखानों श्रौर फैक्टरिरयोको ही 
बिजली नीं देते, बल्कि कलखोजी गोवों तकर्म उसका प्रचुर प्रचार दो 
गया है । भारी उन्योगके कारखाने तो बड़े बडेर ही, बनियान श्रौर कपड़- 
की फैक्टरियां-कपड़ेकी फैक्टरी तो पहले इस किलेमे श्रज्ञात थी-- 
कोड़्ियों तैयार हई ह । चमड़ा सिभाने श्रौर जूता बननेकी भी कई 
कैक्टरियां यां खुली है । 

गोर्कीं ज्जिलेकी खतीमे श्रामूल परिवत॑न हश्राहै। जोते खेत, 
२३,८०,००० एकड़से ५,४२,००,००० दो गए । गे्हूके खेत तो तजसे 
पचगुने हो गये । १६३०से पहली जुलाई १६२७ तक द्क्टर १६२से 
४४७५ हो गये । कम्बाइन ( काटने दाक्नेकी मशीन ), टक (खुली लार) 
श्रीर दूषरी कृपि-संबंधी मशीनोमे मी इसी प्रकार व्रद्धि हूर है । पशु-पालन 
बहुत तेजसे श्रागे बदा दै। पशुपालक १६३४ १६६० ये | पहली 
जनवरी १६३७को ६४६८--श्र्थात्‌ चौगुना हो गये । उतने दी समयमे 
कल्‌ खरोजी किसान ३७३० ०कौ जगह १५६८०० हो गये । | 


कल्‌ खोज गाबार्मे भी बुडढे लेोरगोके लिए कितने ही भवन बनाये गये 
ह । १६२४की श्रपेच्वा ज्ञिलेके श्रस्पतार्लोकी संख्या दूनी हो गई ह। 
श्रस्पतालोमे मरीर्जोकी चारपाइयां तो उससे भी ज्यादा तेज्ञासे बदु है। 
श्रज उनकी संख्या ७६६१ है । इलमें नने प्रसूतिका-गुहोमे चारपाद्ो- 
की तादाद्‌ ८७से १५६५ उसी समयमे हो गई । पूजोवादके श्रधीन रहते 
समय मजदूर श्रौरतोके लिए बच्ाखानेका कोई प्रचन्ध नदीं था । १६३७ 
१,०४,०००से श्रधिक अच्च गोकीं प्रान्तके बच्चाखार्नोमें ये | 


पानीका पाइप, सेतेज्ञ. (मल तथा कूड़ा कर्कट बहा ले जानेके 
लिए बनी नहर), दरामवे श्रौर एपाटमेट (घरोौकी कतारकी कतारने जिलेके 


३६० सोवियत्‌-भूमि 


रूपमे बहुत परिवतंनक्रिया है। नये मकानेकि बनाने भी बड़ी फतीमि 
काम लिया जाता है । 
जवसे ग्रनिवा्यं प्राथमिक शिता स्थापित हू है, तसे हाई सवूलोकी 
संख्या बद्‌ गद दै । जिलेम ६२६ हाई सूल है, जिनमे २ लाख विच्ाथी 
पटृते हं । हन स्लकि सिवा १२१ पैष्टी सूल श्रौर कालेज गने है । 
१६१४ ११ समाचारपत्र ये; जिनकी प्राहक-संख्या ५४ हजार 
थी | श्राज १३५ समाचार-पतर ह, जिनकी प्राहक-संल्या ४,७५,२०० ह । 
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४, मास्को नगर 

सोवियत्‌ राजधानी मास्को ५५० ४५/ उत्तरी अक्तांश श्रौर ३७० 
३७" पूर्वी देशान्तरमे मस्को नदी तथा उसकी शाखा श्रोकाफे किनारे 
श्रवस्थित है| यह सोवियतके युरोपीय भागके केन्द्रमे है श्रौर यांत 
चाये श्रोरको ११ रेलवे लाइनें जाती ह । १६ १५मे शर २८५ वगं-किलो- 
मीतरमे बसा था श्रौर मास्को-नगर-योजनाके श्रनुसार १६२५्मे बहु ६०० 
वगं-किलोमीतर हो जायगा । 

( क ) विभाग-मास्को शहर २३ जिर्लोमे जटा है, जिनमें कुद्यके नाम 
ज्ेनिन्स्की, स्तालिन्स्की, फरन्जेन्स्की, सोवियत्‌स्की, स्वेदृलोवस्की, कोमि- 
नतेर्नोल्स्की, जर्जिन्स्की, कुरेविशेन्स्की, बोमान्स्की, मोलोतोप्स्का 
किरोन्स्की हं । 

(ख) इतिहस--१६२दम मास्कोकी जनसंख्या ३६ लाख थी। संसार- 
मे इसका नंबर छठा है । बोल्‌ शोविकं चाहते तो १० वमे इसे श्रव्रल.बना 
देते, लेकिन दुश्मनके वादे जहाजोंके रसे लन्दन श्रौर तोकियोकी परे- 
शानीको देखकर वे$वैसा नदीं करना चाहते । मास्को (मस्का)की जनसंख्या 
निन्न प्रकार बद है- 


१८.७१ ° , =» , ° £ लख २ हजार 
१८९4. न. 3 ज 5 १० लाख ३६ हज्ञार 
९९१२९ ०, 4. > १६ लाख श्ट हजार 
१६२७ « = = = , , २० लाख २२ इज्ञार 
१६२४ 3 ४ > 3 २१ लाख ३५ हजार 
१६२९. . ~~. अ > = 4 ३९ लख ३५ इजाद 


सोवियतके मजदूर्योकी वंख्याका ६ सैकड़ा यदीं रहता है । मास्को 
म एक भी श्रादमी बेकार नदीं हे। तनख्वाह साल-बसाल बहती बा रही 
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है । १६२८की श्रपेच्ता १६२३५ तनस्वाह दुगुनी ( २०४ सैकंड़ा ) 
हो गई । 

१६३६के श्रारभमे मास्कोके कमकरोमे ४०.६ सैकडा लिया थौ । 
मास्कोकी जनसंख्यामे १० लाखसे ऊपर संख्या विद्या्थियोंकीडहे। 

4१ नः गै व गेह 

इतिहास-मास्कोका नाम पटले पदले ११४७ ण्म सुननेमें 
श्राता है । पुरातच्छवेत्ताश्रोका कहना है, भ बस्ती उससे पटले मी थी। 
प्राचीन नगर उस जगह था, जहां मास्को श्रौर नेगलिननया नदियां 
मिलती थीं । इसी जगह करेमूलिनका दक्तिण-पशचिमी भाग श्रवध्थित है । 
इस जगह एक क्रिला था, जिसके तीन तरफ़ पानी होनेसे उष समयके 
श्रस्रशस्त्रोके लिए बह काफी सुरक्षित था । पुराने समयमे मास्कोकी भूमि- 
मे कितनी दी छोरी छोरी नदियां थीं, जिनमे श्रच ययूज्ञा श्रौर सेतुन्‌ दोही 
बच रही, बाकी जञमीनके भीतर भीतर जानेवाली गन्दे पानोकी नह्य 
मे मिला दी गईदह। 

सैनिक यिचार हीमे मास्कोको श्रादशं स्थान न्दी मिला थः, बल्कि 
यह संसारके बड़े बड़े वाणिक्‌-प्थोके मिलनेके स्थानपर या} बालृतिक 
समुद्र, काशिियन समुद्र, श्रजोफ़ समुद्र तथा यूरोप श्रौर एसियासे श्रानेवाले 
व्यापारी मागं यदीञ्रा मिलतेये। उस समय रूस वदहूतेसे छोटे छोटे 
सामन्तोमे -वंटाथा, जोकि बरार श्रापस्मे लड़ा करतेये | वेसमी 
कज्ञानके तातार खा्नोको कर दिया करते थे। मास्कोके सामन्त, खान- 
की श्रोरसे कर उगाहूनैके लिए नियुक्त ये| 

केन्द्र्मे होनेको वजहसे मास्कोके सामंर्तोकी श्रमदनी भी बहू रही 
थी | पहले ये लोग एकं दृष्रे सामन्त न्लादिमिर्के श्रधीन ये, लेकिन 
कुखु ही समयमे वे रूषके श्रन्य सामरन्तोकी श्रपेत्ता श्रधिक बलवान्‌ ग्रौर 
धनी हो गये । उन्होने नीति श्रौर विजय द्वारा राञ्यकी सीमा बहुत बदा 
ली । इवान्‌ कलिता (१४६२-१५०२)के समय सारे रूसको एक करने- 
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का काम श्रारंम हुश्रा, ग्रौर षन्द्रहवीं शताब्दीमे तृतीय इवान्‌ (१४६२- 
१५०५)के समय सरे रूसका एक राज्य बना । मास्को उसकी राजधानी 
घोषित हुई । उसी वक्त (१४८०) रूस कज्ञानके खार्नोकी श्रधीनतासे 
बिलकुल स्वतेत्र हो गया । श्रारम्भमे सामन्त लोग बहुत कुं स्वतंत्र थे 
लेकिन श्र मास्कोके इन महासामन्तोने श्रपने प्रभावको बदति हुए दरे 
सामन्तोी , स्वतंत्रताका श्रपहरण करना शुरू किया । सोलहवीं सदीके 
श्रारंभमें ये सामंत एक तरदके श्रमीर शरोर बडे जमींदार भर रह गये। 
इवान्‌ वतीय श्रौर उसके उत्तराधिकारि्योके शासनमें सामरन्तोनि कद बार 
विद्रोह किया, लेकिन उन्है सख्तीसे टमा दिया गया। कित्नोकी जागीर 
छौनी गई, कितने निर्वासित हुए श्रौर कितने फासिीपर चदे । जार (त्तार्‌) 
इवान्‌ चतुथे (१५२२-८४) श्रपने भारी अ्रत्याचारोके लिए क्रूर इवान्‌ 
कहा जाता था। 

भुर इवानूने सामन्तोकी शक्ति न्ट करनेके लिए 'च्रोपूरिचनिनाः 
काश्रारभम क्रिया| जिन सामन्तोसे वद नाखुश होता, उनकी जागीरो- 
को छीन लेता, यदी ओप्‌रिचनिना था। किर छ्छोटे छोटे ज्मीदारो 
शरीर श्रपने द्रत्रारिर्योको श्रोपृरिचूनिनासि छीनी हदं जमीदारियो- 
को बोटदेता था। इन नये श्रमीर्योको च्मपृरिचूनिकी कहते ये। 
खशामदकी वजह से तथा इस छखयालसे भी कि पुराने सामन्तो 
श्रौर श्रोप्रिचनिकियोंसे एक हयी साथ जिगाड कर लेना हानिकर 
होगा, इन पर राज्यका कोड श्रंकुश नीथा; ग्रौरवे खुलकर किसानों 
श्रोर क्षाधारण जनतापर श्रत्याचार करते ये। तभीसे रूसी माषा- 
मे श्चोप्रिचूनिक्‌ श्रत्याचारका पर्याय माना जाने लगा। बालृतिक्‌. 
समुद्र तके पर्हुचनेके लिए क्रूर इवान्‌ बहुत उत्युक था; श्रौर इसके 
लिए उसने स्वीडन श्रौर पोलैडसे कई नङ़ाइयां लड़, लेकिन त्रसफ़ल 
रहा । वह श्रपने. राज्यको कजान्‌ , अख्राखरान्‌, श्रौर सिबेरियाके 
विजयो द्वारा पूव श्रौर दरिणमे बहत दुर तक बहनेमे सुफल दुश्रा। 
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 वोलृगाकी सारी उपत्यका--जो कि पूर्वं श्रौर पश्चिमके व्यापारका भौ 
मिलन स्थान यी--उसके दाथ श्रा गई । ईखाई धर्मक युरोपमे पहले 
` दो शालार्पँ थौ । एक कैथोलिक (उदार) श्रौर दृषरे च्र्थादक्स (सना- 
तनी) । केयोलिकका केन्द्र था रोममे, इसलिए उन्दै रोमन कैथोलिक 
कहा जाने लगा । अर्थादक्स सम्प्रदायका ग्री (युनान)से संबंध था। 
धिंतिउन्‌ राजवंशका कृपापात्र था श्रौर इ प्रकार वरि्ञंतिउन्‌ साग्राञ्य- 
की राजधानी कुस्तन्त॒निया .कान्सृतन्तिनो-पोल = कान्सतन्तिनोपुर) ग्रीक 
श्रथोदक्स सम्प्रदायका भी केन्द्र दो गईै। जब तुरने कुस्तुनतुनियाको 
दखल कर लिया, तो अर्थोदकस सम्प्रदायके प्रधान गुरु मेत्रोपोलितन- 
को मी वहासि मागना पड़ा । १४४५ मेत्रोपोल्ितनने मास्कोको श्रपना 
निवासस्थान बनाया । इस प्रकार मास्को ग्रीक-ग्र्थोदक्ष-संप्रदाय--जो 
कि पीले सारे रूसमे सर्वमान्य धमंहो गया--काकेन्द्र श्रौर तीथंसा 
चन गया । मास्मोके जार्यो्ा काम था, च्रपने धमं ( ग्रीक श्र्थोदक्स 
संप्रदाय )के प्रति श्रधिक श्रद्धा द्खिलाकर संप्रदायकी सदहानुमूति 
प्राप्त करना । मेच्ोपोलितन्‌ ग्रौर उसका संप्रदाय जारको मदद देकर 
लाभान्वितद्ो खकते थे । इस प्रकार चौदह्गीं सदीमे जो मेत्रोपोलितन्‌ 
-श्रीर जार्योका गेबंधन हूग्रा, वह बरार लाल-क्रान्ति तक उसी तरह 
चला श्राया | धके श्रगुग्रा, जारके श्रधिकारको श्रह्ुरण॒ रखना श्रपना 
घमं समते ये । 
क्रूर इवान्‌के समयमे मास्को नगरकी सूरतमे बहुत तजदीली हूर । 
बारदहवीं सदीके उत्तराद्धमे शहर क्रमलिन्‌के सिप २ हिस्से हीमे बा 
था। यद व्यापारका केन्द्र था, जिसकी रक्तके लिए सेनाका प्रबन्ध 
था श्रौर चायो श्रोर लकङीका प्राकार था | तेरहर्वी- चौदहवीं सदी मास्को- 
के तीन भाग ये। एक क्रम्‌लिन्‌ (करेम्ल = दुगं)--नगरका क्रिला-बन्द 
। भाग, जहां कि सामन्त रहता था। दूसरा पोसद्‌-करमूलिन्‌के बाहरवाला 
भाग, ज्होपर व्यापारी श्रौर शिल्पी श्रादि रहा करते ये, श्रौर जिते चोनी 
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ञ्यापारिर्योकी श्रामदरफत तथा चीनी माल रखनेके कारण पीठे कता. 
गोरद्‌ (चीनी नगर) कदा जाने लगा । तीसरा भाग मास्को नदीके पार 
था, जिसे जारेच्ये कहते ये । यह एक ज्डा गांव सा मालूम पड़ता था। 

सोलहवीं सदीके मध्यमे श्रानेवाले परशचिमी यात्रिर्योने लिखा हे, किं 
मास्को लन्दनसे बड़ा है । मास्कोमे सिबेरिय्ाका समूर, रेशम 
चीनसे, मसाला भारतसे श्रौर बहुत सी दस्तकारौकी चीज्ञं यूरोपसे 
श्राती थौ | मास्कोमे बहुतसे शिल्पकार ये, लेकिन प्रायः सभी जारोके 
दरबार श्रौर उसके दरबारिर्योकी कृपापर श्रध्रित ये। 

मरनेसे कु समय पहले कूर इवान्‌ने श्रपने पुत्र इवान्‌से ऊगड़कर 
उसे मार डाला । जारे उत्तराधिकारी ये एक बच्चा दिमित्री श्रौर ष्क 
निबृद्धि फ़दोर्‌ । फदोर्‌ ( १५८४१५६८ )को दरबारिरयोने गदोपर 
बैठाया । वह नाममात्रका जार था, सारा काम उसका साला बोरिस 
गोदुनोफ़. करता था । फ्ेदोर्‌के मरनेके बाद गोदुनोफ्‌ (१५६८ -१६०५) 
जार चुना गया। फरेदोर्‌ निस्संतान मर गया च्रौर दिमित्री किसी 
दुघंटनामे मरा । बोरिसके चुतावको बड़े सामन्तोनि नदीं माना; 
क्योकि बोरिस्‌ छोटे सामन्तोर्मेसेश्राया था । बोरिस भीक्रर इवाम्‌कीदही 
तरह श्रत्याचार करता था | पुराने सामन्तोने रोमनोफ़_ सरदारों श्रौर 
शुइस्की सामन्तोके नेतत्वरमे विद्रोह कया । बोरिसुके राञ्यकाल दीम 
किसार्नोको धी धीरे दबाकर श्रद्धंढासके रूपमे परिणत कर दिया गया | 
यह वही समय था, जत्र हिन्दुस्तानमं श्रकबर शाखन कर रहा था। 

जिन किसानोको श्रद्धदास जैसा जीवन पसन्द नष्टं था, वे घर-जार 
छोड़कर मास्कोकी श्रमलदारीके बाहर दोन्‌ उपत्यका श्रौर उक्रडनर्मे 
चले गये । ये ही पीठे चलकर दोन्‌के कषाक_ हुए । 

१६०२-४ दै०्मे श्रकाल पड़ गया । किसान तथा दुसरे करदाता कर 
देनेमे श्र्ठमथं हो गये; जिससे श्रापसमे बहुत गड बद्‌ गये । इस मौक्र 
को शनीमत समकर पोलेँडकी ननर मार्को तरफ़ धूमी । उसने 
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दिमित्री प्रथम होनेके एक नक्रली दावादारके पक्तमं होकर १६०५े-- 
जि साल कि श्रकचर मरा-मास्कोपर कञ्जा कर लिया । पीके मास्कोके 
सरदारोको श्रपनी गलती मालुम हुई । उन्दने सामंत वासिली शुडस्कीके 
नेतृत्वमं नक्रली दिमित्रीको मार डाला । वासिली खुद रसिहासनपर 
बैठा ¦ दक्लिणके कुछ सामन्ते वासिलीको जार नदीं स्वीकार किया। 
उन्होने पहलेवाल्े दिमिन्नीको न मय कहकर एक ग्रौर दिभिन्रीके पक्तमे 
विद्रोह किया । इसी समय किसार्नोमे मी धनी जमींदारों श्रौर सामन्तोकि 
लिलाफ़ भाव फलरहाथा। किंसानोका नेता था इवान बोलोत्‌निकोफ, 
बोलोत्निकोफकी सेना मास्कोकी दीवारोंके बिलकुल पाख ( कोलो- 
मेन्स्कोये गांव ) तक चली श्राई थी, लेकिन य्ह उसे हारना पड़ा । 

इधर दू्तरे दिमिन्रीके पच्मे होकर पोलोनि कसाक श्रौर दूसरे 
श्मसन्वुष्ट समुदायको लेकर मास्कोपर धावा बोला । मात्कोसे चन्द मील 
पर तुशिनो ( एक क्रिलाजन्द्‌ ) गामे वह ठहरा । इस प्रकार वासिली 
शुहस्की) श्रौर द्वितीय दिमित्रीदो जार हूए । पीड्धं दोनोको हटाकर पोलिश 
सामन्त न्लादिस्लाव जार बना । पोल मास्कोके शासक दुरः । उनका 
र्ता रूषिर्याके साथ खरात्र था । वह श्रपनेको विजेता श्रोर रूखियोंको 
रेयत समते थे । रूसि्योको इससे बड़ी श्रात्मग्लानि हई । निञ्नी 
नोबगोरद्‌ ( वतमान गोर्भी के ठपारी मिनिन्‌ने घूम घुमकर देशकी 
स्वतत्रताके लिट घन जमा करिया श्रौर समन्त पोजास्किकीने उसकी 

दद की । १८२६ इन दोनोके स्मृति-चिह लाल-मेदानमे बने । 

श्रन्तमें १६१२मे (जत्र कि ज्शंगीर नूरजककी सदहायतासे हिन्दुस्तानपर 
शाखन कर रदा था) एक सामन्त मिखराइल्‌ रोमनोफ़. (१६१३--२५ ३०) 
पोलोको ईइराकर खुद धिक्षठनपर वेड | इव प्रकार १६१३से लेकर 
१६१७ तक--२३०४ वपर--रोमानोकर -वंशने रूसपर शसन किया । इसके 
शासन-कालमं भी किसानोने विद्रोह किया, जेक्रिन उसे सामन्तो श्रौ 
श्रमीरोकी मददसे दशा दिया ग्रा । 
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प्रथम रोमानोफ़के पुत्र श्रलेक्सी मिखराहलोविच्‌ (१६४५-- 
१६७५)के शासन कालमे फिर जनताने विद्रोह किया । इस बिद्रोहको 
नमक-विद्रोह ( १६४८ ) कहते है; क्योकि यह नमकपर कर लगानेके 
खिलाफ हुश्रा था। १६६२मे ताम्र-विद्रोदं दूश्रा था | ज्ञार तांबेका पैसा 
चलाकर चोदके भाव बेचना चाहता था । श्रल्ेकसीके श्रन्तिम 
शासनकाल (१६६७--७९मे वोल्गा श्रौर उरालके किसानोने स्तेपन्‌ 
राजिन्‌के नेवरत्वमे जमींदारोके खिलाफ घोर-विद्रोह पिया । विद्रोदमे 
किसानोँको हारना पड़ा श्रौर राज्जिनको मास्कोमे लाकर प्राणदंड दिया 
गया । एक सौ साल बाद (१७७२--१७७१) फिर ॒किसानने येमेलयन्‌ 
पुगाचेफ़के नेतृत्वमे जमींदाोके खिलाफ बगावत की । कज्ञानके गरीब 
किसार्नोकी हार हूर ग्रौर मास्कोमे लाकर पुगाचोप़्ूका सिर कार्टा 
गया । श्रटारहवीं सदीके श्रारंभमे मास्कोकी महिमा काफी घट गड, 
जन प्रथम पीतरने १७०६ मास्कोको बदलकर वालूतिकके तटपर 
श्रपने बसाये पीतर्‌-बुगं नये नगरको श्रपनी राजधानी बनाई | इतना 
होनेपर मी व्यापार, गृहशिल्प ग्रौर उन्योग-घंधेके कारण मास्को श्रपनेको 
काफी समाल सका | 


१७बीं श्ट्वीं सदी मास्कोकी जनसंख्या घीरे धीरे बदूती दी रदी। 
करेमलिन्‌ श्र भी शासन-केन्द्र था। उषसे पूर्वं किताईगोरद्‌ श्रौर 
उखके बाहर बेलीगोरद्‌ ये । ये प्राकारसे धिरे हुए ये । किंतादहेगोरद्‌की 
दीवरं श्रमी हालमे (१६२४) गिर!ई गईं । बेलीगोरदूका प्राकार 
श्टवीं शताब्दीके उत्तराद्धमे गिराया गया । डके केन्द्र (क्रमूलिन्‌)से 
चारों श्रोरको निकलती थीं; श्रौर बे बीचकी इत्ताकार दीवारोके द्वारोको 
पार करती थीं। उ समयके मकान श्रधिकतर लकड्ीके ये। १८१२ 
नेपोलियन्‌की पफ़्ौज मास्कोमे दाखिल हह । उस समय श्राग लगनेसे 
बहुतसे मकान जल गये । लेकिन जब नेपोलियन्‌की फौज चली गई, तो 
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करई श्रच्छे श्रच्छे मकान अने | १८२०्के बने कितने ही श्रच्छु मकान 
श्राज मी मौजूद ई। 

पीतरबुगकी तरह मास्को भी कला श्रौर शिक्षका केन्द्र रहा | श्तं 
सदीवेः मध्यमे रूतका पहला विश्वविद्यालय मास्कोमे बना । मास्को 
विश्वविग्यालयने रूसी शिन्ताके इतिहास श्रौर सावंजनिक विचारक 
निर्माणमे १८३९०--श्दण्०्मे बङा काम किया। 

ह्८४०्मं मास्कोमं कपड़े जनानेकी पदिली मिल्‌ स्थापित हु; 
लेकिन मज्ञदरोकी कमीसे काम श्रागे नहीं बदा । १८६०मे ज किसानाक 

दव'दासतासे मुक्त कर दिया गया, तो खेतिहर मज्ञदूर फैक्टरियोमें 

भरती होने लगे । कनेको किसान स्वतंत्र कर दिये गये ये, लेकिन श्र 
मी उनकी भूमिके मालिक अमीदार थे। 

१८६ण्से पले मास्को श्रपिकतर धनी नमींदायेङे रहनेशी 
जग त्रीर्‌ उन्दीके बड़े बड़ महल नगरकौ शोभा बाते ये| पीट 
हथियार बनानेका कारखाना, बुननेकी सिल श्रौर कमक्योकौ बैरक शहर 
की बाहरी श्रोर बनने लगे। श्श्वीं श्रौर रण्वं सदीमे मास्कोमे कड्‌ 
नाटयशाला्श्रो, चित्रशालश्रां श्रौर ब्रदद्‌ प्रकाशन-ग्होकी स्थापना हुई । 
द्न्तमे पजीपत्तियों श्रौर व्यापारियोके हाथमे म्युनितधिपल शासनका काम 
चला गया । लेकिन ये पृजीपति शात्क शहरके पुननिर्माणमें असमं 
थे, क्योकि हर एक सङ़कको सीधी श्रोर चौड़ करनेमे वैयक्तिक सम्पत्ति 
सवाल श्रा जाता था। 

राजनैतिक त्तेजमे मास्कोकं पुजीवादी जारशाहीकी निरं श्ताको 
पसन्द्‌ नदीं करते थे, लेकिन तोभी वह मिश्रीकी डली रमुहमे डालकर 
्ुजूर सरकार मां बापके साथ कु नमे. श्रालोचना भर कर सकते 
ये । कभी कोड जवान निकालनेमे थोड़ा श्रागे मी बदृता था, तो भी क्रान्ति 
श्रौर उसके श्रान्दोलनका विरोध करना वह श्मपना फ़ञ्ञं समभता था। 
१६०५ कमकर स्वतत्रताके लिट जारशादहीसे लङ रहे ये। उनके 
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दबानेके लिए लब पीतरबुगसे सेना श्रई, तो मास्कोके पुजीवादियोनिः 
उसका स्वागत किया | श्रगस्त १६१७ममी एेस्ाद्ी हूश्रा । उस वक्त 
मास्कोके एक धनौ पृजीवादौ स्यावोशिन्स्कीने सारे रूषके व्प्रापारि्यो 
श्रौर कारखानादारोके प्रतिनिधिर्योकी काग्रेस बुलाई थी, शरीर प्रस्ताव 
पास कियाथा कि समी कारखानकै द्रवार्जोमे ताला लगाकर ^भूखके 
कोमल हार्थो? से क्रान्तिका गला घोट;देना चाहिए । लाल-क्रान्तिकं समय 
भी उन्होनेएेसा दी किया । पेत्रोप्राद्‌की श्रपेक्ञा. यहां श्रधिक लडाई 
श्रौर खूनखरावी हई थी । मास्कोके पजीवादिर्योने मेन्‌रोविकों श्रौर 
समाजवादी क्रान्तिकारियाको सोवियत्‌कं खिलाफ मदद दी थी | उनके 
विरोधके शान्त होनेपर भमी ये पृजावादी चुप नदीं हए; ग्रौर वर्षो 
क्रान्तिके विरोधे घ्रडयन्त्र रौर - नवर-निर्माणके कामम रश्रवट पैदा 
करते रहे । 

श८्ण्के बाद रूसके क्रान्तिकारी श्रान्दोलनने एक नया रूप धारण 
किया, शरोर माकरसवादको स्डीकार क्या । शतक्ण्मे व्यापार सूत्र 
चमकरा; लेन उसीकं साथ साथ मजवूर्योने च्रपनी तक्लौफरोकी 
दूर करनेके लिए एक्के बाद एक हड़ताल कौं । पटले ये हड़ताल वेतन 
तथा श्रन्य शिकायर्तोके लिए हई थीं, लेकिन पीले इन्दनि राजनैतिक रूपः 
धारण किया | “श्रमिक स्वातत्यःने इस ग्रान्दलनको बदाया | १८७२ 
प्लेखानोक्षके नेतुत्वमे माक्संवादके सुप्रचारफे लिए इस संस्थाका 
सगठन विदेशमे [किया गया । रूखमे प्रचार गोरकानूनी तरीङ्केसे करना 
पड़ता था | विचारक प्रचारके लिए कितने दी स्वाध्याय-केन्द्र बने 
थ । श८८०्से १८६० तक्के समयमे इस तरहके बहूतसे केन्द्र मास्कोमं 
स्थापित हो चुके.थे। फिर मास्कोसे निकलकर इन संस्था््रोका प्रचार 
ठुला, इवान्गवो, खरकोकर श्रादि शदरोमे दोने लगा । जन्तकी हुई 
पुस्तके बरावर प्रचारित दोती थीं । 

लेनिन्‌से पले इस कामने उतनी जड़ नदीं पकदीथी। श८६२मेः 
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लेनिन्‌ पहलौ बार मस्क श्रये श्रौर वहां मध्यमवर्गी शि्लित प्रतिनिधियों 
छरीर विद्याधि्योकी एक समामे वाद्‌-विषाद्‌ किया। उनकी युक्तिर्योका 
नौजवार्नोपर बड़ा श्रसर श्रा । 

१८६३-६ ४्मे लेनिन्‌के नेत्रतमे “श्रमिक स्वतंञय-युद्ध-संघः 
नामक्री गैरक्रानूनी संस्था पहले पौतरबुगमे स्थापित हर ग्रौर पीके 
मास्कोमे मी | इस संस्थाने समी राजनैतिक केन्द्रोको एक सूतरमें 
सद्ध कर दिया। | 

बोल्रोविक पार्टीका पले नाम था ^रूसी जनसत्ता समाजवादी 
श्रमिक दलः । इसकी पदली काग्रेस श्द्पमे मिन्स् मे बुलाई 
गईं थी; लेकिन जो केन्द्रीय समिति वर्ह चुनी गह, बह चन्द दिनो 
बाद्‌ दी गिरफ्तार द्यो गई श्रौर स्फ "रूसी जनसत्ताक समाजवादी 
श्रमिक दलः नाम मात्र बाकी रह गया | 

क्रान्तिकारी माक्सवादके सिद्धान्ताका प्रचार करनेके लिये लेनिन्‌नै 
१६००्के ग्रन्तमे “इसरा ( चिनगारी ) पचर निकाला । दो साल बाद 
उक्त जनसत्ताक-समाजवादी-दलकी ( १९०२ ) दुसरी क्रेत बुलाई गई । 
इस कप्रेसमे पार्टीमे मतमेद होकर दो इकडे हो गये। बहुमत लेनिन्‌- 
के प्षमे था। बहुनत पर्त या बोल्शेविक पार्य लेनिन्‌के नेतृत्वमे श्रलग 
हो गई । मेन्दोविकं या श्रल्यमत प्त मर्तोफ़, अखिल्‌रोद्‌ श्रादके नेतत्व- 
मे श्रलग काम करने लगा। मास्कोकी क्रान्तिकारो संस्थार्प लेनिन्‌के 
श्रनुयायिर्योके साथ थीं। 

१६०२-रेमे रोस्ताव्‌ (दोनपर) चाकू, अदेस्सा श्रादि जग्मे 
भी हड़ताले शुरू हृरद । इनका संबंघ राजनीतिसे स्पष्ट था । उक्रइन्‌ श्रौर 
वोल्गाकी उपत्यकामे किसानोके श्रान्दोलन लिड । चासं तरफ़ वायुमंडल 
गमे होष्डा श्रौर श्रन्तमे ६ जनवरी १६०५के दस्याकांड-जो किं 
पीतरवुगेमे शरद्‌-प्राखादके सामने ज्ञारकी श्र्ञसे हुश्रा था-के बाद 
इसने क्रान्तिका सूप धारण कर लिया । 
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श्रप्रेल-मई १६०५ ततीय पार्टी कामेक्त--जो सिर्फ बोलरोषिकः 
क) थी--वैटा | उस्ने सशल्ल युंद्धकी तेयारीका प्रस्ताव स्वीक्रत किया | 
जूनके मदने तक मास्कोके बोल्शेविकान कमकरो सैनिक दुकडं 
चनानी शुरूकी| धन जमा किया गया। बारूद्वाल्े इयथिवार्‌ खरीद 
गये । पार्टी प्राथंनापर कमकरोनि खद्‌ नाना प्रकारक दाथके बने 
दधिवार तैयार कयि । सोकोल्‌निकी, इज्माईलोतो श्रौर दुसरे जंगलो 
चदमारीका च्रभ्यास क्रिया जाता था। 

इस सालके ग्रगस्त-सितंवरके मदहीनोमं मास्कोकौ उच्च शिक्षण- 
संर्थार्प्--विशेप कर विर्वविदययालय-- क्रान्तिकारी संस्थाश्रोके केन्द्र बन 
गय | क्रान्तिके इष भयंकर तूफ़रानको देखकर ज्ारशाही घत्ररा गङ। 
उदन श्राजकलके फासिस्टाकी तरह "काले सैकडको सगित किया 
कि वद क्रान्तिकारी त्रान्दोलन श्रौर मज्ञदूर-संगठनके नेतार्श्नोपर प्रहार 
करे । इसी दलने मास्कोकर प्रमुख बोलशेविक्‌ बौमान्‌को मारा । जन इस 
शदीदकी ग्र्थी निकली, तो उसके साय एक लाख श्रादमीयं। श्रव तक 
रूसमे ज्ञारशाहोके खिलाफ इतना बड़ा प्रदशंन नदींदुश्नाथा। इस 
प्रदशंनको मास्कोकी बोलशेविक्‌ समितिने संगठित किया या। वे मास्कोमें 
रइनेवाली पलटने गे कान्तिकारी श्रान्दोलनको बडे जोरसे फैला रहे 
थे । प्रायः इर एक पलय्नके सैनिर्कोौ--ग्रौर कसाकों तक- ने श्रपनी मामि 
अफ़सखरकि सामने पेश कीं। 

१६ °ध्की गमि्यामे फिर सरे देशम दङ्तार्लोका तोता बँषा। 
त्रनूबरमे एक छषावंजनिक हड़ताल दूर्दै, जिसमे तार-षर, उकिलनि 
शरोर रेलाँ तकके कमकर शामिल ये । इससे घबराकर ज्ञार ने ३० (१७) 
्रकनूवर १६०५को जनताको कुद श्रधिकार देनेकी घोषणा की, लेकिन 
्ान्दोलन दबा नदी । सारे देशम कमकर प्रतिनिधियोँकी सोवियतों द्वारा 
लड़ इईकेलिए जनताका एक नये टंगका संगठन हुश्रा। ५ दिसंबर 
(२२ नवम्बरेको कमकर प्रतिनिधि्योंकी सोवियत्‌ मास्कोमे बनाई 

२६ | 


४०२ सोवियत्‌-भूमि 


गई । दषमे समी क्रान्तिकारी दर्लो,. मजञ्दूरसंघों श्रादिके प्रतिनिधि 
सम्मिलित च | सैनिक-प्रतिनिधि-सोषियत्‌ मी स्थापित हुई, लेन उक्षकी 
मैठक एक दौ बार हो णद । १६ (६) दिसम्बर को मास्का-सोविधत्‌ने दुसरे 
दिन दोपदरसे सावंजनिक हड़तालका प्रस्ताव पात किया । इसी इड़ताल 
की सश्र युद्धमे परिणत करनाथा। निश्चित रमव्रपर सभी कार- 
खने श्रौर रेल बन्द दा गहं । २२ (६) कर्तारीखको मस्कोमे जगह जगह 
मोर्चे बन्दिर्यो ह गई | सारी जनताने बाद लगानेमे मदद की। लड्ने- 
वालके लिप्‌ लोग मोजन लातेथे, श्रौर श्रपन घर्यामे उर छिपातेये। 
उसीदिन सरकारी पौजनि श्िदूलर हार स्करूलको धेरकर गोलाजारौ 
शुरू की । यहां मुकाबलञमे ये त्रधिकतर स्करूलके नौजवान । मास्कामें 
यह्‌ लडह १० दिन (३१ दिसम्बर) तक जारी रदी । लाल प्रेसुन्याके 
कमकरोनि च्रनी वीरताका जत्रदस्त परिचय दिवा । यद्यपि ज्ञारकी भारी 
सेनाके सामने उन्दं हारना पडा, लेकिन कौन कह सकता है कि उनकी 
्रर्नानियो बेकार गड | लाल प्रेसन्याके कमकररोको पत्र लिखत वत्त 
१६२० लेनिनने कदा था--““दिक्चजर १६०५के सश्र विप्लवके पदक 
रूसी जनता शोपककि विरद्ध सामूहिक सश्र युद्धके संचालनमें श्रयाग्य 
थी, लेकिन दिसम्बरके नाद्‌ फिर वह वही जनता नदीं रह गई । वद्‌ 
बिलकुल बदल गई । विप्लवने उन्हे पक्क कर दिया । उसने उन लड़ने 
वाले श्रगुश्रोंको तैयार किया, जो १६१७मे विजयी हए |” 

१६०५का विद्रोह दतरा दिया गया श्रौर चारों तरफ़ नि्जीविताः सी 
दिखलाई पड़ने लगी । लेकिन बोलशेविक पार्टनि श्रपने कामको एक मिनट 
मी बन्द नदिया । ये बोलशेकिक दही ये, जिन्हने फरवरी-माचं १६१७ 
की प्रथम्‌ क्रान्ति करानेकलिए सारा श्राथोजन किया | मास्कोके कमकरा- 
ने पेत्रोग्राद्‌के कमस रौर सिपादहियोके कर्मों सहायता पहचाई । 


। कपुरानी रूसी तारीखे अगरेजी तारीखोसि १३ दिन पील रदा 
करती थीं । 
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ओलृशेविर्कोका अल दते देख करेन्स्कीने यह सोचकर मास्कोमे राज्य- 
कान्परस बुलाई कि इस प्रकार वह पेत्रोग्राद्‌के कमकरो ग्रौर मैनिकोके क्रान्ति- 
तरी प्रमावसे चचाकर श्रपने मतलथके प्रस्ताव पास करा सकेगा । लेकिन 
इका स्वागत मास्कोके कमकरोनि एक सावंजनिक हडताल द्वारा किया | 
६८ (५) सितंबर (१६ १७)को मास्कोके कमकरो श्रौर सेनिकोके प्रति- 
निधि्याँकी सोवियत्‌ने बोलृशोविकोंके प्रस्तावको स्वीकृत करते हुए कष्ट 
“सभी राञ्य-शक्ति सोवियतों को | 

पेत्रोग्राद्की तरह मास्कोने मी विजयी लाल-क्रान्तिमे भाग लिया। 
मस्कोके योल्‌शोविकने युद्ध-संचालनकेलिए सेनिक्र-कान्तिकारिणी- 
समिति स्थापित की | पृजीवादी दलोनि मेन्रोषिकीं श्रौर समाजवादी क्रान्ति- 
कारि्योके साथ मिलकर सावजनिक-रक्ञा-समिति स्थापित की | इक 
समितिने धनिक सैनिकों (केडट)की मजबूत शक्तिसे मिलकर क्रान्ति 
का जबदस्त मुक्राबला किया। £ नवंबर (२७ श्रक्तूबर) से १५ (२) 
नवंबर तक खुनी गृहयुद्ध, मास्कोके चौका श्रौर सड्कोपर तथा करेमलिन्‌- 
की रहारदीवारियोके चारों तरफ़ होता रहा। कमकरोने समी कारखाना 
छीर फैक्टरियोसे निर्वाचितकर श्रपना लाल गारद कायम क्रिया| क्रान्ति 
कारी पलट्मसि मिलकर इस लाल गारदने क्रान्ति-विरोधि्योकि 
साय लोहा लिया | केडटों च्रौर श्रफ़सर्तेने क्रमूलिन्‌की मोर्चबन्दी खु 
की थी | ५ दिनकी लडाईके बाद-जिसमे क्रान्तिकारी कमकरो श्रौ 
सैनिकोनि श्रमूतपूवं व्याग श्रौर सादखका परिचय दिया-- दुश्मनोनि 
स्राधीनता स्वीकार की । इस लड़ाईमे क्रान्ति-विरोधिर्योने गिजकि घंटा 
धरो तकपर मशीनगनँ वेठाई थीं ग्रौर ईसा पुरोदितो श्रौर उनके घम- 
की सदायता रौर सहान्ुभूति क्रान्ति-विरोधियेकि साथ थी । क्रेमूलिन्‌के 
लिए लडनेमे क्रान्तिकारी ब्त संख्याम मारे गये लाल मैदान पर 
क्रेमूलिनकी दीवारोके पास इन वीररकी सामूहिक समाधि चनी 
द है। 
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क्रान्तिकी विजय हुदै | १५ (२) नवंबर १६१७ मास्कोमं सोवियत्‌ 
शासनवी दृद नींव पड़ी | २५८ १२) माच १६४८्को--२०० वर 
चाद--मास्को फिर राजधानी चना | लेकिन श्रव वह जाग्डा राज्ञधानौ न 
यी, बल्कि संसारके सवं प्रथम साम्यवादी सरकारकी राजधानी थी | 
पोप्रारूसे राजधानीको मास्को बदलनेकी बात जम लेनिनने कदी, तः 
लोर्गोनि कदा--“क्रान्तिके युद्धकी सफलता शौर उम वक्तकी कितर्नः 
दी श्रारम्मिकं घटनाएं पेत्रोभ्राद्मे हु है, इसलिए जनताके भावुक हद थकः 
सत नगरसे विशेष परेन दा गया हे ।"' 

लेनिनने कदा-- “भावुकता पैदा करनेवाला सोवियत्‌-शामन दहै; 
मास्को चलते जानेपर लोर्गोका वेसा दही प्रेम मस्कोके साथ मीदहो जायगा ¦" 

च > + 

(ग) नव-निमाण--सोवियत्‌ शासनकी स्थापनाके समय रूसके ्रन्य 
भार्गोकी तरह मास्कोकौ मी ग्राथिक त्रवस्था नष्टप्राय हो चुकीथी! 
मह्ायुद्धके स्मय उसके जन धनका दोइनदह्ुश्रा था | १६१७- रर 
धर श्रौर बादरके शतररग्रोनि सोविभत्‌ सरकारपर ज्ञबदस्त प्रहार करन 
पुरू किया । इस प्रकार मस्कोके पुननिर्मण्की तो बात दी क्या, ईधनः 
श्रौर कच्चे मालके तअ्रभावसं रदी खदी फैक्टरियामेस भमी बहुत सी चन्दः 
हो गद | 

गृह्‌-युद्धकौ समाप्तिके बाद युनरनिर्माणका काम शुरू दूश्रा। जन्ट 
हुई फेक्टरियो शरोर कारखार्नोको फिरसे चालू किया गया । मास्कोरी 
म्युनिसिपल्लिरीकौो इालत मी धीरे-धीरे सुधरन लगी । पले पदल्ञ 
कम्युनिस्ट पार्ट श्रौर सरकारका सारा ध्यान उच्ोाग श्रौर किरं 
त्रोर था; लेकिन प्रथम श्रौर द्वितीय पंचवार्भिक योजनाश्रानि-- विशेषकर 
६६६ १कं बाद-नगरके जीवनम भारी परिवतंन किया । १० जुलाई 
१६२५को सरकार शरीर पाटने मास्कोकरे पुननिर्माण॒की दस वार्षिक 
योजना स्वीकारका जो कि १६४५ खतम हागी | इस योजनाके ग्रनुष्ार 
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श्रमी दही मास्काकी सडको श्रौर मकानोमे मारी परिवतन होने लगा 
दै; श्रौर सारी योजनाके समाप्त होनेकरे जाद्‌ तो टसङ् रूप ही बदल 
जायगा | 

मास्कोके पुगने मुदल्लो-- जहां कमकर्योकी दरिद्रता साकार रूप 
वारण कयि रहती थी कः श्र पना नदीं | उन जगर्होपर श्र चोतल्ले 
प चतल्ले दवादार साफ़ मकान है । स्पूःल, श्रस्पताल, प्रसूति-गृह बने ह । 
गनी, बिजली, गैस, पाखानेके पंपोका दंतजाम है। दो ज्ञमीनके भीतर 
तानेवाली रेल तैयारहो गहर श्रौर तीसरी बन रही दहै। मास्को पटले 
{तना पानी खच करता था, त्रच उससे ६ गना ज्यादा खचं कातादहे। 
मद्र्कोका ्तेच्रफल २० गुना ब्दा ह। 

(घ) उद्योग--{ प्रथम पंचवार्धिक योजना }--ज्ञारशादहीके जमानेर्मे 
भी मास्को उद्योग-केन्द्र था। लेकिन क्रन्तिकेि बाद फैक्टरियों श्रौर 
कारखानोंका जो परिवर्तन श्रौर परिव्द्धन हश्रा है, इसका उससे सुक्राबला 
नदींक्रिया जा मक्ता । भारी उद्योग बहुत तेज्ीसे बहा ई । दलका 
उव्रोग ग्रौर खाद्य-उग्रोगका जड्मूलसे पुनर्निमाण हूश्रा है । मशौर्नोमि 
नयेसे नयं श्रावष्कारयोका प्रयोग किया गया है| 

कुक उव्योग तो भरिलक्रुल नये--माध्को हीके लिए. नदीं, बल्कि सारे 
देशके लिए--स्थापित हप हैँ । मोटर, मापयंत्र, घड़ी, एनिलादनके 
र्ग, बाइसिकिल, ब्रिजलीका सामान, श्रादि चीजें बननिबाली फैक्टरि्ों 
इसी प्रकारकी ह । संसार-प्रसिद्ध फोक्टरियों स्तालिन्‌-मोटर-फैक्टरी. 


श्लोहे, कोयले आदि आरभिक वस्तुर्रोके उत्पादन तथा 
कपड़े च्रादि बनानेवाली मशीनोको बनानेवाल्े कारसाने--च्र्थात्‌ 
उद्योगके मूलभूत उद्योगको भारी उद्योग कहते हैँ । 

रभारी उद्योगसे उत्पन्न सामभ्रियोँसे लेकर श्मागे चलनेवाला 
उद्योग हलका उद्योग कहलाता है | 
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हैसुत्रा-दथौड़ा-पैक्टरी, कुदबिशेफ़-विदुत-कारखयः-ग्रादि तो प्रायः श्य 
सेश्रारेमहुएदै। | 

स० स० स० रज्के उद्योगका १५ सैकड़ा मास्कोमे दै । ६९ रेकः 
त्रार॑भमे मास्कोमे २२१० कल-कारखाने ये । सोवियत्‌के भारी उग्रोगक। 
उपजमे मास्कोका हाथ ५२२ सेकड़ा (१६३६) दै | १६ दमं जितना 
माल मास्कौक कारखानोँने बनाया, वह लङ्ाईते 'पदलेका दस गुना या 
मास्कोके सभी कल-कारखाने समाजके ह; व्यक्ति कदी मालिक नदः 
दै । १९३५ यकि कल-कारखार्नामं १६ लाख कमकर थ । 

द्वितीय पचवापिक याजना--प्रथम पंचवार्विक योजनाके शन्तम 
सालमे मास्कीके उद्योग-घर्धानि ४॥ त्ररब रूबलका माल तैयार किया 
था । द्वितीय पंचवारिक योजनाके श्रन्त (१६२३७)म उसन १० श्रव 
रूबलका माल तयार किया । इसीसे मालूम कर सकत ई †क मास्कोके कल- 
कारखार्नोमे भ्ितनी तम्द्धी हदोरदीदै। सरकार श्रष श्रधिकं उन्योग-घंव्‌ 
मास्कोमे नदीं बहाना चाहती । वह चाइतौ दै कि उन्योग-धंषे सारे दशमं 
अराबर बेटे जिम ग्रधिक जनश्रौर धनणएक द्यी जगद जमा नर्हा 
लड़के वक्त बहुत संकटका सामना न करना पड़ | 

द्वितीय पंचवार्धिक योजनामं प्रथमक्ी श्रपेत्ता मोटर्यकी उपड 
चौगुनी बद गई । दुस्तर मशीर्नोको तीन गुनी, त्रीर बारीक यत्राकी 
बारह गुनौ । ३० श्रगस्त १६६५को दोनेत्सश कोयलेकौ खानमं 
अलेक्सी स्तखानोफ्ने ४ सायिर्योी मददसे ६ घंटेकं मीतर ७ टनकी 
जगह १०२ टन कोयला खोद निकाला था, जिसने वहीं श्रमको शक्तिको 
नदीं बदाया बलकं स्तालनके उत्साह दिलानेके कारण श्राज स्तखानोफर. 
श्रान्दोलन सारी सोवियत्‌-मुमिमे फल गया द । मास्कोके कारखारनोमें 
तो, इस श्रान्दोलनका खास तौरसे श्रधिक प्रचार है। यके सैक्डां 
स्तखानोफ़री कमकराने बड़से बड़ षरकारी पंद्क श्रौर पारितोषिकं प्राक्त 
कियद । 
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मास्कोमे ११ रेल भिलती है, इसीलिए माल श्रौर मुखाफरिरोका 
त्रान जाना बहुत अ्यादाहै। १६ दमे यहां २ करोड़ २२ लाख मेदट्रिक 
टन (१ टन=='६८्४ यनया २५ मनसे द्धं ऊपर) माले १ करोड 
ठ्ठ लाख टन माल श्रानेवाला श्रौर २४ लख टन माल जानेवाला था। 
हर साल यह बदुर्हा है; श्रौर युरोपमें लन्दन, बरिया भिसिीश्रौर 
जगद इतना माल श्राता जाता नदी 

मुरुफरिरोके सातायातमे भी इसी तरह वृद्धि हद दै । युद्धके पहले 
मास्कोमे १ करोड़ ६० लाख मुसाफिर श्रने जानेवाल्े थे; लेकिन १६३५ 
मं उनकी तादाद ४४ करोड्प५ लाखहो गई । शदहरके बाहरी द्ोरयोपर 
रदनेवाले मुनापफ्रिरोमे ग्रौरमभी ञ्यादात्रृद्धि हई दै। जहां युद्धसे पले 
एते मुताफ्रिरोको तादाद्‌ सवा करोड़ यी, वहां १६२५मं १३ करोड़ ४५ 
लाखदहा ग । च्रन शदरके छोरोप्रर जनेवाली समी रलं चिज्लीसे 
चलती ई । नई यीजना्मे मालके स्टेशर्नोको शदरकी सीमासे बाहर 
रखना तय किया गया हे श्रौर सुरगोके द्वारा मास्कोमं श्रानेगली रेलोका 
सम्बन्ध जोड़ा जा रहा हे, 

(ङ) मास्को-वोल्गा नदहर-मास्को प्रान्तमं बहूत सी नदियां ह। 
इन नदिर्योके जरिये देशके दुरे भागोंसे मास्कोका सम्बन्ध जोड्नेका 
सरकारको खयाल श्राया । इससे पदले उसने बाल्‌ तिक-समुद्र श्रोर श्वेत- 
समुद्रको नदरोसे मिलादियाथा। दो सालके परिभ्रमके बाद उस्ने १२८ 
किलोमीतर (प्रायः ६० मील) ली ८५५ मीतर ( २५० फरीटसे अधिक) 
चौड़ी श्रौर ५.५ मीतर (१७ फ़रोट)से श्रधिक गहरी नदर खोदकर वोल्गा- 
को मास्को नदीसे मिला दिया । इस नहरके जरिए मास्को श्रौर 
यऊज्ञा नदियोंका पानी श्रौर गहरादो गया है। मास्कोमे १५० किलो- 
मीतर तथा यज्ञम ५६ किलोमीतर लंबा गहरा जलमागं तेयार दुश्रा 
है । कुल मिलाकर २४० ताले, ` पंप-स्टेशन, छोटे स्टशन, निजलीके 
पावरहाउघ श्रौर पुल इख नहरपर बनःये गये ह । मास्को-बोल्गा नर 
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मंतारमं श्रपने किष्मक्रो सरसे जडी नहर है । इस नदहरके द्वाया कास्पियन, 
याल्‌तिक्‌ श्रौर शनेतसागरके स्टीमर श्रव मास्को पर्हुचने लगे र| पूर्वी 
दरशोसे इमारत अनानेका सामान दक्षिणसे श्रनाज चश्रौर कोयला, 
कासिपियनसे म्ली श्रौर पेट्रोल, करेलियासे क्रागज्ञ बनानेका पल्प, 
बनेगा मीलके, तरसे संगखारेकी पद्यां ग्रौर श्वेत सागरसे एपेटाहइट 
(रखायनिक खाद) त्रं मास्को पहुंचने लगी दह । हर साल डट्‌ करोड़ टन 
माल श्रानेका प्रबन्ध है । इस साथदही इस नहर द्वारा मारीहइन्य्कः 
नहर-जाल (रयेत सागर ग्रौर बालतिक्‌ सागरको मिलाने वाली नहर)की 
दूरी १ दजार किलोमीतर कम दो गद । इसके साथ नदरने एकचरः 
नडा काम कथां । उसने ६॥ लैख घनमीतरकी जगह ४० लाख 
घरनमीतर शानौ प्रतिदिन मास्को नगरको देनेके लिए मास्को नदीको 
तैयारकर दिया । इष नरके कारण मास्को ( मास्न्वा) यञ्जाश्रौर 
ग्स्रोद्‌न्या नदियोका पानी व्हून बदु गया है । 

शित्ता--मात्कीक प्रारभिक श्रौर हाई स्कूलों तथा विश्वविन्यालयोमे 
पदुनेवाले व्रद्या्भियोकी संख्या ६ लाख १४ हजार है । इनमे वे विद्यार्थी 
नहीं गिने गये ह, जो थोड़े थोड़े समयके पाटय विधर्योको लेकर फौक्टरियां 
क स्कूलों तथा दूरी जगह प्रटृते ₹ई। १६३७ मास्कोने २५ करोड़ 
रूबल (१२ करोड़ रुपया) श्रपने नगरकी शिन्नापर खचं किय । १६२८्के 
चजटमे २७ करोड ६० लाख सूत्रल ( प्रायः ८ करोड़ सपय) खचं 
किया जानेवाला है । इसमेसे ७॥ कर।ड़ रूबल मास्कोके ६० नये स्कुलोकी 
रमारत बनानेमे खचं हग ये मकान नये टंगके बरनगे | हर एक स्कृलके 
भाय साथ बच्चाँके क्लब्रघर, स्वाध्याय-केन्द्र श्रादिमी शामिल होगे। 
हाई स्कृरलोमं १६२६की ग्रपेक्ञा १६३७ ४२ दृज्ञार विद्यार्थी शरधिः 
ब्ढे है । १६२्मे ६॥ दजार विच्राथीं हाई स्कूलसे निकलंगे, 
विखा्थिर्योको विशेष्र कछछोत्र्रृत्ति देनेके लिए २२ लाख रूबल ( १० लाख 
रुपयेसे ऊपर ) श्रलग रखे गये ह | १६३८के जजटमे २१ लङ्काके कलव, 


मास्को नगर ५०६ 


2४ चालचर-भवन, १७ ट फनिकल स्टेशन, ८ क्रौड़ाकेन्द्र, ८ पुमक्कड- 
निवास, २ शिशुर्ला-शिन्तणद, £ ललित-कला-वियालय, १५ 
गाल पुस्तकालय, ५ बालच -कैम्प, श्नेक तेराकी स्थान, श्रौर ब्रालककि 
यथान ततया क्रोड़ा-च्तेत्र तरनाने मनूरहुए ह । इसके लिए ३ करोड 
लाख रूबल श्रलग रखा गया है । १६३५७ इम मदमे £ करोड दही 
स्च किया गया था १६ इमं मास्कोमें मी एक विशाल बालचर- 
प्रसादके निर्मणिकी योजना तैयार होने वाली है। 

विरथी ७व सालमे जानेपर स्करूलमे मेजे जाते द । स्कृली श्रवस्थाके 
पदलेकरे लडकी शन्लाकरे लिए भी मास्कोका शिक्ला-विभाग विशेष 
ध्यान देता दै} १६३८ ८५ दज्ञार एेसे लड़के किंडरगार्ट॑न (बालोद्यानो) 
मशिक्लतापा ग्रै । नये किंडर-गारटैनोकि नानेके लिए मास्को शिक्ला- 
विभागने ३ करोड ४० लाख रूबल मंजूर किया है | यह रक्रम भी पिन्लुले 
मालसे दूनी हे। ३५ लाख रूबल बस्चोकी क्रीड़ा-भूमिके बहाने श्रौर 
दिफ़्ाजत करनेमं खचं किये जा्येगे | 

४ करोड़ रूबल इसलिए श्रलग रखा गयाहै करि उसे शिश्ुभवनों 
तथा ग्रौर स्रास्थ्य-सम्वन्धी उपार्यो- विशेषकर गर्मक्रि दिर्नोमे शदहरके 
याहरके दरे-मरे जंगर्लोमें च्चोके कैम्प लगवाने- मे खर्च किया जाय। 

१६२य्म & दज्ञार नये श्रध्यापक पुस्तकाध्यक्त, स्कूली श्रवस्थासे 
पटलेके बर्ज्चोके लिए तैयार होकर निकलनेवाले है । ४४ हजार ५ मौ 
श्रध्यापक श्रपनी शिन्तेण-योग्यता बहानेके लिए विशेष पाटठय-श्रशिरयोमिं 
पटु रहे है । इसके लिए दो करोड्‌ २० लाख रूबल श्रलग रखा गया दै | 
४० लाख रूल खचं कियाजारहा है, एकट्रनिग काल्ञेजकी इमारतपर । 

स्तनो ्रान्दोलनमे शारीरिक श्रौर टिमाग्र योग्यता--दोनोकी 
प्रधिक् जरूरत है। इसीलिए इस श्रान्दोलनने कमकर्योमे ज्ञानकी प्यास 
बहुत श्रधिक जदा दी है| श्रौर बहुतसे कमकर रत्रि-पाटशालार्श्रो 
तया दूरे शिचणालयोंमे उेकनिक्रल श्रौर वैशानिक विषर्योका श्रध्ययन कर 
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रहे ₹ | कितने ही मिदेशी मापश्नों ग्रौर सादिव्यकी क्तार््रोमि जुर 
रहे ई । एक तरह कदा जा स्कताहै क्रि मास्कोक्रा इर एकं कमकर किसी 
न किसी कन्ता(का विद्यार्थी है। १६२० माकम ७ साल ( <=ते १४ 
साल )की श्रनित्राय शिका कौ गद । १६२३२्से इसे मास्काके लिए १. 
साल कर दिया गया । निःशुल्ककी ता बातद्यी क्या स्कूलामे दोपदईरक वक्त 
विद्यार्थियों को गर्मागमं भोजन मिलता हे, जिसङ़े लिए बहुत कसको नाम 
मातन मूल्य देना पडता है । गर्पिर्योक दिनोमं दिद्यापिर्योको शदरसे दूर 
दुर ग्रीष्म-कैम्पांमे मजा जाता है । ६६रे६्म रेस मेजे हुए विद्याधरया 
संख्या ४२ दार थी | 

विद्यायिवकी सख्या कितनी त्रधिकतासे बदुती जा रदी टै, यह इसीसे 
नमाज सक्ता है, कि १६२५मं ७२ बड़-बड़स्नुल त्रनाये गये। १६३६ 
में १०५ नाये गय । श्रीर्‌ श्रकले {६ दस्मं ४०० बनायेजारहेदहै। इन 
व्कूलोंशै इमारत मामूली नहा ई, २-३,४ ४ तल्ली इमारत जिनर्मे 
सीमेट, लोहा श्रौर कच ही ग्रधि दिखाई प्रते ह । भिन्न भापा-मापी 
जातिर्यो--जैसे तातःर, मोदिन्‌ , ग्रौर रोमनी (जिन्पौ)केलिए मास्कोमें 
श्रलग स्वूल ह | च्रम्रज्ञ ग्रोर त्रमेरिकन व्िशेषर्ञोके लङकोकेलिए श्र॑ग्रजा 
सवरूल भी भौजूद्‌ है । 

१६२६के श्राररममे मास्कोमं ६०० टकनिकल स्कूल | १६१३ 
मे ध्फि ९२ स्वूलसा भी बहत कछछोर छोरे। १६१३ इन स्कूलों 
पटूनेवाले लड़की सख्या ६००० यथी, श्रौर १६द६मं ३५००० । 
१६रे६म॑कमकर्योके वरिरोप शक्णालय ( खूफक्‌ ) ३२ थे जिनमे २० 
इजार विव्यार्थाये। इन शिक्षणालर्योका सम्बन्ध विश्व्विद्राल््रोसि है 
श्रौर इनमे पद्‌।ई इद स्कूल जसौ होती है। यँ तैयारी करके विदारी 
फिर उच्च शिक्तकेलिद्‌ श्रागे बदु सक्ते है । क्रान्तक पहले एेसे 
स्कूलोका नाम न था। श६२६्के श्रारभमे फेक्यरी उम्मेदवारोके 
११८ स्कृल ये, जिनमे २० इज्ञार विद्यार्थी ५४४ प्रकारके विषर्योको 
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पटुकर ग्रपनी योग्यता बदति ये । क्रान्तिके पहले उच शिक्ाके 
२६००० विद्याधिर्योकेलिए १३ शिचणालय ये। किसानो, कपकर्ं 
श्रौर पिछड़ी जातिर्योका शायद ही कई विद्यार्थी इनमं पदु सकता 
था । लेकिन क्रान्तिके बाद मास्कोकरे काले्जो ग्रौर विश्ववियालयमं पटने 
वाले विद्या्धिर्योकी संख्या ६० दज्ञारस ज्यादादै। ग्रयिकांश विद्यार्थ 
सरकारो छान्नवृत्ति पाति ह । कितने मुदल्लेके मुहल्ले एेसे दै जहां छात्र- 
त्राणे ही रहती ईै। 

(छ) पुस्तकालय-- १६२४ श्रारभमे स्कूलों रौर फैक्टरियोवि 
पुस्तकालयोंको होड देनेके बाद २०००से श्रधिक पुस्तकालय थं । सत्त 
बड़ा पुस्तकालय है, श्रखिल-रघ-लेनिन्‌-पुस्तकालय । यह पुस्तकालय जिस 
मकानमं इष वक्त है, उसे शिस्पी बाजेनोप्रूने १७७० बनाया था | 
लेक्रिन श्र पुस्तकालयको श्रौर बटनेकेलिए बडी इमारत बन रही. 
जिसका एक दिस्सा तेयारमभी होगयादहै। श६र्मे इममे ६६ लाख 
पुस्तके थौं । इस वक्त सोवियत्‌-संघके पुस्तकालयोमे इसका दूसरा नंबर है | 
लेकिन नई योजनाके मुताबिक इसमे एक करोड़ २० लाख पुस्तके हीगी 
श्रीर्‌ इत प्रकार यह संसारका सव्रते बड़ा पुस्तकालय दोगा । दुलभ म्ंथो- 
के विभागमे स्वदेश श्रौर विदेशी छुपी १ लाख पुस्तकं मौनूह ई । इनमें 
कितनी दी १५५० ई ० के पदलेकौ दुपी तथा ओौरकानूनी रूखी क्रान्तिकारी 
सादित्यकी पुस्तके भी ह । दस्तलेख-विभागमे ६० दज्ञार पुस्तके ई, जिनमें 
पुश्किन्‌ , गोगोल्‌ शौर दूरे रूसी लेलकोके दस्तलेख भी ह । सड़क 
दूसरी तरफ़ साहित्य-संग्रदालय है । इषमें १७बीं श॒ताब्दीसे लेकर २०्वीं 
शतान्दीके प्रथम पाद तक्र रूसी साहित्य-संबन्धी सामग्री जमा की गई ह । 
इसमें लेखकक हौ जीव के संबन्धमे नरी, बल्कि तत्कालीन जनताके राल- 
नैतिक, सामाजिक, धार्मिक जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाली सामग्री भी जमा 
को गई हे । दस्तलेख-विमागमे १५ लाख वस्तुर्णं जमा की गई ह, जिनमें 
दस्तलिखित भ॑य, चिद्या, डायरी, स्पृति-ग्रंय आदि शामिल रह । प्रामीण 
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कहानिर्योसे सम्बन्ध रखने वाली ४ लाख चीज्ञे इक्टटी की गदे है । मूति- 
विभागमे ज्ेखकोके चित्र, फ़ोटो ग्रौर मूर्वां है । इसके पुरस्तक्ालमे 
4० हज्ञार पुस्तके खाहित्यके परिचय श्रादिके सम्बन्धे ह । इनम बहुत 
से उन प्रंथोके संस्करण ई, जिन्हे ज्ञारशादीने जन्त या नष्ट कर दिया था। 
दहापिर एकं खास विभाग एसी पुस्तकोकरा है, जिनपर लेखकांके स्व 
दस्तान्षर मौनृद र। 


लेनिन्‌-पुस्तकालयमे शषटदरभ्मं ४८ दृजार पाठ्कयं | वेशौ लाल 
नार पुस्तकालये श्रये । नई इमारतके वाचनालयमे ३ दृजार 
श्रादमियोंकः वैठनेकी जगद है । लाद्ेरी की इमारतकर सामनेके 
[दस्सेपर ब्रहुतमे प्रसिद्ध लेखकों जओ्रौर राजनीतिर्ञोकी मूषि उत्कीरं ह । 


(ज) माक्सं -एेगेल्‌.लेनिन्‌.दस्टीर्‌यूट, मास्कोकी खा चीजे । 
इसके साथ कालेमाक्सं, प्रीड्र एगेल. म्थूक्ञियम तथा कन्द्रीष 
लेनिन्‌ म्युज्जियम है। समाजबादके संबन्धकी इतनी श्रधिक पुस्तकं 
दुनियाके किसी पुस्तकालयमे नीं है । यहं प्रथम, द्वितीय श्रौर वृतोय 
इन्टर-नेश्नल ( समाजवाद -सम्बन्धी श्रन्तरष्टरीय सभा ), पैरिस्‌-कम्यून्‌ 
तथा श्वी, षश्ट्वीं ग्रीर रण्वीं राताद्दियोकी कितनी दी क्रान्तिर्यो- 
 मोलिक सामग्री जमा की गई है। १६३४की ननवरीमे इसमें १० 
लाल चीजें जमा थी। 


मास्कोमे दुनियाकी सन्मे ऊँची इमारत सोवियत्‌-प्रासाठका इसं 
वनः निर्माण दो रहाहि। श्रमी इसको समाप होनेमें ४ साल रौर 
लगगे । इसके प्लेन बनानेमे मारी दुनियाके जडे बड़े दजीनिगयरयोने 
सहायता दी है । इसकी ऊचाई होगी ४२५ मीतर (१३०० परौटसे ज्यादा) 
सचसे बड़ा हाल १३६ मीतर ‹( ४०० फ़्ीरसे अधिक ) व्यासका गोला- 
कार होगा; शरोर इसमे २० दज्ञार श्रादमि्योके बवैठनेकी जगह होगी । 
प्क दुसरा छोटा दाल ६००० श्रादमिर्योकि वैटने लायक होगा । प्रघान 
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हालके ऊपर एक दुसरा दाल होगा, जिसमं अ्रमिक-कान्तिका प्रन 
श्रवस्थाश्रोको चित्रित किया जायगा | ऊपरवाले तलामं भ्यृजिम्रम सहैगे । 
खारी इमारत लेनिनृर एक प्रकाण्ड मूतसिको पादृ-पाटिका (चीर ) मार 
रहेगी । चारो तरफ पत्थरप्रर दुनियाके समी जाति्याक जागर चलाने; 
वाललोकरे चिव श्रित र्हगे | 

प्रस--१६र६्मे मास्कोमे ५६ समाच।रपत्र निक्लते ये, लिनमेप 
प्रान्त श्रौर शरसे सबंध रखते थे श्रौर क्री श्रखिल-सघस | ९८५ प 
फोक्टरियाके थे ¡ ५० पत्र विदेशी भाषाश्रां श्रौर श्रल्संख्यक जातिर्योकः 
निकलते थे | नंतर २४ उलित्सा प्राब्दी प्राब्दा सड़क ,पर “श्रास्टा' 
पत्रा कार्यालयदहै। यह्‌ प८् तलका मल दहै | इसम {¦ लाख घनपमीतर 
(६ लाख घनगजसे श्रधिक) कमरे, मकान ग्रौर दाल दह | हयपनेकी षः 
कारत्राई मशीनसे होती दहै। ज्रौर छापे, काटने, घने श्रादिका काम 
दृतना पास्च पाप्षहै कि चीजोके इधरसे उधर भेजनेमे देर नहीं लगती; 
३६ कम्पोज्ञ करनेवाली मशीनें लगीहूईं ई । स्टीरियोटाइप-विभाग ६५. 
घनमीतरमें है । 'प्रान्दा'' की म्राहक-संख्या २० लाखसे ज्यादा है । रोटरीा 
मरन प्रति घण्टे एक लाख प्प्राब्दाःके साइज्ञ (्रमृतबाजारपत्रिकानः 

ज़ )की चौपजी पती हे । स्वय कागज लींचनेवाली मशीन २ माल- 
गाड़; भर कशज्ञ एक बार लेती है । १२ मालगाड़यां प्रतिदिन प्राब्दा 
नामक स्टेशनके माल-गोदामपर कागज लेकर पर्टेवती ईै। री प्रेस 
ते कोम्सोमाल्सकाया-प्राद्दा, (तरुण-साम्यवादी-संब-सत्य) प्युनिरकाया 

 (बालचर-सत्य) श्रौर दो मासिकपत्र बोलशोविक श्रौर करोकोदिट्‌ 
, मगर, परिदासपत्र) भी निकल्ते ई । इनके श्रतिरिक्त पुस्तके भी इ्पतीं 
है ¦ प्प्रान्दा' सोवियत्‌-संघकी कम्युनिस्ट पार्टीका मुख्यपन्न है । १६१८ 
मे इसकी ग्राहक संख्या ६० दज्ञार थी; १६२६ मे £ लाख ६२ दज्ञार श्रौ. 
१६३६ मे २० लाख । सोवियत्‌ सरकारका मख्य पन्न हे “इजवेस्तियाः" 
जा १६ र्मे ४ लाख ४० हज्ञार पता था ग्रौर जनवरी १६२६मे १६ 
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लाख । ्राब्दाके बाद दरा नगर है, किसा्नोके पत्र क्रस्त्यन्स्काया 
गजता ( कित्ान गजट ) । १६२द६मे यह १७॥ लाख रोजाना पता 
था | 

१६२६के श्रारम्भमे मास्कोसे ४६७ पन्च भिन्न-भिन्न विषर्यापर निक- 
लते ये; जिनमे विषयके लिदाज्ञसे १६३ टेकनिकल, ८६ सामाजिक, 
राजनैतिक श्चौर श्राधिक, ४ प्रङृतिविज्ञान ग्रौर गणित, ३१ चिकित्सा 
शाख, २ मापा-तत्व, ३६ साहित्य श्रौर कला, ४ श्रम श्रौर मज्ञदुर-संघ- 
श्रान्दोलन, २६ कृषि श्रौर कलखोज्‌ श्रान्दोलन । 

मास्कोमे कई प्रकाशन संस्थां ह । (पिजुदातः--यह श्रधिकतर 
माक्स, लेनिन्‌ तथा कम्युनिस्ट-पार्दकि सम्बन्धके प्र्थोको इ्ापता ह। 
१६३६म इसने ३२१ प्र्थोकी ७ करोड़ ६० लाख ८६ दज्ञार प्रतिं 
खापीं । "गोस्तलितीड्दात्‌- इसमे स्वदेशी श्रौर बिदेशी मशहूर लेखकों 
( जीवित श्रौर मृत दोनों )के ग्रन्थ पते ह । १६३द६मे इसने ६७८ 
म्र्थोकी सवा दा करोडसे ज्यादा प्रतिय चारीं । सोत्सेकगिज- 
च्रथंशाख्र श्रौर सभाजतत्वपर पुस्तके पता है। १६२६मे इसने 
१५५ ग्रर्थोकी २७ लाख ८९ इज्ञार कापियाँ छापीं । “त्रोन्ति" वेज्ञानिक 
श्रौर टेकनिकल विप्रयोपर किंता छ्ापता है । १६२६म इषने ३०६८ 
पुस्तके कृपीं । सन्सन्सन्रन्मे विदेशी कमकररोकी स हयोगी-प्रकाशक- 
समिति विदेशी पाठकोकेलिर श्रमती, फ़रंखीसी, जमेन, पोल, चीनी, 
कोरियन श्रादि माषार््रमे पुस्तके छोपती ह। 

मास्वौमे क्लर्बोकी संख्या १६०्से ज्यादा है। कुछ श्लोके नाम 
६ै--वेज्ञानिक-भवन, लेखक-मवन, समाचार-पत्र-भवन, षिनेमा-मवन, 
श्रमिनेता-भवन, शिल्पि-मवन, श्रध्यापक-मवन श्रादि । 

नाटयशाला--मास्कोमं नाटयशालाश्रोकी संख्या ६०्से ऊपर है। 
९६१७ इनकी संख्या २१ थी । लाल-सेना तथा दूसरी कितनी ही 
माटयशाला््रोकी मव्य इमारतं बनी है । शामके वक्त इनका दाल 
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खचाखच भरा रदता है । सितंचरके पले दो हपफ़र्तोमे नाटयमदहोत्सव 
दोता है। इस्केलिए समी नाट्यशालाएं पदलेसे तैयारी करती ई । इस 
समय दुनियाके भिन्न -मिन्न मार्गोसे नाट्यममज्ञ लोग उन देखनेकेलिए 
मास्को प्हरचते है । मस्कोडी ससे पुरानी नाटूयशाला है माली-थियेटर, 
जिसे श्रमे स्थापित किया गया था | मास्को-कला-थियेटर-जिसे 
स्र गोका कला-यियेटर कहते है-- {त्ये स्थापित हूुश्राथा। 

लङकोके विनोद, म्युनिरिपलिरीका काम, स्वास्थ्य-रता, जिस किसी- 
भी व्रिभागको देखा जाय, मास्को सचमे बहुत श्रागे बहू मिलता है। 
जुलाई ४६६६ मे--जो मास्कोके नवनिर्मणकी योजना त्रारम्म हू है--उस- 
से मास्को दुनिवाके खरस समृद्ध नगम दो जायगा । वहां ट्टी भोपडियां 
श्रौर गिरे पड़े मकान कहीं टहुनेपर भी न मिलेंगे । योजनाके पूरादयो 
जानेपर मास्कोका चेत्रफल दूना होकर ६० दज्ञार देक्तर हो जायगा; श्रौर 
उसके सुन्दर विशाल घरमे ५० लाख श्रादमि्योके रहनेका इन्तज्ाम 
रहेगा । इस वक्त मास्कोमे प्रति एकड़ ४०० श्रादमी रहते ई । १६४५ 
प्रति एकड़ २०० श्रादमी र्दैगे; हालांकि इमारतें श्रौसतन्‌ ६--७ तल्लेकी 
होगी श्रौर बहुनसी १० श्रौर ४ तल्लेकी मी । श्राजकल मास्कोके 
मकान जितनी मृमिपर्‌ हं, उस वक्त उससे श्री हीपर रर्दैगे | बाक्की 
जग्होमे चौड़ी सङ्के श्रौर बगीचे बनेंगे । मकानोके हर एक न्लकरमें 
चच्चाखाना, किन्डरगाटेन, बाल-करीढा-्तेचर, श्रखाङ़ा, भोजनालय, क्लब 
श्रादि रदैगं । ३ेसे ७ एकड़वाले वर्तमान न्लाकों (चारो श्रोर सुडकसे धिरी 
यृहश्रणी )की जगह र२न्से ३० एकड़कर न्लाक बर्नये | इसके कारण 
गलि-गं श्रौर सडकोकी संख्या कम दहो जायगी, त्रौर लोर्गोको उनको पार 
करनंमे भौ कमी रहेगी | 

गुने समयके बेदगे छोटे डे मकान तोड़कर दटाये जारहेदह। 
लाल मैदानको सामनेके मकान हटाकर दूना कर दिया जायगा । क्रेमलिन्‌- 
को केन्द्र मानकर समकेन्द्रक त्तमे निकलनेवाली सङके श्रौर चोद्धी कर 


४१६ सोवियत्‌-मूमि 


दी जायेगी श्रौर उनके किनारे हरे हरे दरख्त लगेगे । मास्को नदी 
दोनां तरफ़ प्रशस्त राजपथ बनना शुरू दो गया है | मास्को नदीके किन!> 
ऋ मंगखारेसे बाधा जा रहा है। इष्की बगलमे ४न्ते ५० मात. 
( ६०से ८० फ़रीट ) चौड़ी वृक्तोवाली सड़क रदेगी | 


५; [ मरह गहै १ > 


(ट) मास्कोके कुचं स्थान-करमलिन्‌ दीवार--इसीकरे पास लार 
क्रान्तिकेः बद़े-बड़े नेतार्ज्रोकी समाधिर्यां ह । सोविवत्‌-प्रजातंत्रके प्रथम 
गषटूपति स्वेद लो, काकेशम-प्रजातत्रके राषटूपति नारीमानेोफ 
गृहसचिव जेरज्जिन्स्की, यदीपर दफ़नाये गये । सोवियत्‌ राजदूत वोसोन्स्की 
श्रौर वोइकोफ़--जिनकी हत्यार्ण विदेशमें हई ्थी-तथा प्रसिद्ध 
सेनानायक प्रुन््रं भी यदीं दफ़नाया गया हे । यदीषर कम्युनिस्य पार्टञे 
बहुत बड़े नेतार््रो--किरोफ़, श्रोर्जानीकिद्‌ जे, कुइविरोफ़ श्रौर क्रासिन 
करी राख रखी हूर द। मालिम्‌ गोर्की तथा विज्ञान-एकेडेीके प्रधा 
करविन्स्कीकी राख मी यक्षे ईं । १६२४ श्राकाशके शांत ऊपरी तल 
९ स्टरेटोस्फेयर )का पता लगानेके लिए जो तीन वैज्ञानिक--फेदोसेयेन्को 
वस्सेन्को ग्रौर उस्तिखकिन्‌-गुभारेमे उड़ेये, ग्रौर गिरकर मर गयेये 
उनका शरीरावशेष भी यदां रखा हुश्रा दै । इनके श्रतिरिक्त विदेशोके 
कितने दी क्रान्तिकारी नेतारश्रोका शरीरावशेष केमलिन्‌की दीवारके पास 
गडा हे। इनमं कुक नाम ईहै-- चिस रदेनूबगं ( युक्त-राषट श्रमेरिका- 
कौ कम्युनिस्ट पार्टीका मंत्री ), मेक्मेनेस्‌ ( इगलैँडकी कम्युनिस्ट पार्टी 
मंत्री ), सेन्‌ कातायामा (जापानकी कम्युनिष्ट पार्क नेत। ।), लेडेलेर 
( ह गरीका कम्युनिस्ट ) क्लेरा जतकिन्‌ ( जर्मनी ), प्रिट्ज देकं 
विलहेउड , श्रौर श्रमेरिकन कवि तथा लेखक जन्‌ रीड । 


लाल मेदानके परिचिमी किनारेपर पोकरोग्स्की गिर्जा है । यह १५५५ 
र°मं क्रूर इवानृकी श्राज्ञासे कजान्‌के विजयके उपलक्षमे जन! था | 
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गिर्ञेके पासमे लोब्नीये मेस्तो नामक एक गोल चबूतरा हे । यही- 
पर खड़े होकर ज्ञारकी राज-घोषरणार्ण श्रौर मृत्युदंड सुनाये जति ये | 

गोका-केन्द्रीय-संस्कृति-उयान--६०० पएकड्से ऊपर भूमिम मस्को 
नदीके दक्षिणी तटपर यह उद्यान जना है। इदम्के ३ माग ईै- 
(१) देर ( दरबाजेके पासका माग), (२) इरित-भूमि ( नदीके 
किनारेका भाग), (३) लेनिन्‌-पवंत । शहर भरके लोग मनोर ननके- 
लिए इस नागमे जाया करते । १८ मदे १६३७ ( दवें मौखिमी 
उद्घाटन दिव मेम ३ लाख श्रादमी बागमे गये ये। यहां संगीत, दत्य, 
वाय, सकस, लङ़कोके खेल, मछली मारना, बागबानी, फोटोप्राफ्री, 
रेडियो गदि षन ॒तरहके मनोविनोद उपलभ्य है । उन्यानमे रंगश(ला 
ई, जिनमे छतके नीचे या खुली जगहमं मास्को-कला-नाट्यशाला, माली- 
नाट्यशाला, बख्तंगोफ्‌-नाट्‌यशाला श्रादि मास्कोकी नाट॒यश्चालाश्रों हके 
श्मभिनेता नही बल्कि लेनिनूप्राद्‌ श्रौर.उक्रइनृकी नाट्यशाला्श्रोकि नट 
भी श्राकर श्रपने श्रभिन्य दिखलाते ह । उद्यानकी नाटश्रथालाश्रोमें प्रति 
दिन ३० हइज्ञारसे श्रविक दशंकश्राते हं । खुली जगम हरित नाट्यशाला 
याको एक विशेषता है, जिसमे २० हज्ञार श्रादमी सैकड़ों अ्रभिनेताश्रोके 
सामूहिक श्रभिनयको एक साय देखते ह । रातको इरित-नाट्ण्शालारमे 
फिल्म दिखलाये जाते ह श्रौर ये पिल्मपौने दोषौ ग्न लंबे श्रौर पौने 
दो सौ गज्ज चौद परंपर दिखलाये जानेके कारण बहुत स्पष्ट श्रौर मनो. 
रजक मालूम होते ई । | 

१ + +) 

मास्को प्रान्तमे कुछ श्रौर भी दशनीय जगर्हे ह । इनमे शदरसे 
१४--१५ मीलपर श्रवस्थित श्रार्‌खनृगेल्स्कोये ( रिज रेलवे-स्टेशन ) 
एक पुरानी जगह है । सामन्त गोलित्‌सिनने श्वी शतान्दीके श्रन्तमे 
यहा श्रपना दरबार बनाया था। उन्नीसवीं शतान्दीके श्रन्तमें वह सामन्त 
( प्रिस ) युसुपोफः रूसके सबसे धनौ श्रौर प्रमावश्ाली बग्यक्तियोमेसे 

२७ 
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एकक हाथमे चला गया | यहपर फ्रषीसखी शित्पी शेवालिए-द-गर्‌ 
दारा १७७०्म ब्रनाया एक प्रासाद है । प्रासावके चारोँश्रोर वाग है। 
यहां पुराने यूरोपीय कलाकार वचिर्वँका एक ब्रहुत उत्तम संग्रहदहे। 
यागरकी मीधि्योपर मशद्रर मूत्तिकार्रोकी बनाई मूत्तिर्यों सजा दृद हं। 
युल॑पोफ्के लिए इटालिधन्‌ चच्रकार गोनूज्ञगाने ६८१७ एक विशाल 
नाट्यशाला बनाई, जिनमे सामन्तके त्रसामी (्रद्धटाम) त्रभिरेता ्रभिनय 
किया क्रते ये । कला-संग्रदमं प्रालादिके काममे श्रानेवाल्े चतन तथा दूसरी 
वाजे सुरत्तित सखी गद हे । भींजनालय मखं टगसे सुमञ्जित किया गया 
या । बगलकेः कमगेमे रावटं हवर, तथा तीपोललो श्रौर गोतोरीके बनाये 
चत्र | श्रव्ययनागारम युसुपोप्ूर पररवारकर द्रादनिर्योकि चित्र रखेद्रुए 
ह । श्राज-कल युसुपोषूक खतोपर कलखंज्‌ स्थाप्ति है, कितने दी 
सकल शरोर फैक्टर उनी ह; लेश्नि युसुपोक.के दरवारकी कला-सम्बन्धी 
चस्तुद्रां# बहुत सुरिति रम्बा गयाहं | प्राना९के मित्ति-चित्रो, मतिं 
दोर नाटथशालाकरे जिगड़े ग्रौर बेमरम्मत द्िस्सको बहुत खचक्रके पग्भ्मत 
कैर दी गड है। नारूयशालामं उन्हीं शद्धदास स्सानांको वरेटकर 
नाटक देग्वते देखकर युसुपोफ्‌ भं श्रामा क्या कृती होगी ! 

(ड) कुस्कोवा--कुस्क म्टेशनसे £ प्ीलपर एक अगह है। यदा 
ग्राफ (कोट) शेरेमेत्येफ. ( १७७० )का बनवाया महल है । शेरेमेष्ये़्के 
श्रधिकारमे दो लाख श्रद्धदास किसान श्रौर बीस लाख एकड़से श्रधिक 
जमीन थी । इसके त्रलावा इवानोवोकी बड़ी बड़ी कपड़ेडी मिले भी 
इसीकी थीं | श्रकूत घन था, इमलिए शोरेमेत्येफ्र -परिवार दोनों हासे 
उसे ग्रपने विलाषकेलिर खच भी करता था। तरह-तरहकी मतिर्या 
चित्र, जाड़े-गर्मीके घर श्रौर क्या क्या चीजें नदीं बनवार १ इन 
नीरजम श्रधिकांशको प्राफ्रके श्रद्धदासोनि बनाया था। दार्सोमिसे कितनों 
हीको मालिकोनि वास्ु-शिल्प, कित्नोको मुति-कला, करतर्नोको चित्रकला 
शरीर कितर्नाको नरूवकला सिखलाई थी, । वैयक्तिक नार॒यशालाके लिष 
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खास ध्यान या। प्राफ़ुके श्रभिनेतार्श्रोकी षंख्या २०० थी; श्रौर वह 
मास्कोकी नाट्बशालारश्रोका मुक्राबला करते ये। 

उद्यान, सरोवर श्रौर श्रारंभिके इम।रते श्रव मी सुरक्लित रखी गई 
दै । मङानक। टेतिह्‌। सिक-म्यूक्ञियमके रूपमे परिणत कर दिया गया है 
श्रौर उसे इस तरसे सजाया गया है, जिसमै कि ज्ञारशाहीकरे धनिकोके 
जीवनक्ता दशकोकां पूरा पता लग जाय । म्यूक्जियममे श्वी सदीके 
पश्चिमी यूरोप च्रौर रूसके कलाकार्योके बहूतसे चित्र संग्रहीत है। 
ग्रद्धदान बट्दहर्योके लकडीके कामोका मी च्रच्छा संग्रह है| एक लकडीकी 
मेज्ञपर कुस्कोवो दरवारके महल शओ्रौर बगीर्चोंको सुन्दरताके साथ 
उत्कं किया गया हे । म्यू्ियममें उस कालकी कुर्सी, मेज्ञ तथा दृसरे 
घरके सजानके सामान एकत्रित ह । पहल तल्लेके २० कमरों कम- 
सवाव, गलीचे, ऋाड़, मू्ियां श्रौर तसवीरं रखी दुह है । यहाँ स्थायी 
तीरसे मिह्धी त्रौ चीनीके बरतरनोका एक म्यूज्ञियम स्थापित किया गया है| 
इमं यूनानी मिद्टीके बर्तन, इटलो श्रौर फरांसके श६वीं-श्टवीं शतान्दीके 
मजोलिका पात्र, स्पेनके मुसलमानकि बत॑न, १७बी-श्टवीं शताग्दीके 
इालेँडकेः बतेन, १७बीं-श्८्वीं शताब्दीके चीन-जापानके बने चीनीके 
बर्तन श्रौर सोवियत्‌के चौनीके बर्तन रखे हूए. ह । चित्रो लागरान, 
मोनिये श्रीर रोतोरी विदेशी कलाकारों तथा अगेनोफ़ -परिबार, तेप्पलोफ् 
ऋरौर शुबिन ग कलाके नमृने मौजूद ह । 

(ढ) जागोस्क-मास्कोसे ७१ किलोमीतर (प्रायः ५० ्माल)पर है। 

न्तिसे प्ले इस्त चहरका नाम था से्भियेफ पोशद्‌ श्नौर यहां सेरशियेफ़ 

मटके दशनाथ हज्ञारो तीथयात्रौ ठहरा करते ये । श्राजकल यह ज्ागोस् 
क्िलेका केन्द्र हे; श्रौर दायके बने खिलौनेके लिए सम्सन्सन्रण श्रौर 
नाहर मी प्रसिद्ध हे । १६२३ हसी जनसंख्या ३० दज्ञार थी । 

स्टेशनसे ‰ किलोमीतरपर सेगियेप्त्‌ मठ है । इसकी स्थापनां 
श४्बीं शतान्दीमे हुदै थी; श्रौर धीरे-धीरे बटृते-बदुते यह रूसके बह 
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शक्तिश।ली मर्टोमे हो गया । इसके पास बहुत जगीर थी । शव्वीं श्ता- 
ग्दीके श्रन्तमे मठके श्रघीन ५ लाख श्रद्धदास किंलानये। क्रान्तिके 
बाद मठका कामबन्द हो गया श्रौर सेभियेफ्र्‌ मठ रूरी कलके म्यूज्ञियम 
के रूपमे परिणत कर दिया गण । दशंनीय स्थार्नोमि ई--श्टवीं शता- 
ब्दीका अर्नां घंटाघर, जिसे किं शिल्पी रस्त्रेलीने बनाया था । तवात्स्की 
गिज सफेद पर्थरसे १४२२ बनाया गया । दीवारोके किनारे तथा रखने- 
के स्थार्नोपर मूर्विर्योका बड़ा सग्रह है। इनमे चौदहवीं सदीसे लेकर २० 
वीं सदी तककी मूरतियां द । म्थूज्जियममे पुराने गोटे, वस्र श्रौर पञ्ची- 
कारीकी बहुत सी चीज हं । ससे ज्यादा दिलचस्प वह इमारत हि, जिसमें 
मेत्रोपोक्लितन्‌ ( ग्रीक-श्र्थोडक्स सम्प्रदायका सबसे बड़ा मदन्त या 
पोप ) रहता । यह श्टवीं सदौर्मे बनाया गया था; श्रौर बड़ी सुरदित 
छ्रवस्थमें रखा गया है । पुरानी सजावट वैष ही मौजुट ई । म्यृज्ञियम- 
के एकं खास विभागमे यह प्रदशित कियागयाहि, कि क्रान्तिकरे बाद 
लोगोके जीवनम केसा परिवर्तेन हूश्रा | 

खिलौना-म्यूजियम १६१८मे मारकोमे स्थापित क्रिया गया था, 
लेकिन श्रज उसे इसी एठकी एक इमारतमे रखा गया है ' यपर कर 
दञ्ञार पुराण-कालसे लेकर श्राज तकके तरह तरहके हाथके बने 
खेलौने रखे हूए ह । १६२२से खेलौनेके श्रन्वेषरणकेलिए एक बिशेष 
श्रन्वेषणशाला स्थापित की गई है। 


अध्याय ५ 


चतुथं पंचवार्षिक-योजना 
राज-योजना-कमीशनङे प्रधान न° अ बोऽनेशेन्स्कीने १५ माचं 
६६अ६को सोवियत्‌ पालियाेटके समक्त युद्धोपरान्त योजना-- चतुरं 
भंचवार्षिक् योजना-को पेश करते हुए जो मापण दिया था, उसके कुच 
श्चंश इस प्रकार ह: | 

.. हमारे देशम समाजवादके विजयके साथ श्रौव्योगिज-्तेत्रमे 
पुजीवादी वं खत्तम हो गया श्रौर कृषिके सेत्रसे जमींदार, कुलक श्रौर 
श्यापारके न्तेचरसे व्यापारी तथा सटरेवाज लुत हो गये। 

... १६३७३ पालियार्मेट-चुनाषमे जहां नौ करोड ग्यारह लाख 
वोटरोने भाग लियाथा, वहां १९ण६म १० करोड़ १५ लाख वोटरनि 
भाग लिया; जिनमे १० करोड़ ६ लाखने कम्युनिस्यो श्रौर बे-पार्टीके 
उमीदवारोके न्लांकके लिये बोट दिये। 

.. .रूपमे १६१५-१७मे बड़ पैमानेके उद्ोगकी सारी उपज ३२ श्रव 
रूबल थी, ज कि १६४२-४४े सोवियत्‌के केवल पूवां भागम ३ शखर 
&१ श्ररब रूबल ( उसी मिक्केकी दरसे ) यानी ग्यारह गुना हदो ग। 
इसी तरह खेतीसे बाजारकेलिये टाई गुना श्रनाज, रेलकी वार्षिक दुलार 
३-४ गुना सारे सोषियत्‌ संघमें १६ १५-१७की श्रपेक्ता १६४२-४४े हुई । 

प्रथम विश्वयुद्धे नहं टैग श्रौर विमार्नोका बनाना नहीं साथा, 
वहां द्वितीय भिश्वयुद्धमे प्रतिवपरं तौस हजार टंक, स्वयंचालित तों 
शरीर चालीस हजार बिमान बनते रहे | 

.. -सोवियत्‌-संघके श्रौद्योगिक इतिहासं एक समय श्राया था, जच 
कि युद्ध-खम्बन्धी कलकारखाने उठाकर पूर्वमे ले जे गये। लाखों 
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मशीन-दरूल, प्रकांड यात्रिक हथौडे, प्रेस श्रौर टर्वाइन स्थानान्तरितं 
कर दिये गये । साथ दी लाखों कमकर, इंजानियर श्रौर टेकनिक्षियन 
भी गये । इतिहास्मे कोड दस्रा उदाहरण नदी, जव किमत तरद 
देशकी उत्पादकं शक्तियां स-शरीर पूवम पर्हुचादईै गड । दुश्मन हमारी 
पवित्र राजघानी मासकरके दरवार्जोक नजदीक श रदा था। सोवियत्‌- 
संघकेलिये यद बडे संकटका समय थ| कोद दूत्तरी सामाजिक श्रौर 
राजनीतिक व्यवस्था, कोद दनम सना एेसे तकटमं टिकर नदीं सकती यी। 

...श्रच लड़ाई समाप्त द्या गह शरोर समाप हू युगन्तरकारी विजयके 
साथ... 

ˆ ° "द्वितीय विष्व-युद्धकी ममासि ग्रौर शान्ति स्थापनाके साथ 
सोवियत्‌ जनताके सामने एक दुसरा नया काम प्राया--युद्धको श्रध 
नीतिस शांतिकं श्राथिक विकासके कालम प्रवेश करना | “तोवियत्‌ 
जनताके श्रत काम हं--(१) श्रधिकरृत स्थानकं दद्‌ करना (र) किर 
नई श्राथिक सफलताश्रोंका श्रोर बहुना" ( स्तालिन ) 

` पजीवादी देशोमिं उब्रोग-धंधेको युद्धसे शान्तिके रूपमे परिणत 
करनेपर उक्र खास पूजोवादी नियम लागू होते ह । संयुक्त-राष श्रमेरिकामं 
उव्योग-धंप्रेकी उन्नतिका सन्वच्च तल था १६४२, अर्हा श्रमेरिकाकी 
ग्रो्ोगिक उपज फिर नहीं पर्हुच सकी श्रौर १६४५के श्रन्तमेतो प्क 
तिहइमे श्रधिकर नीचे गिर गई, यानी वह १६४१के तलके करीव पर्हच 
गई । 

“" "युक्तरा श्नमेरिकामे उपजके घटाने श्रभीहीबेकारीवब्हादीदहै। 
व्रिरेनमे द्वितीय विश्वयुद्धसे पहले कई सालो लगातार श्रौग्योगिक 
श्रथं-सुङ्कट चला त्रारहा था। श्रत्र वही समस्ययें फिरश्रा खड़ी 
हू ई । हम जानते ई, कि त्रिटेन बाहरसे कच्चा माल श्रौर्‌ श्रन्न मेगाये 
त्रिना जी नहीं उकता । किन्तु, बाहरसे कच्चा माल श्रौर श्रन्न मगने 
श्रौर उसका दाम चुकानेकेलिये उसे भारी परिमाणमें श्रपना माल 
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बाहर भेजना पडेगा । यानी उसे व्दिशी सिक्के प्राप्त करने होगे। 
इऽ्के लिये श्रपने उद्योग-घयेका पूवं-श्रवस्थामें स्थापित करना होगा 
रौर बादर मेजनेके लिये सस्ता माल तैवार करना होगा | किन्तु द्वितीय 
विश्वयुद्धके बाद दुनियाके बाजारको रूपरेखा दी बदल गद । श्रत वद 
श्रधिकाधिक युक्त-राषटके हाथमे चली गहै, कर्याकि उसके ही कल- 
कारखाने बहुत श्रधिक उन्नत दहै। 

`` सोवियत्‌-समा जवादी-प्रजातंत्र-संघ पूरे ग्रात्मविश्वास्के साथ श्मागे 
चटु रहा हे, श्रपनी समाजवादी व्यवस्थाको मजबूत शरर्‌ विकसित कर रहा 
हे । उसे श्राधिक संकट, बाजारकी मंदी या वेकारीका कोई डर नदीं । वद्‌ 
पन-पगपर राजकीय योजनाके* श्राधारपर्‌ श्राथिक पुनःस्थापना श्रौर 
विकासकी गतिकौ निरन्तर तीव्र करत रष्ौय उन्योग-घंषे श्रौर कृषिका 
फिरसे संगठन कररहाहै। सोवियत्‌ संव दुसरे दशके साथ श्रायिक 
सम्मन्धको बरार बहानेकी कोशिश करेगा, लेकिन साथ दी पने 
टेकनिक-सम्बन्धी तथा न्रा्थिक स्वतन्त्रताकी रक्ता करते, यह सोवियत्‌ 
सरकारको परीक्त श्रौर ्रनुभूत नाति है। 

ˆ" "विश्वयुद्धने श्रन्तर्य॑घ्रीय त्तेत्रमे सोपियत्‌-संघकरी स्थितिको श्रौर दृदु 
किया, यद एक बड़ी विजय रदी । भ्व जो सफलता पाकर दर्पान्ध 
हो श्रकल खो बेठता है, उसा पतन निरचित दहै, 

..-हमारा पहला काम है, श्रौद्योगिक उपजको युद्ध-पूर्वसे उदु गुना 
बाना । सवसे पहला कामन होगा, मारी उद्योग श्रौर रेलवेको पूवं-स्थितिमें 
ले जाकर श्रागे बटूनः। चिना इसके मोवियत्‌-संधके सारे त्रार्थिक 
शरीरकरो शीघ्रता श्रौर सफलतापूवंकं पुनः स्थापित तथा विकसित नहीं 
कियाजा सकता | ज्र तक भारी उद्योगको तेजीसे स्थापित नहीं किया 
जाता, तब तक देशकी टेकनिकल तथा श्राथिक स्वतन्त्रता सुरक्षित नहीं 
कही जा सकती... । १६४६के श्रन्त तक इमे श्रपने उद्योग-धंधेक्षो फिरसे 
बदलना होगा श्रौर युद्ध-पम्बम्धी कल-कारखानोकी उत्पादन-क्षमताको 
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शान्तिकालोपयोगी वस्तुश्रकि उत्पादने लगाकर सोवियत्‌ -संघकी श्रा्थिक 
शक्तिको श्रौर बद्‌ाना होगा | दूरी बात जो करनी है, वह है उपभोग- 
सम्बन्धी कृषि ग्रौर कारखार्नोी। वस्तुरश्रोकी उपज बहाना, जिषमें सोवियत्‌ 
जनताका जीवन-तल ऊँचा उठे- देशम मुख्य उपभोग-सामग्रीको प्रचुर 
परमाणम पैदा करनादहै। हमे युद्ध-पूर्वकौ राष्टीय श्राय श्रौर राष्टरीय 
उपभोगसे श्रागे बह जाना है। निकट-मविष्य्मे राशन-प्रथाको इटा 
उसकी जगह एक व्यापक शओ्रौर त्षमताशाल्ली व्यापार-व्यवस्था चलानी इ | 
हमं तपना सारा ध्यान उपभोग-मामग्रीके उत्पादनको बदति तथा 
मूल्यको लगातार घटाते जनताक जीवनङ्लको ऊँचा उटानेका ध्यान 
रखना होगा । इन कामके लिये जरूरी है, कि हमारा सिक्ते (रूबल)का 
द्राघार मजबूत जिया जाय | 


तीसरा काम यढ दहै, कि हमारी रषट्रीय श्र्थनीतिकी सभी शाखाश्रोमें 
अधिकाधिक प्रगति हो । उत्पादनमें भारी ब्द्धि श्रौर श्रमङ्ी उपजको ऊपर 
उटठानेकेलिये टेकनिकल प्रगति श्रत्यन्त श्रावश्यक है । इसके लिये 
द्मे बाहरी देशोंकी मादन्स-सम्बन्धी प्रगतिको पकड्ना ही नहीं बल्कि 
निकट-मविष्यमे उसमे श्रागे बद्‌ जाना है। उ्रोग-घंघेकी सारी शाखा्श्रोमिं 
उत्पादनका तेजीसे बदाना इसी टेकनिक्‌--उद्योगमें साहृन्सके प्रयोग-- 
की प्रगतिपर निंर करता है; जो हमारे य जनताकी भलादके लिये इस्ते- 
माल की जाती है । पुजीवादी देशम टेकनिकल प्रगतिका जनताके राज- 
नीतिक श्रौर श्रार्थिकं दितसे छुत्तीस ( ३६ )का सम्बन्ध है। इमाग 
कतंव्य है,  श्रपने देशर्मे सोवियत्‌ समाज-न्यवस्थासे लाभ उठाकर शोघ्र- 
श्रौर निरन्तर टेकनिकल प्रगति करं । हमारे देशका इतिहास बतलाता 
है, कि इमारे बहूतसे श्राविष्कार्कों च्रौर साइन्छ तथा टेक्रोलोजीके 
(उद्योग धमे सःइन्सका प्रयोग) युगान्तरकारी मनीषिर्योने विश्वविख्यात 
महत्वपूं श्रातरिष्कार कयि हं । महान्‌ भौतिकशाल्वेच्ता ग्रौर रेदिणेके 
श्राविष्कारक पपोव ( १८५६-१६०६ )शषो कौन नदीं जानता १ उसके 
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श्राविष्कारोने साहन्त-जगतमे क्रान्ति उपस्थित करदी श्रौर श्राज बह 
रेडर-यंत्नका श्राघार चना है । मेन्देल्ेये्‌ ( श्वी: 7 ) विश्वके सव- 
महान्‌ रसायन-शाख्रीको कौन नहीं जानता, जिसने रसायन-शाखूके मौलिक 
नियम या कालिक नियमका श्रावष्कार क्या, जिसने साइन्स वेत्तारश्रोको 
परमाशुशक्ति श्रौर परमाशुके भीतर दपि रहस्यके उद्‌घाटनमें सहायता 
की | विश्वविख्यात साहन्सवेत्ता निकोलाय ज॒को्स्कीको कौन नहं 
जानता, जिसने वायु-उङ़न श्रौर विम्न-खादन्सकी सैद्धान्तिक नीव 
रक्खी । हमारे त्सिजओोल्स्कोठ्स्की जैसे मदान्‌ साइन्सवेत्ता श्रौर श्रावि- 
्कारकको देखिये, जिसने गकर -प्रत्तेपण सिद्धान्त निकाला । यदह सिद्धान्त 
श्राधुनिक गकट-प्रत्तेपित विमानो श्रौर यंत्रोका श्माधार-स्वरूप बन गया 
है। हमारे साहन्स-वेत्ताश्रोको ठीकसे मदद मिलनी चाहिये, फिर वष्ट 
सादन्सको श्राधुनिकतम सफलताश्रमे श्रागे बदु जायेगे | 

"चौथा काम हमारे सामने हे, एक बड़े पैमानेपर समाजवादी 
पूजीका संचय, जिसमे हम इन पाँच वर्पमिं श्रपने उद्योग-घंषे श्रौर 
दूसरे कार्मोमे दो खरबर पच्चास शरत्र रूबल ध्वस्त कल-~कारखार्नोकी 
पुनःस्थापना श्रौर इद्धम, एवं दो खरतर चोँतीस श्रर्र रूबलको नये 
कारखानोके निर्माणमे लगा सके।...... पंचवार्षिक-योजनाके पूणं हो 
जनिपर ग्यारह खर तीस श्नरब् रूबल धन राष्टरीय उद्योग-धंषोमिं लगा 
रहेगा । पूजीविकासका जो बड़ा प्रोग्राम हमारे सामने है, उसके लिये 
लगी पूजीको प्रतिवग्रं बारह सैकड़ा बहाना होगा । 

पांचवा काम है, सोवियत्‌-संवकी सेनिक रक्ता-शक्तिको बदानेके- 
लिये श्रपनी सेनाको नवीनतम ह-थयारोत्ि सुर्खाजत करना । सोवियत्‌ 
जनता श्रपनी सेनाको श्रौर श्रधिक दृद शक्िशाली देखना चाहती है, 
जिसमे हर तरहके श्राकस्मिक प्रहारसे देशकी र्ता श्रौर शान्तिको 
कायम रखाजा स्के। पूवं श्रौर पश्चिम दोनों तरफ सोवियत्‌-संघकी 
शेतिासिक ीमायें पूर्ववत्‌ स्थापित हो चुकीरहं। दक्षिणी स्खालिन 
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श्रौर कुराइल द्रीप-समूह श्रत्न सोवियत्‌-संघको प्रशान्त-सागरसे अलग 
करके हमारे सुदूरपूबंपर श्राक्रमण करनेकेलिये जापानी अआक्रमणके 
श्रडडे नहीं चन सकते, बल्कि वह सोपधरियत्‌ सघ श्रौर प्रशान्त-सागरके 
मध्य सम्पक॑ स्थापित कर हर तरहक ्मक्रमणसे हमारी सुरत्ता श्राधार 
बन गये ह| स्तं जनतातरिकर प्रोलेन्ड श्र हमारी पश्चिमी सीमापर 
जमन शआमक्रमणका कुटान-म्यान नरह: श्रा वह जमन-ग्राक्रमणके 
विरुद्ध हमारा साथी है) तो भी म्तनाल्िनने दमे सचेत किया दहै 
८“शान्तिपरेमी जाति्यां मविष्यमें फिर श्ाकर्मिक शआमक्रमणका शिकार दहो 
सकती ह, यदि वह श्रभी श्राक्रमण रोकनेके खाक तरीके नदीं स्वीकार 
करतीं |” हमे नहीं मूलना चाये, कि इज्रारादारो पुजीवाद नये श्राक्रमण- 
कारियोको पैदा करनेकी क्षमता रखता है | सोवियत्‌-षंघकी सेनाको दमं 
खूब मजबूत करना दोगा; नवीनतम हइधथियारोंसे उसे सुस्जित करनेका 
ध्यान रखना पड़गा । सोवियतू-राञ्धके सैनिक श्रौर अधिक बलको श्रौ 
भी दद्‌ करना हागा | 

ˆ ` 'पचगर्षिक-गोजनाका लद्दय है, वगंदीन सनाजवादी समाजका 
निर्माण श्रौर क्रमशः समाज्वादसे सःम्व्रवादमे परिवत्न ! उतस्तक्ा ल्य 
स।वियत्‌-संघके मूलभूत श्रा्िक कतव्प्रका पूरा करना यानी प्रलान 
पुजीवादी देरशोसे वहार जनसंख्पराके भरतिपुरुष श्रौद्योगिक उत्पादनके 
तलपर पहुंचना दयी नदीं, बल्कि श्चागे चदु जाना । सोवियत्‌ संघकी कृप 
छ्नौर कल-कारखानो - राष्ट्रीय श्रथनीति--क पुनः स्थापनाकौ यह पंच- 
वार्षिक योजन। उक्त दिशामं एकश्रौर क्दमदहै। दमारा भंडा माक्स- 
इंगेल्स-लेनिन्‌-स्तालिनके वैज्ञानिक साम्यवादका भंडा है। इत भंडेकेः 
नीचे साम्यवादकी शरोर बदूते हम नगयी विजय प्रास्र करगे । 
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पंचवार्षिक योजना ( १६४६-० ) ( कानून ) 


५१) 
सोवियत्‌-संघ्की आर्थिक पुनःस्थापना चरर विक्रासकी 
योजनाके मुख्य उदेश्य 

सोविरत्‌-संघकी जनता श्रौर पराक्रमी लाल-सेनाके वीरता-पूणं 
प्रयत्नोसे एक युगप्रवत्तंक विजय प्राप्त दुईै--दिट्लरकी जर्मनी चूं 
कर दी ग श्रीर जापानी साप्राञ्यवाद्‌ परास्त हुश्रा | सौतियत्‌ समाज- 
वादी प्रजातंत्र संघने युद्धम शत्रको पृणंतया हराया । युद्धका यह मुख्य 
परिणाम दै । 
सोवियत्‌-संघरकी विज्ञयका श्र्थ है, ( १ ) सोवियत्‌ सामाजिक व्यवस्था- 
की विजय; सोवियत्‌ सामाजिक व्यवस्थाने युद्धकी श्र्ि-परीक्ता सफलत। 
पूवक पास की श्रौर श्रपने महान जीवटको दिखला दिया । 
२. सौोवियत्‌-संघकी विजय सोवियत्‌-राञ्यकी विज्य है--बहूुजातिक 
सोवियत्‌ राज्यन युद्धकी सारी परीत्य पास कीं श्रौर श्रपने जीवटद्म 
द्खला दिया । | 
सोत्रियत्‌ संघकी विजय सोवियत्‌की सना- लाल-सेना--की विजय है, 
लाल-सनाने युद्धके सभी संकर्टोको बर्दश्ति किया, दमारे शत्रुकी 
सनाको पूशतया हराया श्रौर बह युद्धमं विजयी होकर निकली । 
युगग्रवतेक विजय इसीलिये इमे प्रास्त हुई, क्योकि सारा देश पहले 
हसे देश~रत्ताके लिये तैयार किया गया था। सोवियत्‌की श्रथं-नीतिके 
विकास्के लिये तीन पंचवार्धिक योजनाय इष महान्‌ कामकी तैयारीके 
लिये बनाई गयी थीं | 

द्वितीय विश्वयुद्ध मे पड़नेसे पदे दी सोषियत्‌-संघने वह सारे भौतिक 


ऋस कानूनको सोवियत्‌-पालियामेन्टने १८ मच १६४६को स्वीकार 
किया 


[+ ५। 
| । 
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साधन, देश रक्ञाके लिये देशो तैयार करनेके वास्ते प्रस्तृत कर व्यि 
ये श्रौर यह किया था, कम्युनिस्ट पारटीकी नीतिरयोक्रो लगातार पूराकरने 
छ्रौर ससे त्रधिक देशको उन्योग-प्रधान बनाने श्रौर कृषिको सामू!टिक 
खेतीके रूपमे परिणत करनेकी सोविग्रत्‌की नीतिसे । 


२. देशके उग्रोगीकरर श्रौर ङष्रिके पंचायतीकरण सम्बन्धी कम्युनस्ट 
पार्टकि प्रोग्रामको सफलतापूर्वक पशं करने रोवियत्‌-संषमे एक 
समाजवादी समाज स्थापित कर दिया गया। 

१६ दमे सोवियत्‌. संघकी कम्युनिस्ट ( बोलशेविक ) पाटीरी 
१८ कात्रेसने समाजवादसे साम्यबादमे क्रमशः परिवतंनक्ा कायैक्रम 
सामने रखा शऋरौर मोवियत्‌ जनताके सामने प्रधान पंजीवादी देशोके 
श्मार्थिंक तौर पर-जन संख्याके प्रति व्यक्तिपर उ्योग-धन्धेकी उपजके 
योगकी तुलनामे--बरा्र दोना नी, बल्कि उनसे श्रागे ब्द जानेका 
उदेश्य है । सोवियत्‌ संघके इस मुख्य श्राथिक उदेश्यको परा करनेकेः 
लिये हमारी राष्टरीय श्थनीतिकरे विकासकी तृतीय पंचवाषिक योजनार्मे 
नीव रखी गयी थी । उस योजनाके मुख्य -मुख्य कामको उक्त योजनाके 
पहले तीन वर्पो (१६द३८-४शोमे सफलतापूवक पूरा किया गाथा. 
श्रौर यदह उस वक्त जब कि सोवियत्‌-संघकी सीमापर लङ हो रही थी। 

सोवियत्‌-उद्रोग-घन्ेमे तेजीसे तरक्की हो रही शथी-श्रोद्योगिक 
उपजमें श्रौसतन १३४बी प्रतिवपरं इद्धि हो रही थी | भारी उन्योग-धन्धे- 
के विकासमे खाम तौर्से लम्बे कदम पड़रहे ये) तृतीय पंचवापिङ 
योजनाके प्रथप तीन वर्षोमिं उत्पादनके साधर्नोकी उपज ५०९८की बृद्धि 
दुर थी श्रौर मशीन बनानेके उद्योगकी उपजमे ७५१८ सैकंडेकी । 

सोवियत्‌-संघके पूरी जिर्लोमे कल-कारखाने बड़ी तेजौसे बदु रदे थे 
उराल, बोल्गा-ेत्र, सिबेरिया, मध्य-एसिया श्रौर कज्ञाकस्तानमं तृतीय 

पंचतरार्षिकं योजनके पदले तीन वर्पोमे कल-कारखानेकी उपज ५०,. 

चटी | 
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१६४०मे ११ करोड़ €° लाख टन श्रनाज हूश्रा । देशके पूर्वी 
भागमे सोवियत्‌-संघका एक सयसे श्रधिक श्रन्न पेद करनेवाला चेत्र 
तैयार किया गया । कृषिकी इतनी प्रगति खेतीके पचाप्रतीकरणसे हई | 
इमसे यह संमवदहुश्रा, शि चन्द वषरकि श्रन्द्र इतन) श्रधिक्र संख्वामं 
सारे देशमें कल-खोज (पंचायती खेती) फैल गये, ज) श्राघुनिक मशीन 
श्रौर कृषि-राइन्सकं समी नवीनतम श्राविष्कारोका उपयोग कर्ते बरा- 
चर श्रधिक परिमाणमे कृषिकी उपज देशको प्रदान करते रहे। 

तृतीय पंचवार्षिक योजनाके प्रथम सादे तीन वर्षामि नव-निर्माणुका 
प्रकाण्ड प्रोग्राम काममे लाया ग्या । १ खर्र ३० अरत रूबलकी पूजी 
नय कारखानोमिं लगाई गड; ३ इजारके करीब सरकारी मिले, फैक्टर, 
खानं, पन-जिजली-स्टेशन श्रीर दूसरे कारखाने अनाकर संचालित कयि 
गय, जिसका एक तिहाई भाग इ€ कालमे सोवियत्‌के पूर्वी जिलोमे हृश्रा | 

पूर्वी जिलोमे समाजवादी उद्योग, खासकर भारी उद्योग द्वारा हूर 
श्रा्धिक विकास श्रौर राञ्यके हाथमे भारी प्मास॒मं धनके संचयने 
सोवियत्‌-संघकी श्राथिक श्रौर सैनिक श्क्तिको दृद करनेमे सहायता दी । 

१६४० हमारे देशम उदु करोड टन लोहा पैदाहुश्रा, जोकि 
१६१२की श्रपेद्धा सदे चार गुना श्रधिक था; १ करोड ८६ लाख 
टन फौलाद यानी १६श२ेसे सादे चार गुना; १६ करोड़ सात लाख टन 
कोयला खानी १६१३से सादे पांच गुना; ३ करोड़ १० लाख टम तेल 
थानी १६१२से सादे तीन गुना; ३ करोड़ ८३ लाख टन विक्रेय श्र 
यानी १६१३से १ करोड ७० लाख टन श्रधिक, श्रौर २७ लाख टन 
कपास यानी १६१२से सादे तीन गुना श्रधिक पैदा ुश्रा । समाजवादी 
उग्योगकी मददसे रेलोका फिरते निर्माण किया गया | 

इस सारे कामके साथ साथ सोवियत्‌ जनताका जीवन श्रौर सांस्कृतिक 
तल लगातार ऊपर उठता गया । राष्टरके कल-कारखानोमे तेजीसे लगा- 
तार दक्-कारीगर श्राने लगे । श्रमकी उपज शरीर रष्टय उपभोग बदु, 
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मजूरी शरदौ श्रौर कल्खोजोकी श्रामदनी भी श्रधिक हुई । सास्कतिक 
संस्थाय बड़ी संख्याम बहुं । प्रारम्भिक, माध्यमिक स्वूर्लो श्रौर कालेज- 
युनिवर्मिटीके विद्याधिर्योकी संख्या बदु श्रौर अर््वोकी सावंजनिक शिन्ता 
ध्ग्रवहार रूपमे परिणत हो गड । 

२. दिटलरी जमेन।के १६४१ इमारी समाजवादी मातृमूमिपर 
विश्वासघाती च्राक्रमरसे हमारा शान्तिपूणं निर्माणका काम बन्द हो 
गया श्रौर सावंत्रिक श्रार्थिकं प्रगति तथा सोावियत्‌-संघकी जनताके जीवन 
तलके, ऊपर उटने- बाधा हई । देश-भक्ति मातु-मुक्ति-मदहायुद्धने मजचूर 
किया, कि सारी रषट्ीव श्रथंनातिको युद्धकौ च्राव्श्यकताश्रों, दिरलरी 
जर्मनी तथा उसक्र पुद्धुल्लोके ध्वंसके कामम लगाया जाय | कोवियत्‌की 
राष्रीय श्रथं-नीतिको बहुत तेजीसे युद्धके कामं बदल दिया गया| 
कारखानि तरन्त गोला-बारूद बनानेमे लग गये । पंचवार्पिंक योजनार्श्रोर्मे 
देशके पर्दी भागमे जा बडे पैमानेके श्राधुनिक कल-कारखाने स्थापित 
कयि गये श्रौर जो १३००से श्रधिक बड़े-बड़े ्लान्ट (कारग्बाने) पच्छिमसेले 
जाकर तेजीसे स्थापित किये गये श्रौरसाथदही ब्हुतसे नये कारखाने बनाये 
गये; इन सवने मिलकर निरन्तर श्रधिक दृटता सम्पादन करते सोवियत्‌-संघ- 
के पूर्वी भागकरो शक्तिशाली श्रौव्योगिक केन्द्रमे परिणत कर दिया | भीषणं 
प्रयल्से हटाये कारखाने १६५२के पूर्बद्धिमे ही फिरसे स्थापित दहो गये। 

मातृ मुक्ति-युद्धमे विजय प्राप्त करनेकेलिये सोवियत्‌ संघको भारी 
्रलि देनी पड़ी | देशके भागपर श्रधिकार करने वाले जमनोने हमारे 
देशको जबरदस्त हानि पर्हुचाई । श्रचिन्त्य हानिरयो श्रौर मा? कठिनादर्यो- 
के होते भी युद्धकालमे सोषियत्‌-संघके कारखा्नोने बडी तेज्ञीसे उन्नति 
की | १६४५के पूर्वाद्धे पूर्वीय प्रदेशोकी श्रौद्योगिक उपज १६४१के 
ूर्बाद्धिसे दुगनी हो गै श्रौर युद्ध-सम्बन्धौ कारखानोंी उपज तो "६ 
गुना ज्रधिक हो गद | युद्धके चार वर्षम श्रौद्योगिक उपज उरालमें ३६ 
गुना, सिबेरियामें २.८ गुना श्रौर वोल्गाक्तेत्रमं ३.८ गुना बदु | 
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मातृमुक्ति-युद्धके दौरानमे पूवीं प्रदेशमे लाल-सेनाको गोला्रारूद, 
हथियार, टक श्रौर विमान प्रदान करनेका एक शक्छिशालौ केन्द्र बन गया । 

मातृमुक्तियुद्धके श्रारम्भक दिनाँमे सोवियत्‌-संघकी पालियामेरटके 
प्रसीदियेष ( लु-पाियामेरट ), ¬ म्युनिस्त पार्टीकी केन्द्रीय समिति श्रौर 
मोवियत्‌ संघक् मन्त्रि-मरडलके निश्चयानुमार हमारे महान्‌ नेता साथी 
स्तालिनके नेतरृर'मे राज्य-गन्ञा-षमिति स्थापित हई । उस्ने ददता 
पूवक शीघ्रतासे सावियत्‌ लनताकी सारी शक्तितो शतरुसे भिडनेमे लगा 
दिया । राच्य-रक्ता-म्ितिके पथ-प्दशंनमं पार्टी त्रौर सोवियत्‌-संस्थाश्र- 
ने जव्रदंस्त संगठन किया श्रौर ` बहून थोड़े समयमे सुभ्यवस्थित तौरसे 
काम करती, तजीसे ब्ट्ती युद्ध ग्रथंनीति द्वारा क्ल-कारखाने तैयार हो 
गइ, जिसे लाल सेनाक लिये श्राउश्यक गोला-बारूद देनेका पक्का 
इन्तिज्ञाम कर लिया गया श्रौर दुश्मनके पूणंतया ध्वंस करनेके लिये 
साधन जमा कर लिये गये । 

युद्ध-उन्योगकरे विक्रास द्वारा जो इतनी उत्पादन-क्मता पेदा हुई, उसका 
सो.वयत्‌-राञ्य श्रौर्‌ भम्युनस्त-पार्टीनि खूब टाक तौरसे उपयोग किया। 

युद्धे श्मन्तिम तीन वर्षरमिं टेक बनाने बाले कारखार्नोने प्रतिवर्षं 
श्रोश्षतन ३० हजारसे ऊपर टेग--स्वयं चालित तोप--कवचित कारे तैयार 
कौ; विमानके कारखार्नोनि एर तवप्र ४० हजार विमान, ह्योटे हथियार 
कारखानोने हर तरहकी करीब १ लाख २० हजार तोप, ४१ लाख 
हल्दी शरीर भारी मशीनगनें, ३० लाखसे ऊपर बन्दुके श्रौर्‌ २० ल।ख- 
से ऊपर टापमी-गरने प्रतिव्रं बनाई; मोटैर-तोप बनानेवाले कारखानो- 
ने १६४२-४४मं प्रतिवपं १ लाख मोटर बना; सिफं १६४४ २४ 
करोड़ गोले, बम तथा मोटर-चम श्रौर ७ श्रव ४० करोड़ कारतूस जनये | 

सोविय्त्‌ संघके मजूग्वगंने उत्पादनके तरीकेमे लगातार सुधार 
करते, कारखानोकी क्षमताको बरहात, नये कारखाननोँको बदट्ाते श्रौर सेना 
तथा राष््रीय श्रथं-नीतिकेलिये श्रवाध गतिसे याता-यातको दुरस्तं 
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रखते, मातृभूक्ति -यद्धके समय वीरता-पूरं श्रमका एक श्रनुपरम उदार 
प्रश्शित किया। समाजवादी कृषिने सेना श्रौर देशको खाने श्रौर श्रौ - 
गिक कच्चे मालकी कमी नही होने दी । पंचायती खेती-उषब्थाके 
जीवट श्रौर सोवियत्‌-किखार्नोकी देश-मक्ति श यह जवदंस्त उदाहरण 
था | 

सोवियत्‌के बुद्धिजीवीवर्गने उद्ोग श्रौर कृषिके विकासमे मनुर 
श्रौर कल्खोबी किंसार्नोको सहायता की; उन्होने युद्धकी परिस्थितिमं 
श्राधुनिक सादन्समे नये त्राविष्कार च्वि श्रौर श्रपनी इन सफलता्श्रो- 
को लाल-सेनाकेलिये गोला-बारूद पैदा करनेमे इस्तेमाल किया । सोवियत्‌. 
की देश-मक्त लियो श्रौर यशस्वी तर्णोने श्रम-सम्बन्धो वीरताके श्रपूव 
उदाहरण रखे । उन्शेने मिला, फौक्टरिर्यो, कल्खोजों श्रौर सोव-खोजोम 
कामका सारा मार श्रपने ऊपर ज्ञे लिया। 

जिघ तरह लाल-सेनाने एक लम्ते श्रौर जबरदस्त सधपमं श्रकेले 
लङ़ते फासिस्त-सेना्श्रोके ऊपर विजय प्रास की, उखौ तरह तोबियत्‌का 
कम॑कर-जनतने श्टिलरी जर्मनी श्रौर उक्के सदायङकिं साथ दद्म 
शत्रके ऊपर श्राथिकं विजय प्राप्त को। मातृ-मुक्ति-युद्धके समय राष्ीय 
कल-कारखानोके विकास श्रौर उसे गुद्ध-षम्बन्धी कारखानेके रूपमे 
परिणत करनेमे कभ्युनिस्त पार्टी श्रौर बोलशेविक संचालक श्रौर पथ- 
प्रदशक शक्ति ये । ज्ेनिन-स्तालिनकी पार्टीकि नेतृत्वमे हमारी बहु जातिक- 
सोवियत्‌ने किसान श्रौ बुद्धिजीवौ सारी जनताने इक्टा हे एक ठोस युद्ध- 
शिविर बना लिवा। पार्टने सोवियत्‌-संघक़्ी सारी शक्तिर्योको एक्ता- 
बद्ध किया श्रौर हमारे रोवियत्‌-राज्यके सारे भौतिक साधर्नोको शत्रुपर 
त्रिजय पानेमे लगा दिया । 

जमन श्रौर जापानी दो्नोद्दी साघ्राज्यवादी श्रक्रमणकारी पराजित 
कर दिये गये । इमारा देश पच्छिम जर्मनी ग्रौर पूर्वम जपानो श्रक्रमण- 
के खतरेसे श्रन सुरद्धित है। 
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३. सोवियत्‌-संघ फिर हिरलरी जमंनीके विश्वारुघाती श्र क्रमणसे 
ङक गये शान्तिपूशं समाजवादी निर्माणके कामपर लग गया हे । 

मावर-मृक्ति -युद्ध श्रभी चल दवी रहा था, तब हसे दुर्मन द्वारा पहलेके 
श्रधिकृत जिलोकी श्राथिक स्थापनामं सोवियत्‌-संघ्र लग गथा, श्न नाक 
युद्ध समाप्त हो गया, तो लम्बी राजकीय योजना्श्रोकि श्राघारपर श्रपनी 
द्रथं-नीतिको श्रौर श्रधिक विकसित तथा पुनः स्थापित करनेका काम 
जारी किये हए है--एेक्षी योजनामें जोकि सोवियत्‌ संघके श्राथिक जीवन- 
का संचालन श्रौर निशंय करती हे । 


सोवियत्‌-संघकी महापाललियामेट घोषित करती है, कि सोवियत्‌- 
संघकी आधिक पुनः स्थापना रौर विकासकी योजना १६४६- 
५८ के उदेश्य ई, देशके प्रनष्ट जिलोको फिरसे आबाद करना 
कृषि तथा उद्योग-धंषेमे युद्ध-पूवंके तलपर पहुंचना श्रौर फिर 
उस तलसे काफी श्रागे बढ़ जाना । इसके लिये आवश्यक है, कि- 


१. भारी, उद्योग श्रौर रेलवे यातायात्तकी पुनःस्थापना श्रौर विकासको 
सबसे पहले रखा जाय । इसके बिना सोबियत्‌-संबकौी सारी श्रथनीति 
(उद्योग-कृषि)का ठीक तौरसे श्रौर जल्दी पुनः स्थापित श्रौर विकचित 
होना ्रसम्भव है। 


२. सोवियत्‌-जनताके हितकरे भौत्तिकि साधर्नोको बदूने श्रौर देशम 
उपमोग-सामग्रोकी मुख्य वस्तुश्रोको बहूतायतसे प्रप्त करनेके लिये 
कपि तथा उपभोग-सामभ्री पैदा करनेवाह्ञे कारखानोको बहाना । 


३. उत्पादन बदाने श्रौर भमक्ी जबदस्त कारयक्षमताको उठनेकेलिये 
सोवियत्‌ -संघकी रष्टय श्रथनीत्तिकी सभी शाखाश्रोमे टेकनिकल 
( खाहन्स-उपयोग ) प्रगति करना, जोकि निकट-मविष्यमे बाहरके 
देशोकी सादइन्स खभ्बन्धी सफलताश्रोको पकड़ने श्रौर च्रागे बद्‌ 
जानेके लिये श्रावश्यक हे | 
२८ 
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सोवियत्‌ संघकी श्रार्थिक शक्ति को बहूानेके लिये १६ ४्६म राष्ट्रीय 
त्रथनीतिके पुनर्निर्माणको पुरा करना । 

सोवियत्‌-संघकी रक्ता-शक्ति (सेनाको श्रौर बहाना श्रौर सेनाको 
नवीनतम हथिय्ारसे सुग्जित करना | 

सोवियत्‌-संघकी रष्टय श्रथनीतिकौ पुनः स्थापना श्रौर विकासके 
लिये केन्द्रित पूजी लगानेके श्रभिप्रायसे पंच वरैके कालमे २ खरब 
५० श्ररब ३० कराड रूबल (१६४५के मूल्यानुसार)को पुनः स्थापन 
त्रौर नये कारखा्पये काममे लगाना; श्रौर नवीनतम गृह-निर्म्णिकै 
यन्त्रोके उपयोग तथा घर नानेक कामको यंत्र द्वारा गरह-निर्माण- 
सम्बन्धी मशीनेकि उत्पादनकेलिये श्रौद्योगिक केन्द्रके बनानेके द्वारा 
गृहृ-नि्मणि उ्रोगका श्रव्यन्त विकास करना | इन सारे कामक 
लिये बहुत बड़े परिमाणे शीध्रतासे पृजीका जमा करना । 

शदरां श्रौर गावमिं मकार्नोका पुनर्निमाण श्रौर नव-निर्माणि करना, 
च्रोर देशके गरह-निर्माणकौी सामग्रीमे चरम सीमाक्री व्रृद्धि करना; 
कारखानेसे चने पकार्नोको बहूतन बड़े श्राक्रारमे उत्पादनका दग 
स्कार करना, शरोर श्रने लिये घर बनानेके वास्ते मनुरो, किसान 
तथा ब्ुद्धिजीवियोंको राज्यकी श्रोरसे सहायता देना। 

यद्धके पदलेकी राष्रीय श्राय श्रौर राष्रीय उपभोगके परिमाणसे श्रागे 
चद जाना, जिसके लिये त्रहारके कारखानोंको जहां तक सम्भवहै 
जटाकर उपभोग-सामग्रौको बड़े पैमाने पर पेदा करना, कल-खोजी 
किसार्नोकी श्रायको बहाना, सौदाके विनिमयका विस्तार करना; 
च्रौर राशन-व्यवस्थाको निकट-मविष्यर्म हटाकर उसकी जगह विस्तृत 
श्रौर सुत्यवस्थित सोवियत्‌ व्यापारकी स्थापना करना । 

श्रमकते संगटनमे दुधार, श्रीर श्रच्छे जीवन तथा भौतिक सामग्रीके 
प्रदान द्वास उधोग-घन्धे श्रौर घातके लिये स्थायी कर्मी समूदकी| 


९०. 


१२१. 


१२. 


१३. 


२.४. 
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प्राप्ति निश्चित कर देना, श्रीर्‌ उच्च यात्रिक-शिक्ता प्रास ग्यक्तिरयों 
की सख्या लगातार वृद्धिको भी पका करना । | 

श्रधिक्ये श्रधिक्च्राठ घंटा काम करनेके दिन, मारी श्रम बले 
कारखानोके कामों मे चारो श्रोर मशीनके उपयोग, र्रीय श्रथं-नीति- 
मे बडे पैमानेपर बिजलीके उपयोग श्रौर उत्पादनके कार्मोमे अधिक 
तत्पत्ता द्वारा श्रमओओे उत्पादन-शक्तिकी बदाना।.. 

प्रारम्भिक, माध्यमिक स्कूलों तथा उच्चशिच्तलर्योको पुनः स्थापना 
श्रौर विस्तार करना; श्रौर नाना शिल्प-शिक्षण-संस्थार्रोको बहा 
उन उन का्मोके लिये नये कमक्रोंको शिक्त देना, कारखानो. 
केलिये शिल्पचतुर कारीगरी शिन्तामे सुधार करना । 

सावजनिक स्वास्थ््र-रच्ताके साघर्नोको श्रौर बटाना श्रौर सोवियत्‌ 
संस्कृति श्रौर कलामे नयी प्रगतिका प्रजन्ध करना | 

कारखार्नोके उत्पादने मौसमी कमिर्थोको इटाने श्रौर उने श्रा 


पड्नेवाली करिनाहदययांको दर करनेकेलिये कारखा्नरमि सामग्री 
श्रौर गोदामकरे मालको बहाकर रखना ¦ 


पिक्क्रेको दद्‌ करन! श्रौ रीय उद्योगमे कज्जं देनेकी व्यवस्था 
सुघार करना; उत्पादनमे श्रधिक प्रोत्साहन देनेके तौर पर लाभ 
श्रौर खचंके हिसाब-कितानके महत्वको बदूाना; उत्पादनके ग्यय- 
को कम करके उद्योग-घन्धेको सभी शाखाश्रमे श्रधिक लाभका 
उपाय करना; कारबारके संगट्नपर जोर देना किं बह श्रपने श्रान्तरिक 
साध्नोको कामम लने, पूरी तौरसे मितम्ययिता रखने श्रौर बुरे 
प्रजन्ध तथा श्रनुत्पादक व्ययसे होनेवाली हानिर्योको दृटताके साथ 
हटानेपरं श्रधिकं ध्यान दे, मजदर्ो श्रौर कम॑चारियोकी पूरी च्राय- 
म उपजके प्रोग्रामके पूरा, करनेकेलिये प्रीमियम (श्रतिरिक्त लाभोके 
श्मनुपातको बदाना | 


४२६ 


१५. 


सोवियत्‌-भूमि 


संघके प्रजातन्नोके श्राथिक सेत्रमे श्रागे बटानेके भावको उनकी 
श्रपनी उत्पादन-शक्तिकी पुनःस्थापना श्रौर विकासके बारेमे पूरी 
तौरसे चेतना पैदा करना; सोवियत्‌-सघकी श्रथंनीतिकी सावत्रिक 
व्यवस्थाके श्रन्दर प्रजातन्त्रोकी श्रथंनीति ( कृषि श्रौर उद्योग )को पूरी 
तौरसे सुद्‌ श्रौर विस्तृत करना, प्रजातर्न्त्रोकी श्रं नीतिके सख्वेतो- 
मुखीन विकास्केलिये स्थानीय उव्ोग-घन्घो श्रौर उत्पादक-सदयोग- 
समिति, खासकर श्रन्न श्रौर उपभोग-सामग्रीको बहाना श्रौर उसे 
स्थानीय ईधनके उपयोग द्वारा निशचित करना, स्थानीय-च्रावर्यक- 
ताश्रोकेलिये फौलाद श्रौर लोदेकी टला, कुटाईे, खहनिर्मांस- 
सामग्री श्रौर काष्टका उत्पादन, प्रजातन्त्रीय उद्योगकेलिये धातुक 
चीजे श्रौर साधन वहीं तैयार करना; उपभोग-सामम्रोको स्थानीयं 
उद्योगोसे पैदा करना श्रौर सहयोग-समिति उसी प्रजातन्त्रके हाथ 
मे रहनी चाहिये, प्रजातन्त्रके मन्तिमरुडलको यदह निश्चय करना 
दोगा, कि पैदा श्रिये मालर्मेते कितना हिस्छा प्रनातन्त्रके भीतः 
खपाया जाय श्रौ कितना द्रे प्रजातन्तरोके साथ मालके विनिमय- 
मेँ इस्तेमाल क्ियाजाय, साथही बाजारके दामोकि बारेमे राज्यके 
साधारण नियमका श्रनुखरण करना चाहिये । 

इन उदेश्योको सामने रखते हुए सोवियत्‌ समाजवादी प्रजातन्त्रोके 


संघकी महापालियामेरट निश्चय करतीहेिः- 


राज-योजना कमीशन द्वारा बनाई श्रौर सोषियत्‌ रकार द्वारा 


स्वीकृत सोवियत्‌-संघकी श्राथिक पुनःस्थापना श्रौर विकातकी योजनाः 
१६४६--५०्क) स्वीकार करती है, श्रौर इस कालकेलिये कामोंकाः 
विवरण निन्न प्रकारसे निचित करती हैः 
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श्रधिक उत्पादम श्रौर पूजी विकासकी योजना 
क. उद्योग 
१. उदयोग-धन्धां 

१. इस पंचवार्धिक-योजनाके श्रन्तिम वप्रं (१६५०)मे सारे सोवियत्‌ 
कषमके उ्ोग-धन्धेके उत्पादनका सारा योग २ खरबर ५ श्र रूबल 
( १६२६-२७के मूल्यसे ) निशिचित हे, जोकिं १६४०के १ खर्र 
ठ श्ररच ३५ +रोड़ रूबलकी तुलनासे ४८ श्रधिक हे । 

२. लोहा-फोलाद आदि 
२. १६५ उ्ोगकी प्रधान प्रधान शाखाश्रोका उत्पादन-तल 


ह्नन्न प्रकार होगा :- 


(क) लोहा-फौलाद 
लोह (खन) १,६५,००,००० 
फौलाद (टन) २,६४,००००० 
गेल किया माल (रन) १,७८,००,००० 
(ख) इधन श्रौर बिजली 
कोयला (टन) २,५०,०००,००० 
पेट्रोल (टन) २,४९४१००,००० 
कोयला-रोल-गैष (घन मीतर) १,६०१००१००,००० 
स्वाभाविक गे (घनमीतर) ८,४०,००,००,००७ 
बिजली ( किलोवाट) ८२१ ०३००००,००० 
(ग) रेल-यातायात 
दुरगामी भाप-दहंजन २,२०० 
7 डीज्ञल-दंजन ३०० 


” ` िजली-दंजन २२० 


दृटः 


सोवियत्‌-भूमि 


माल-डग्चा (दो धुरेवाले उन्बेर्मे) 


मुखाफिर-गाङीके डन्बे 


(घ) मोररगाडियां 


ट्रक 
पसिजरकार 
मोर्र-बस 


(ङः) फेक्टरीका सामान 


लोहा फौलाद मलोका सामान (टन) 


भाप-टर्बाहइिन (किलोवाट) 


जल-टर्वाहन, बड़ी (क्रलोवार) 


११ म भो ली ( ११ 


) 


= चीरी ( किलोवार ) 
्रिजली-मोटर (१०० किंलोवाट तक) 


१> 


(१०० किलोवाटसे ऊपर) 


धातुके काम वाली मशीन 


कताई फेम (तकुश्रा) 


कर्घा 

देक्टर 

देक्टरसे खीला हल 
+ जोतक 
^ बोवक 


स्वयं चालित दांव 


(च) कृषि-मशीन 


१ ४/६ 9००० 
२२ = ६०9 


६ ५ ९८ ५० &@ ७ 
६2५. “ ०५० 
ष ४ # १ ९। 


१ ०००५ ६०० 
२६.०६ ०००० 
२,७२,००० 

(4 ०५५,०७५५९ । 
५ ^, ०७०9५ 
६ = (91 ५०५० 
£. ५००५ 
७४००५ 

4 र ००७१००० 


९ +००० 


| 


९ २,००० 
4 ५ १० 9००. ७ 
८२, २०७०५ 
८३.२०० 


१८ ५ २३५० 


(द) रसायनिक शरोर खनिज खाद 


कास्टिक सोडा (रन) 


२,६०.००५ 
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कलकादइन सोडा (टन) ८,००,००० 
खनिज खाद (महाफास्फोर्स,निटरेट,पोटास) (टन) ५१,००,००० 
कुचचिम रग (खन) ४ ४२, ७००० 


(ज) काष्ठ श्रौर गृह-सामग्री 


कटा काष्ट (घनमीतर) २८+००,००,००० 
चिरा काष्ठ ( ८ ) २३,६०,००१००० 
सीर्मर (रन) १,०५,००,००० 
स्लेर (परिया) ४१,००,००,० ७9 
खिङ्करीका काच (वगंमीतर) ८,००,००,००० 
(मः) कपड़ा श्रौर हल्का उद्योग 
सूती कपड़ा (मीतर) ४,६८६०,००१००० 
ऊनी कपड़ा ( + ) १५,६.४१००,००० 
चमडका लूता (जोडा) २४००१००० ०० 
रत्र जता ( + ) ८,८६,००१००० 
पजा ( ५ ) ‰८,००,००,००० 


(ज) खाद्य-सामम्री 


मासि (खन) १३१००१००० 
मक्खन ( टन) २,७५,००० 
तेल ( टर्न ) ८,८०१००० 
मद्खृली (टन) । २२,००,००० 
चीनी (टन) २४,००१००० 
शरस ९ र्न ) । १,६ ०१००१००५ 
शराब ( १० लीतर } ` १०,०८१००१००० 


साबुन ( टन ) ` ८१७०,००० 


४४० सोवियत्‌-मूमि 


ख. विवरण 

३. उत्पादनकी ब्ृद्धिकी. योजनके श्रनुसार १६४६-५०मे सोषियत्‌- 
संघके उ्योग-घन्धेके, निर्माशमे १ खर ५७ श्ररब ५० करोड रूबल 
( १६४५क मूल्ये ) पुजी लगेगी । 

४. लोहा ्रौर फोलाद--चूकि इतत उग्योगके विकासपर सोवियत्‌- 
संकी सारी श्रथनीतिकी पुनः स्थापना ओौर विकास श्रवलस्वित है, 
इसलिये लोहा-पौलादके बनाने श्रौर रोल किये मालके उत्पादनमें युद्ध- 
पूवके परिमाणसे १६५०मे २५९८ बदाया जायगा । १६५० लोह-पाष्राण गी 
बृद्धि ४ करोह टन, कोकका उत्पादन २ करोड़टन, च्रप्रमाश श्रागवाली 
इट २७ लाख ८० हजार टन ॒श्रौर एषिडबाली श्राग-ईट ६ लाख ८० 
इजार टन श्रधिक जनाद जायगी | 

१६५०मे फोलाटकी रेल १३१ लाख टन श्रौर लोदेका पाइप १५ 
लाख टन बनेगा | 

१६५० तक्र ४५. धोकू भट्‌ठे १ करोड़ ८° जञाख टकी क्मतावलि, 
१६५ खुले भट, १५ परिवतंक श्रौर ६० भिजलीके भुं १ करोड ६२ 
लाख टन फौलादवाल्े, १०४ रोलिङ्ग मिल १ करोड १७ लाख टन बाली 
श्रौर ६२ कोकवेदटरी १ करोड़ ६१ लाख टन वाली प्रुननिर्भित या नव-निर्मित 
हो काम करने लगेगी | ३ करोड़ ५४ लाखटन वार्षिके उपजकी नयी 
लोदेकी खाने काम करना शुरू करंगो । | 

दक्तिणके लोह-फौलाद-कारखाने युद्धके पूवं जितना लोष्ा, फौलाठ, 
रोल किया माल, कोक श्रौर लोह-पाघाण॒ उत्पन्न करगे । सोवियत्‌-संघङ 
दक्षिणौ त्तेनके लोह-फौलाद वाले कारखाने--जिनमे १७ बड़े 4ढ़े कारखाने 
है-- फिरसे पूर्ववत्‌ काम करने लगेगे । ७ पाश्प दालने श्रौर रोल करने 
वाली मिलें फिरसे पूववत्‌ काम करने लगेगी । 

उराल, सिनेरिया श्रौर सुहूपूर्षके नोह-फौलादके केदो सर्वतो 
मुखीन विकास जारी रदेगाः। निष्नी-तगिल श्रौर चेल्याविन्स्कके लोह- 
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फौलाद-कारखाने हूत कुं तैयार हो जा्येगे । उराल श्रौर सिबेरियामें 
४ लोह-पौौलाद मिलोका काम जारी रहेगा । 

जिजलीवाले फौलाद बननेके लिये एक नया कारखाना नाथा 
जायेगा, जिसमे परिवर्तक श्रौर डिनार्मोवाला फौलाद श्रपेक्तित मात्रामें 
मिल सकेगा । गुर्जी-प्रजातन्त्मे १ लोह-फौलादे मिल बनेगी श्रौर श्राजु 
नादइजानमे १ पाइप रोल करनेवाली मिल, कञ्ञाकस्तान श्रौर लेनिनग्रादरमे 
एकं एक नये लोह-फौलाद कारखानेका बनना शुरू होगा । 

सुदूर पू, सिबेरिया श्रौर काकेशस श्रपने यहां लोह-पा्राण॒ मिलनेके 
सोत तैयार करगे । करिवोइरोग लोह-पाप्राण, कमिशबुरूनकी लोकी खान, 
लिपेत्सक ग्रौर बलाकी लोर्हैकी खाने, श्रौर चिश्रातुरी श्रौर निकोपोलकी 
मंगानिज्ञ खानं पुनः स्थापितहोग्रौर बड़ी नेगी । शोरिया-ग्रधित्यका्मे 
लोह-पघ्ाणका निकलना बदूकर २० करोडटन हो जायेगा श्रौर कुस्कं 
मगनेरिक तत्रमे लोहेकी खानं खुलंगी, रोहा-फौलाद उद्योगके कच्चे 
मालको दुरसे लानेको कम कर दिघरा जायगा, खासकर उरालसे कुज-बासमें 
लोह-पाष्रणका ले जाना । 

भूगर्मीय जांच-पड्तालका सत्र श्रौर बढाया जायगा, विशेषकर 
सोविधत्‌कै पूर्वीय मागमे, जिसमे कि वर्तमान योजनाके श्रनुखार 
श्रागे अनने वाते लोह-फौलादके कारखानोके लिये लोह-पाषाण श्रौर दुसरे 
कच्चे मालको श्रधिक प्राप्तं किया जा सके । वाणिज्य -उपथोगी लोह-पाषाण 
निधि--जकषके एक श्रग्व श्रड़तठ करोड़ टन्मे दश करोड टन पश्चिमी 
सिबेरियामें है--श्रौर ग्यारह करोड़ टन मंगानिज.निधिकी स्वे की जायेगी | 
इष श्रौद्योगिक निधिको उत्तरी उराल, सिबेरिया श्रौर कजाकस्तान तथा 
ङुस्कं मग्नेतिक स्ेत्रमे बननेबले लोह-पौलाद कारला्नोमिं इस्तेमाल 
किया जायगा । 

दक्तिणी स्तेत्रमे ठंड रोल किये लोहके पतले चदखक. उत्पादनकीो पुनः 
यूवेकत्‌ स्थापित किया जायगा श्रौर पूवीं चेत्रमे उसेश्रौरःश्टाया जायगा । 
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रोगनिरिन्‌के उत्पादनको संगटित ग्रौर टिन-प्लेटके उत्यादनको बदाया 
जायगा | चुने हर फौलादी श्राकार्ये, कम मिलावटके फौलार्दो, बारीकं 
मिश्रित धातुश्रो, परिवर्तक तथा डिनामोकी कम चुम्बकीय च्तृतिवाले 
फौलादके उत्पादन सर्वतोमुखीन व्रिक्रास शिया जयगा। उच्च तापनान 
श्रौर दजाववलि ञ्ायलसों तथा टर्बादिनोकरै लिये श्रधिक निश्चित फौलाद- 
का उत्पादन बहूाया जायगा । वौकू भहु, खुले भट्ट श्रौर रोर्जिंग मिलोक 
छ्मधिक मेहनतवाले कामोको यन्त्र-परिचालित चना रिया जायगा | खापकर 
दक्षिणं स्षत्रके लाह-फौलाद मिलो री पुनः स्थापनाके कामम लोई-फौलादको 
मिलोके कोयला श्रौर कोकवाले हर्तोमं तथा कोक श्मौर रसायनिक 
कारखाने -बीन टंगके क्रन लगाये जारथेगे | मिलो तथा खानो्मे चीज 
लने तथा ले जानेकेलिये टिक-टरूकका इन्तिजाम किया जायगा । धातु- 
ईदटाके उवाला द्वारा छीलनका बहुत व्यापके सूपर्मे काम लिवा जायगा । 
लाईह-फोलाद मलोका नाप श्रौर नियंत्रएके श्रोजाशो श्रौर स्वयंचालित 
यर्रौँसे सु्ञ्जित किया जायगा । धौकू तथा फलाद्‌ पिषलानेवाले 
ष्टके लिये ्रोक्सिजनपूणं धोंकनका बडे पैमानेपर इस्तेमाल होगा । 
त्राधकं व्यवस्थित मिश्रणुकी गर्मी पेल करनेके लियं कम गुण बलि धातु- 
पाप्राणेकिं रपजीकरणकै। विक्ित क्रिया जायगा । पुजीकृत धावु-खामग्रोका 
उत्पादन श्रौर कच्चे मालकी तेारीको बेहतर ननाया जायगा । लाई 
फौलादके कारखानेके म्द चुने शरोर लोद मिह तोड़नेवाल्ञे विभागमे 
य्रोका अधिक उपयोग होगा । रहीके इस्तेमाल करने लिये यन्न चालित 
नये कारखाने बनेगे । कारखाननोमं इस्तेमालके लिये कोकके श्रँगोसे गैऽको 
तं जनेकेलिये पादप-ल। दर्नाका। श्रधिक विस्तार भिया जायगा | | 
(ख ) ५ अ-लोह-धाषु उद्योग--वर्तमान कारखानोके कामें 
सुधार, नै खानों श्रौर कारखार्नोका निर्माण, जमन-ध्वस्त प्रदेशो डी पुनः 
स्थापना श्रौर नवीनतम तरीकेके इस्तेमाल द्वारा श्रलोह तथा बहुमूल्य 
धातुश्रोके उत्पादनं भारी ड़द्धि की जायगी । पाँच वर्धके श्रसँमे तिशी 
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उपजमे १.६ गुना, श्रलमोनियममे दो गुना, मग्नेशियममे २.७ गुना, निकल 
मे १.६ गुना, सीसेमे २.६ गुना, रंगेमे २५ गुना, पंजीकृत बोलक्रममे 
४४ गना, पृजोकृत मोलिब्देनममे २१ गना श्रौर टिनमे २.७ गुनाकीं 
बृद्धि होगी । रोल कयि हुः श्रलोह धातुरश्रो-खास करके पेचीदा मिश्र्‌ 
बाज्ञे धातुग्रोका उत्पादन दाया जायगा | ्रलोई-घातु वाले कारखानोके 
लोह-पाप्राणकी श्रामदनीको बहाया श्रौर सुधारा जायेगा | रागाके 
कारखा्नोके लिये कच्चे मालकी कमीको दुर शिया जायगा | 

पांच सालकी श्रवधिमे तांबेके कारखाननोंकी खार्नामिं पुजीकरण्‌ 
ज्ञान्टों ( यन्त्राल्यो ) श्रौर शोधनिर्योकी कायं क्षमता बदूाई जायेगी । 
कजाकध्तानमे एक तात्रा-त्रिकास कारखानेकीा पहला भाग बन जायेगा । 
दक्षिणी उरालमे एक नई तोजा-रोघनीका पहला भाग बन जायगा, एक 
नया बिजली-चालित ताँबा-कारखाना बनकर काम चालू हो चुका रहेगा; 
श्रलमोनियम्‌-खलानो श्रौर कारखारनोकी कायं-क्तमता बहायी जायगी । 
श्रलमोनिया-मिद्टौ ( बक्खाइट )की खाने दो श्रलमोनियम-कारखाने श्रौर 
एक श्रलुमिना क्ञन्ट पुनः स्थापित कर दिया जायगा। दो नये 
श्रलमोनियमू-प्लान्ट बनकर चला दिये जायंगे | उत्तरी उराल्‌ तथा 
कु जनेत्सबेसिनके श्रलमोनियम कारखानोंकी कायेक्तमता बहा दी 
जायगी | ग्राजुरदाइजानके श्रल्ुमिना कारखानेका पहला भाग काम करनेके 
लिये तैयार हो जायेगा । 

दो निकल ( गिलट )के कारखानोमं बिजली द्वारा निकल-उत्पादन 
बहा दिया जायगा । एक नया निकल क्ञान्ट ( कारखाना) जारी किया 
जायेगा । वर्तमान रंगिके ्ञान्टोको बाया श्रौर सोविधत्‌-संघके दक्षिणी 
भागमें दो गि-कारखार्नोकी पुनः प्रतिष्ठा श्रौर एकका नव-निर्माण होगा| 
एक नया सीसा-ज्ञान्ट भी बनाया जायगा । उत्तरी काकेशसमे बोल-फ्म 
श्रौर मोलिन्देनम्‌का कारखाना फिरते बनाया श्रीर्‌ बहाया जायेगा । बहते 
कारलानोके लिये मध्य-एतिया श्रौर पू्वी-सिबेरियाके सवे क्रिये खनिज- 
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श्रचलेसि कच्चा माल पहुंचाया जायगा । रोल कयि हूए अलोह-घातुका 
सामान चनानेके लिये तीन नये कारखानकि पहले भाग बनकर काम कम्ने 
लगेगे । उक्रइनका पएलेक्टरोड कारखाना पुनः स्थापित किया श्रौर बहाया 
जायेगा । उत्तरी काकेशसर्मे एक नया एलेक्टरोड बनाया जायगा । दो नये 
कारखाने उच भ्रेणीकी बड़ी निरिचित धातुरश्रोके उत्पादनकेलिये बनाये 
जा्येगे । 

श्रलुमिनाके उत्पादनकेलिये नये कच्चे माल-नेकेलिन श्रौर 
लुनादइटके कारण्ानेमं उपयोगका काम श्रारभम होगा। ताबा, शशा, 
बक्सादट, निकल, वोलफ्रम श्रौर मोलिब्देनमके धातु-पाषराणोकि कच्चे 
मालका र्ट बागरा जायगा | श्रलमोनियम कारखानेके लिये कच्चे 
मालकी स्थानीय खार्नोकी स्व की जायगी श्रौर उनके निकालनेकी तैयारी 
की जायेगी । श्रलमोनियम, निल, बोलक्रम्‌, मोलिन्देनम्‌, सोना तथा 
दुसरे नये बहुमूल्य घातुरश्रोंकी खोजकेलिये बहूत बड़े पैमानेपर परीक्छा्थ 
खुदाइयां हग), जिम कि नई खानं श्रौर कारखाने बनाये जा सकं | 


श्र-लोद-धातु-पाषरार्णोके गन्धक श्रादि सभी खनिज श्रंशोको बेकार 
न फक उनके पूरे उपयोगकेलिये धातु निकालनेके श्रतिपूणं तरीकों 
श्रौर श्र-लोहध।तुके साथ रसायनिक चीजोकि भी बनानेका प्रबन्ध किया 
जायगा | श्रलोहधातु-पाष्राणोके निकालने श्रौर शोघन करनेकी सारी 
श्रतिश्रमसाध्य क्रिय्श्रोको यंत्र-चालित कर दिया जायगा श्रौर पंजीकरणके 
प्नान्टो श्रौर शोधनियो ( रिफाइनरियों मे सारी क्रियाय स्वयंनियंत्नित 
श्रौर स्वयंसाधित शंगी। धातवीय मग्नेशियमका निज्ली-गर्मकि तरीके 
द्वारा उत्पादन बड़े पैमानेपर श्रारम्भ किया जाथगा | 


६. कोयला-उद्योग-- १६५० तक इतनी तेजीसे कोयलेका उत्पादन 
दाया जायगा, कि वह युद्ध-पूवंसे ५१९८ प्रतिशत बद्‌ छक्यम । (दोनेत्स, 
छुजनेस्स्क करागन्दा, कि्षिल, पेचोरा, त्छूर, रकीर्वेरिः तकर्चेलीके 
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को ला-क ) कोकवाले कोयलेका उत्पादन बदुकर ५ करोड़ ७७ लाख 
टन कर दिया जायगा, जिसमे कि वह उद्योग-षन्धोकी मगिं पूरी कर खके। 
दोनबासमे युद्ध-पूवंकी उपज फिर उतनी हो जायगी श्रौर १६५न्मे कुल 
उपनज्ञ ठ करोड़ ८० लाख टन पहच जायगी । खवरोज्स्क प्रदेशके बुरेया, 
कजाक स्तानके एक्रिवस्तुज्ञ, बरश्किरियाके कुयुगाज श्रौर भ्िर्मिियाके 

उञ्गेनमे नये कोयला तेत्र श्रौर कोयला-जिकल्े खोले जायेंगे । बाहरमे 
क यल। मंगानेकी जगह श्रपने यहां कोयला पैदा करनेके लिये देशके सभी 
प्रशोके--जहांपर कि कोयला भूमिके श्रंदर मौजूद दै--ोयला-तेत्रोसे 
कायला निकाला जायगा | 


१६४६-५ १८ करोड़ ३० लाख टन कोयला देनेकी क्षमता बली 
खन काम करने लगेगी । दोनवासमे १६४६ तक सखानोका पुनरुद्धार 
किशरा जायेगा, जितके लिये ६ करोड़ ७७ लाख टन बाषिक क्षेमतावाले 
ए सौ यासो चन्दवक फिरसे ठीक कर दिये जायेगे । १ करोड़ ४१ लख 
टन क्षमतावाल्े खाठ नये चन्दवकं तैयार किये जार्येगे । कोयल्ञेकी खानोकि 
उद्धार श्रौर नब-निर्माणमे कोकवाला कोयल्ते देनेवाली खानोपर पहले 
काम कया जायगा | 


१६४६-५०क पाचके वर्प्रमे निम्न लिखित नये चन्दवक तैयार होकर 
कामम लये जा्येगे । मासको-कोयला स्तेतरमे १ करोड़ टट लाख टनकी 
्षमताबाले ६& चन्दवकः; कुज वासे १ करोड़ ८० लाखे टनकी क्तेमता 
वाले तीन चन्दवक; करागन्दामे ६५ लाख टनकी त्मताबाले १६ चन्द्वक 
शौर सुले-काट; उरालमे १ करोड ६० लाख टन बाले ४६ चन्दवक या 
खले काटकी खाने; मध्य-एसियामे ३२ लाख टनकी क्षुमताबाले € 
चन्दवक | 


यूरोपीय सोवियतू-संघके उत्तरीय भाग श्रौर लेनिन्‌प्राद्‌को कोयला 
देने बाले नये स्लोत पेचोरा खानको बदाया जायगा । इस नये प्रदेशमं 
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७७ लाख टनव्राले नये चन्दवक काम शुरू करेगे । दिनियेपरके पश्चिम 
शौर उक्रहनके परश्विमी भागम ६५७ लाख टन वाले १३ चन्दवक श्रौर 
खुले-काटकी खाने काम कम्ने लगेगी । काकेशसमे ३२ लाख टन बाले नये 
चन्दवक्‌ श्रौर सुदूर-पूरवमे सादे गरह लाख टन कोयला प्रति वषं देनेवाज्ञे 
श्राट चन्दवक कार्य॑-परायण होगे | 

खानोके निर्माण, खानोकरे निवापिर्योके लिये घरे श्चौर सावंजनिक 
.सुख-स्वास्थ्यके साधर्नोके सम्पादनके लिये श्राधुनिक श्रौद्योगिक दंगको बडे 
पैमानेपर इस्तेमाल करके उपरोक्त परिमाणमे खा्नोँक्रा निर्माण हो सकेगा । 

निश्चित प्रोग्रामके श्रनुसार कोयलेके उत्पादन श्रौर कोयलेकी 
ग्वानियोके विकास तथा श्रमकी उत्पादन-शक्तिके विकासकेलिये कोयला- 
उद्योगमे मेद्नतके कामो--खासकर कोयला श्रौर दरूली--को हटानेको यंत्र 
साधित करना दोगा । इसके लिये कोयला खार्नोमि युद्धक पुवं खानरमे 
इस्तमाल दोनेवाले यंर्जोकी संख्याको तिगुना या चौगुना कर देना होगा| 
सोषियत्‌-संघकरे पूर्वी श्रौर पर््चिमी मार्गमे कोयला-खानदही मशीन 
निर्माण श्रधिक करना होगा| श्रगले पांच वर्षम ६३ नये मशीन नाने 
वाले ज्ञान्ट (कारखाने) बनाकर चालू. किये जा्येगे श्रौर १६ पद्िलेकेः एेसे 
कारखाने पुनः चसाये या टुषारे जार्येगे | 

कायला-उद्योगके सामने एक ब्ड़ाकाम हे पंजीकरण, जालीकरण 
चरर व्रिकेट-निर्माण द्वारा कोयलेके गुणमे काफी वृद्धि करना । कोयलेके 
पंजीकरण, जालीकरण॒ रौर त्रिकेट-निर्माणकेलिये बड़े पैमानेपर नवीनतम 
यत्नसे यंच्रित ज्ञान्ट स्थापित्त किये ज्येये | १६५ पुजीकरण॒की ग्रपेक्ता 
रखनेवाले सभी कोकवाला कोयला (७९से श्रधिक राख रण्वनेवाला) श्रौर 
बिजलीघरवाला कोयला ( १०८से श्रधिक राखबाला ) यंत्रवत्‌ संस्कृत 
किया जायेगा; भूरे कोयल्ेका पंजीकरण बड़े पैमानेपर व्यब्रहमारमे लाया 
जायगा । इसके ्रनुसार १६५० कोयलेका यंत्र वारा पंजीकरण बदुकर 
९५ करोड़ टन हो जायगा, जिसमे कोकबाला कोयला ५ करोड ३० लाव 
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टन श्रौर बिजलीघरबाला ७ करोड़ ७० लाख टन होगा | विजलीघर 
वाले गोयलेका जालीकरण भी होगा | कोग्रलेकरे त्रिकेटके उत्पादनको श्रीर 
बड़े वैपभानेपर संगठित करना होगा, जिसमे कि १६५० उसका उल्ादन 
७४ लाख टन तक पर्हुच जाये । 

१६४६-५०मे कोयलेके याक पुंज्ीकरण श्रौर त्रिकेट-प्रोग्रामको पुरा 
करनेके लिये १७ करोड़ ० लाख टनकी क्षमता वाले २७१ कोयला 
पजीकग्ण प्लांट (कारखाने) नये बनाये जायेगे श्रौर ६० लाख टन बाले 
& प्लांट फिरसे बसाये ज्ञायेगे, १ करोड़ टनकी वार्षिक क्षमता वाले २६ 
कोयला-न्रिकरेट-ञ्लान्ट नये बनेगे । कोशरला-पंजीकरणके बनानेके यंत्र संगरित 
श्रिये जा्येगे श्रौर दो मशीन बनानेवाल्े नये ज्ञान्ट-जिनमँसे एक 
कुत्रबासमे श्रौर दूमरा दोनबातसमे- -बना जायगा | सभी नये जनये 
चचन्द्तरकोमिं पुंजीकरण श्रौर जालोकरणके वंत्र लगाने होगे, जो चाहि एक 
एकया कदे चन्दवकोके समुदायके लिय काम रगे । दर्तिम कोक श्रौर 
रसायनिक ज्ञान्टोके कोयला-पुंजीकरण विभागका फिरसे बसाना या नया 
रिर्माण करना जल्दी जल्दी होगा श्रौर लोहा-फौलाद श्जान्टोमे नये 
कोचला-पुंजीकग्णके क्ञान्ट बनेगे। >ईे पंचवाधिकर योजनाके कालमं ३६ 
करोड़ १० लाख ट. वार्धक कोप्ला देनेवाली नई खानां श्रौर खुत्ते 
काटोको श्रारम्भ करनेकेलये ७६५ स्थानम मापी जायेगी । इन 
स्थानामे ऊरालमे १३१, मास्को-चेत्मे १३५, करागन्दा क्तेनमे १६०) 
कुजनेरस्क-तेत्रमे ६० श्रौर टानेत्प-केत्रमे १४० स्थान हांगे । ऊराल, 
दोनेत्म, कुः्ने्स्क, करागन्दा श्रौर पेचोराके स्री कोकवाले कोयले- 
इलां शरैर भूमि-निहित निधिध्षीका पता लगानेके लिये निखनन किया 
ज्ञातम | 

७. कच्चे क्रोयल्ते( पीट )का निष्कासन-- १६५ म्मे पीटका 
उत्पादन ४ करोड़ ४२ लाख टन यानी युद्ध-पुव॑से २९६८ श्रधिक कर दिया 
लाया, श्रौर मध्य तथा पश्चिमी जिलोमे इसका बहुत विस्तार होगा । 
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पीटके निकालने, सुखने, श्रौर गंज करनेकी सारी -श्रधिक परिश्रमकी 
क्रियार्फ श्रौर तैथार करने, चदाने श्रौर उतारनेका भी काम मशीनसे 
किया जायगा | निष्काक्षनका च्रस्यधिक यंत्र-चलित तरीका-जैसे पीषने 
डेदने श्रौर दबाने--को विकसित किया जायगा ग्रौर दठोनेके लिये पतल्ल 
लाइन बाली गाद्विर्योका इस्तेमाल बहुाग्रा जायगा | 

१६५० तक पौट-त्रिक्रेका उत्रादन बदूकर १२ लाव टन हो जायगा। 
सारे साल भर पीट निकालनेका इतिजाम शुरू शिया जायगा श्रौर दसके 
लिये कृत्रिम रूपसे पीटके जमे अलको पिघलानेकेलिये ज्ञान्ट बनाये 
जा्येगे। 

पीटके निकालने श्रौर उसके रेक्नोलौजकल श्रौर रसायनिक क्रिया 
को पूणंतया यंत्र द्वारा करनेके वास्ते व्यापक रूपमे श्रनुसंधानका कायं 
किया जायगा । 

८. गैस-उत्पादन--स्वाभाविक गेों श्रौर कोयला, पीट तथा शेल- 
के रसायनिक उपयोगके श्राधारपर बडे पेमानेपर पक नई उद्योग- 
शाखाका विकास किया जायगा । १६५०मे कोयला शओ्रौ< शेलसे गषका 
उत्पादन १ श्ररब ६० करोड़ घनमीतर श्रौर स्वाभाविक गेखको म श्ररब 
४० करोड़ घनमीतर बदा दिया जायगा । जमौनके नीचे कोयलाकी गैस 
बनानेका काम जारी रहेगा, श्रौर १६५ ६२ करोड धनमीतर 
गैस इस तरीकेसे पेदा की जायगी | कवले श्रौर शेलके तरल-दधनके 
रूपमे परिणत केरनके लिये कारखने श्च।रंम किये जायेंगे । १६५० 
तक कोयला श्रौर रोलसे £ लाख टन तरल-दईधन पेट्रोल) वेदा होगा । 
एस्तोनिामे ६४ लाख श्रौर लेनिनप्राद्‌ जिल्तेमं ३० लाख टनकी 
त्म तावाली शेलकी खाने फिरसे बाद या नद बन जायेगी, श्रौर शेल- 
से गोऽ बनानेक। उद्योग श्रारंम किया जायेगा । कोयलोके तरलीकरण- 
फे लियेदो्जान्ट श्रौर कृत्रिम पेद्रोलके उत्पादनकेलिये एक क्ञांट जनाया 
जायगा । इन पांच वषि एस्तोनिया श्रौर लेनिनूभाद जिल्लेमं शेलङ्की मैस 
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श्रौर शेलके उद्योगोपथोगी नानेक ज्ञाय अनाकर चालू किये जायेय, 
चार नये गौत्त-वकं निर्मित होगे, दशावासे येक श्रौर कोतला-> सि 
लेनिनूप्राद तक गेककौ पादप-लाइन डालकर चालू श्रौर सरातोफ़ुसे 
मास्को तककी यत्त पादप-लादइनको पूरा कर दिया जायगा | 

६. पेटोल--इस उच्रोगको तेजसे फिरसे बसाना श्रौर विक"सत 
करना दोगा, जिसमे कि १६४६ तक निष्कसन श्रौर शोघनका काम वृद्ध 
पूरके तलपर परहुचकर १६५० श्रागे बदु जाये। पूर्वी माग--ऊराल, 
बरस्कीरिया, बोल्गा-उपत्यका, सखालिनद्वीप, ठकंमानिस्तान, उजबेकिस्तान, 
कज्ञाकस्तान तथा उक्रहनसे पेद्रोलके निष्कासन श्रौर शोघनका विकाश 
च्म सीमा तक परहुचाना दोगा । पूर्वी प्रदेशके तेल-निष्कासनको सोवियत्‌ 
सधक संपूण उत्पादनमें काफी बदाना होगा । काकेशख, बादू, म्रोजनी 
चैर क्रस्नोदरके तैल-उद्योगके तेजीसे बक्तानेका प्रज॑धघ करना होगा| 
प्रो्रामानुसार उत्पादनकी बृद्धिको पूरा करनेके लिय नये तेल-चोमिं 
भूगर्मीग्र वं तथा भारभिक कामको करना होगा श्रौर कमसे कम ॒दो-तीन 
साल पदलेसे उक्षे लिये परमा व्यापारिक संरक्षित निधिके लिये सर्व॑को 
१६५० तक पुरा कर देना होगा । सर्वेकेलिये गरौ स्य.ब-छिदाई (डिल) 
ग्रौर सारौ दामे इसके मागको बद॒निका प्रबंध करना होगा| बड़ 
वेगसे ठव ब-वेल डालने श्रौर धुभौग्रा चिद्‌ ई करनेके तरीकेको प्य।पक 
रूपसे इस्तेमाल करना होगा । सुधरे साघनाके साय गहरे य्य ्र-वेलमे 
इस्तेमाल होने वाते पंपको कामम लाना श्रौर काममे पीडे श्रनेवाले 
तरीकोका उपयोग करना होगा । पेटोलका निष्कासन, संचयन श्रौर 
व्यानान्तरण॒ु करनेमे वायुशूल्य पाइप श्रादिका दस्तेमाल करना होगा| 
ठञ्च श्रोर्टेन वालि वैमानिक पेद्रोलको बहाना होगा| श्रौर मोटर 
पटोल ट्क्टरके फिरासिन, डीजल इंजनके तेल श्रौर लुत्रिकेट करनेके 
तेलके रुणोको बढाना होगा । नुकघानको कम श्रौर पेट्रोल तथा श्रौद्ोगिक 
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तेल-उत्पादनके नवीनतम तरीकोके इस्तेमालसे पेटरोलसे श्रधिक परिमाशर्मे 
तेलकी उपजजो प्राप्न करना होगा । 

पोच वर्षके कालमे ४ तेल-शोधन काट श्रौर १६ तेल-शोधनिर्यां 
भना जायेगी । दक्िणके कृषि एवं श्रौद्योगिक प्रदेशके उपधोगके लये 
तेलकी चीज देनेके रास्ते तीन तेल शोधनी-फैरदरयोको फिरसे असाया 
जायगा, तेलकी पादप लाइनें तैयार कौ जर्येगौ । ््टोको काफी बदाङर 
रीस श्रौर लैप, ब्लैकके उत्यादनके लिये बड़े पेमानेपर उद्योगको बट्‌ाया 
जायगा | 

तेलकी मशीन, उपयोगी साघन श्रौर भाप-यंत्राके उत्पादनको किर 
त वक्षाकर इतना श्रधिक वद्या जायगा, जिसमें तेल-उच्योगकी श्रावश्यक- 
ता्रोक्रो पुरा कर सके | 

१०. बिजलीका विकास-पावग-स्टेशनोके ब॑साने श्रौर बनाने- 
काकाम इतनी तेजीसे करना होगा, जिसमे उद्योगकी दृश्य शाखाश्रोके 
अस्राम श्रौर विकसित करनेसे शक्ति-उत्पदनकी त्तषमताकी वृद्धि साथ- 
साथ चले । भिजली-शक्तिके पयति मिलने श्रौर पावर-स्टेशरनोको निम्न 
गतिसे चलनेसे रोकनेके लिये स्थायी संरक्तित निजलीकी क्षमता वाले शनिः- 
कर प्रिड-सिलघिले ( चिजलीके उड़े तार )का दंतिजाम करना होगा| इक 
प्रकार १६४०की श्रपेक्ा १६५० निजली-शक्तिका उत्पादन ७० श्रधिक 
दोगा । 

जमैन- ध्वस्त जिर्लोके पावर-स्टेशर्नोको पुणंतया पहले जैसा बना देना 
होगा श्रौर पांच वर्षमिं सोवियत्‌-संघके पावर-र्टेशर्नोशी क्षमताको १ करोड 
७० लाख किलोवाट तक पटानां होगा, जिसमे कि सारे लगये साघर्नोक्णी 
च्मता १६५० २ करोड़ २४ लाख किलोवाट तक पर्हुच जाय । 

पन-बिजली-शक्ति-स्टेशनोके निर्माणको पेते श्रागे बदाया जाव, 
जिक्मं तारी उत्यादिन बिजली शक्तिका मात्रा जितना श्रधिक हो सके, उतना 
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चढे। इन पांच वर्षभं २३ लाख किलोवाट च्मतावाले पावर-स्टेशन 
चालू किये जायेगे । 

पन-बिजली स्टेशन- जिनमे लेनिन्‌ पावर स्टेशन दिनियेपर भी 
दे-- चालू किये जायेगे, ३० पन-विजली स्टेशनका बनना समास होगा, 
श्राठ पन-चिजली स्टेशनोकि पिले भाग बनकर चालू होगे श्रौर पाच बड़े 
जके नये पन-चिजली-प्टेशनोकि बनानेका काम शुरू होगा । दि्नियेपर श्रौर 
सिर-दरिया पर नये पन-बिजली स्टेशन बनानेके लिये सवं श्रौर नक्शा 
जनानेका काम जारी रहेगा । मुख्यतः पहले हीमे मौजूद बार्धोका इस्तेमाल 
कर स्थानीय पन-बिजलौ-स्टेश नके बसाने रौर बनानेका काम बडे पैमाने- 
पर होगा| छोट पन -बिजली-स्टेशर्नोमे दश लाख किलोवाट ्तृमताके 
पावर-स्टशन चालू होगि। 

मास्को, दोनक्षास, दि नयेपर-उपत्यका, कियेफ, खरकोफ, ल्वोष, 
ऋअदेस्सा, निकोलायेफ, सेवस्तापोल, नवोरोसिस्क, कास्नोदर, 
ग्रोज्नी, स्तालिनग्राद, वोरोनेजञ, व्यान्स्क, कलिनिन, मिन्सक, विलनुस, 
रीगा, तक्निन, श्रौर पेत्रोजाबोद्‌ इस्कके पावर स्टेशन श्रौर बिजली ले 
जने वाले तार यथापृण फिर काम करने लग जायेगे | 

श्राजकल बनाये.जाते ३७ जिला पावर-स्टेशन-जिनरमे २१ ताप 
श्रौर शक्तिके स्टेशन दै--तैयार होकर चालू हो जायेगे । मास्को, गोर्की, 
इवानोवो श्रौर यारोस्लाग्लके बिजली-स्टेशर्नोकी श्रावर्यकतासे कम 
शक्ति थी, वह पूरी कर दी जायगी) 

क्रमशः मशीनके भीतर जुडी चिजलीकी जगह मशीनके साथ श्रलग. 
श्रलग स्वयं-चालित निजलीके मोटयोको जोड़ना बद्धे पैमाने पर इस्तेमाल 
किया जायगा । प्रकाश-उत्पादन श्रौर श्रलोह-धावु, मिभित फौलाद तथा 
रसायनका धातुके साथ जो बरताव होता है, उसमे निजलीका उपयोग 
किया जायगा । उद्योग-धन्धेमे बिजलीके विकासके अतिरिक्त रेलवे 
श्रौर खेतीमे विजलीका व्यापक रूपमे उपयोग किया जायेगा । गोम 
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गैस पैदा करने वाले तथा गाड़ीके इं जर्नोका इस्तेमाल करके मारी संख्या- 
म द्धौरे पन-जिजली एवं हवा-चालित, मोटरचालित पावर-स्टेशन ननेगे । 
मास्को, लेनिनूपाद, भयिफ, खरकोफ, स्वेद्‌ लोच्स्क श्रौर रोस्तोफ़-दोन- 
परमे म्युनिसपैलिरीकी श्रोरसे मकान गमं करनी व्यवन्थाका विस्तार 
जारी रहेगा । 

पावर-स्टेशनोँमे नवीनतम साधनों श्रौर प्रक्रियाश्रोके मारी-दबवि, 
भारी तापमान बाली भाप गमी पेदा करने वले सिलसिलेके लिये पूणंक। 
गई टर्बाहन, नवीनतम प्रकारके ग्वायलर, जनरेटर श्रौर उस्च विचाव- 
के हथिग्रारके उपयोगके लिये बड़ पैमानेपर व्यवस्था की जायगी | शक्ति- 
उत्पादन श्रौर वितरणकी प्रक्रियाके स्वयंचालित होनेका भारी विकास 
किया जायगा; पन -बिजलौ स्टेशरनोको प्रणंतया स्वयंचालित करनेका काम 
सत्रसे पदे दोगा । 

मारी खिचाव सीधी बिजलीको लंबा दूरी तक पर्हुचानके संबंधे 
श्रनुसंधान कायं जाती रदेगा, श्रौर उसको भ्यवहारमं ला" जयेगा | 

११. मशीन बनाना --१६५०मे यह उद्योग युद्धपूव॑से दूना उत्पादन 
करने लगेगा । लोह-फौलाद्‌, पावर, कोयला ग्रौर तेल-रय्ोगके यंत्रोके 
बनाने, बिजली मशीन) रेल गाङ्ी-इंजन, मोटकी गाह्धिर्यो, द्रक्टर, 
कषि-यंत्र, गद-निर्माण-उदोगके साधन-यंत्रो, मूगर्भीय सके कामके 
यत्रो, विशेष श्रौर पेचीदा मशीनट्रलो, फौंडरौ (दलादई)के साधन-यो, 
रसायनिक उद्योगके साधन-यंत्रो, श्रौर पु्जकि बनाने बाले कारलानो 
को फिरसे बसने श्रौर नया बननेका का सबसे परिते किया जायेगा । 

पंचवार्षिकं योजनाके ब्रंतिम वमे ४००० इंजन, २ लाख रेलके 
माल इब्बे (२ धुरवाली गाड्योके हिसाब्से), १,३१,००० टन लोह- 
पौलाद मिलके साघन-यंत्र, २७,७०,००० किलोवाटकी भापवाली र्ब, 
५,४०,००० वगंमीतर गमं करनेक धरातल वाले न्वायलर, १,३३,००० 
क्ट, ६४८०० धातुका काम करनेवाले मशीनद्रूल, ७,५०,००० 
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मोररगाडि्यां, ८,००,००० ( संचालक ) मोटरं-- जिनमे १०,०० ०्की 
शक्ति १०० ररिलोवारटसे श्रधिक होगी--बनेंगे | 

नये श्रौर सुधरे टंगकी उच्च उत्गदक् मशीनोका निर्माण होगा 
वहू-तकुश्रा, मशीनटूल, स्वयं चालित म्न दरूल, शक्तिशाली स्टाम्प 
श्रौर डादके प्रेम, फोजं करनेङ़ी मशीन, चिजलीकी शक्तिशाली खनक- 
मशीन, उत्यादन-क्रियाकी स्तरयं नियंत्रित श्रौर स्वरयंसाधितत मशीनें श्रौर 
श्राश्ुनिक ठटा करनेवाली मशीनें, नवीनतम टाइपी बिजली -मशंरन, 
पारवत्तंक, गादा करनेकी मशीन, मारी वेगके यन्त्र, स्वयंचालित टरेली- 
फोन-विनिमय, तारके यत्र॒ रंडियो-प्रेघक, रेडयो-लद्ट. , फोटो निजलो 
सेल, परिशोधक स्यच, वितरण -पैनलू, पारा-वाप्प-परिशोधक) वेल्डिग 
मशीन, संरक्षण श्रौर स्वयचालन रिलि, उच्च खिचाव ( टेन्शन)के 
यन्त्र--इनके उत्पादर्नोका विकास होगा । 

नये टंगकी मशीन एक तरहक पुर्ज श्रौरे उनके जोडनेके कारखानोः 
क्रा फिरसे खड़ा करना या उत्पादन श्रौर चालनश्रारंभ होगा| 

मशीन-निर्मणिमे श्राधुनिक उत्पादनकाटग--खासकर प्रचुर उत्पादन- 
धक्रियाका बहुत विस्तारसे इस्तेमाल होगा; स्वयंचालित उत्पादन-लाई>े 
त्रौर बहूगुना मशीनटूल, दवाव श्रौर खिचावक्री टलाई, स्वयंचानिल 
वेल्डिग ( जोड़ना }, स्टाम्प रौर जोड़वाले पुजक्रि सित मशीनें, उ=@ 
गतिकी टेम्परिंग चिजलीसे तपा, उच्च वेगसे स्याम्पश्रौर दबाववाली 
मशीनोँका विस्तार-पू्वंकं उपयोग होगा | 

दोनबास श्रौर उरालसमे भारी इंजिनियरी केद्रोका पुनर्िर्माण 
श्रौर विकास किया जायेगा । १६४६-५. लोह-पौलाद मिलोके 
४१,०५,००० टन यन्त्र-साघन बनाये लारयेगे, जो न्लूमिग मिलो, रेन- 
रोल करने वाली भ्ल. छोटे टुक्डेके फौलादकी चीजों श्रौर ता्योको 
शवीचकर बनाने बाले यंत्रीकृत साधनो श्रौर बारीक चदरोको लगातार 
रोल करने वाली मिर्लोकी श्रावश्यकतायं पूरी करेगा । दोनवबासमे भारी 


४५४ सोवियतू्‌-भूमि 


मशीन-उत्पादके दो ्जन्ट फिरसे बनाये जायेगे श्रौर दक्लिणी उरालमं भारी 
मशीन-उत्पादक एक नयथा आन्ट बनकर तैयार होगा । ` पश्चिमी सिबेरिया- 
म चूणंन श्रौर तोन बले यंत्र-साधर्नोके एक क्ञन्टका निर्मांस श्राम्‌ 
होगा | 


१६४६--५०मे ६०,३०,००० किलोवाट शक्तिकौ माप-टर्बादने बनाई 
जायगी; ऊंचे दबाव श्रौर ऊँचे भाप-तापमानमे काम करने बाली टर्बाहिनो 
श्रोर न्वायलरोका निर्माण होगा तथा मध्यम श्रौर निम्न शक्तिकी जल- 
टर्वाइिनोका उत्पादन काफी बदाया जायगा | 


पावरःस्टेशनके यन्त्र-षाधन बनानेके लिये चार न्ट फिरसे खड 
किये जार्येगे । मध्य श्रौर निग्न शक्तिकी भाप-टर्बादिनके उत्पादनके लिये 
एक नया क्ञान्ट तैयार होगा । जल-टर्बाइनके उत्पादनके लिये दो 
ज्ान्ट लगा दिये जायेंगे । एक म्वायलर क्रन्टको फिरसे खड़ा जिया 
जायगा श्रौर दीन नये तैयार होगि। 


रेल-इंजन श्रौर डर्न्बोके निर्माणका बड़ पमाने पर विकास रोग | 
१६५० तक प्रतिवपं दूरगामी भाप-दंज्नोका उत्पादन बदुकर २२००, 
दूरगामी डीजेल-दंजन ३००, दूरगामो निजली-इ्‌ जन २२० श्रौर डन्ने 
(दो धुरी वाले उन्बेक हिस्से) १,५०,००० बनाये जायगे; माल- 
गाङ़ीके उर्वाका उत्पादन बहुत शहा दिया जायगा । दूरगामी दंननोका 
उत्पादन इंजन बनाने बले तीन ज्ञन्योमे होने लगेण । कारलानोकि 
उपयोगकेलिये दूरगामी भाप श्रौर डीजेल इजनों, तथा ्िजलीके इंजनो- 
का उत्पादन नये संगठित चार मशीन-उत्पादक अन्यम होगा । इंजन- 
ननानेके नये कारखाने बनाकर चालु कयि जायगे | उञ्ते बनाने बाले 
चार कारखाने फिरसे खड़े किये जायेंगे । डज्ते बनानेके तीन नये कारखाने 
तैयार हो जायेंगे श्रौर उत्तरी उरालमे उग्बे बनानेका काम फिरसे होने 
्गेगा । 
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चौदत्तर हजार शे जायगा । बहुप्रयोजनीय, विशेषप्रयोजनीय, स्वयंचालित 
श्रौर श्रधं-स्वयंचालित मशीन-टूलोके उत्पादनमे ब्रृद्ध रोगी । बहूप्रयोजनीय 
त्रौर विशेषप्रयोजनीय, मशीन-टूलोकी उत्पत्ति १६५० १२,३०० तक 
पहुंच जायेगी । फोजं ( तपाकर पटना ) श्रौर प्रेव ( दाव )के यंत्र 
साधनोका उत्पादन-युद्ध पूर्॑से टाई गुना बद जायेगा--इसमं भारी व्रेसो, 
इथौड़ो श्रौर फोजं करने वाली मशीनोका भाग श्रधिक होगा। समान- 
च्राकार-प्रकार ( स्टेन्डडं )के इथियासें श्रौर खुरच्कोंके उत्पादनमं इद्धि 
हागी । शठ मशीनदट्रूल क्ञान्ट फिरसे खड़े किये जर्येगे । मारी मशीनटूल 
का उत्पत्चिके लिये तीन, बहूप्रयोजनीय तथा विशेष-प्रयोजनीय मशीन 
टरलेोकि उत्पादनार्थं तीन ज्ज(ट बनाकर चालू कर दिये जयेगे | 

०६५० तकं बिजलीके यंत्र-ताधनोंका उत्पादन युद्ध-पसे टाई गुना 
हा जायेगा । मशीन-उत्पादक ्ानन्टोको हर प्रकारके चिजनी बाते यंत्र 
साधन मिलँगे । कोयला, तेल श्रौर लोह-फौलाद-उन्योगोको भारी बिजली 
मोटर, सेफटीमोटर श्रौर स्टैन्डडं परिवत्तनशील निजली-लदर, मोटर, 
त्रिजलाके यंत्र-ताधन मिलगे; रेलके न्रिजलीकरणके लिये बनी योजना- 
का पूरा करनेके लिये उच्च खिचावके यत्न-साघन काफी दिये जायेगे । 
स्वयंचालित, नियंत्रक श्रौर साधक मशी्नोका उत्पादन काफी बहा 
द्या जायगा । बिजलो-मश्वीनके १५ क्ञान्ट फिरसे खड़े किये या बनाये 
जायेगे । टर्बादिनके लिये जेनरेररों \ जनकं के उत्पादनाथं एक ्ञन्ट; 
सीचने श्रौर करेन ( उत्तोलक )के यंत्र खाधर्नोके लिये एक ज्ञान्ट, दो 
केन्मुल ( मोटे तर ) ज्ञान्ट, केथोड़ किरण -नलीके उत्पादनाथं एक ज्ञान. 
डीज्ञेल इंजिनके विजली-यंत्र-षाधनोकि उत्यादनाथं एक प्लान्ट बनकर चालू 
हो जायेगे। 

१२. मशीन-निमाण-- १६५० मोटर गादिर्योका उत्मादन बदृकर 
५,००,००० प्रतिबपरं हो जयेगा । नये प्रकारकी मोटर-गादिर्यो--श्रधिक 
चोमेकी शक्तिवाले टूक, श्रधिक सुखद तथा श्रल्प-न्ययवाली मुखाफिर 
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१६५० घ्रात पर काम करने बाले मशीन-टूलोका उत्पादन बहकर 
कालका राशि-रूपेश उत्पादन चालू हो जायेगा । गे्ष-जेनरेटर ( गेष- 
जनक ) श्रौर गैन-रिजर्वाधिर ( गैस-संचायक ) मोटरकार उतयादन 
श्रारम हो जायगा । डीजेल-टकर श्रौर टिपदटरक राशिरूपेण उत्पादन 
संगठित द्य जायगा । तीन मोटरकारखाने श्रौर कम ताकतको कारो 
उत्पार्नका एक प्नोन्ट बनकर तैयार हो जःयेगा; मोटत्कारके ३ नये 
प्लान्ट बँग; ३ उरत॑मान प्लान्यकी तुमत बहा दी जयेगौ । मोटरकारके 
पुज जोदनेवःले ४ प्नान्ट पूरे धियि जायेगे | 

क्ये श्रौर करपर-मशीरनोकरे उत्यादनमे बृद्धि होगी, क्योकि चिना 
इसके शीधतास कृषिङ्ी पुनः स्थायना श्रौर विका श्रसंमवदे। पुराने 
रक्टर-प्लान्टोका फिरसे दुरुस्त किया जायगा | उन्ह फिरसे टोककर, 
ग्रौर नये प्लान्यको खाकर दैक्टर्येका उत्पादन-- विशेषतः कृषिकाय- 
के लिये--वट्‌कर ५६५०मे प्रतिवप ५,१२,०८० हो जायगा | डीजल 
दजन तथा गौ जेनरंटर वलि द्रैक्यरोक्ा उत्पादन रशिरूपेण संगटित 
किया जायगा | दो द्रैक्टर प्लान्टोक्ी पुनः स्थापना होगी । तीन नये 
रक्टर न्ट बनकर तैषार होगि । वेलोरूसियामे एक टर क्टरप्लान्ट खड़ा 
या जायगा | दो प्लाम्टोसि दुसरे काम न लेकर उन्हँ द क्टरउत्पादनर्ं 
लगा प्या जायेगा । कृषि-तम्बन्धी मशोनो -टक्टर, हल, बीजबोवक, 
जोतक. डिश्क ( तव्रा-जैसे) ग्रौर फार जैसे खनक पत्र, कम्बाइन 
( फसल-टक ), त्रनाज-शोधक, त्रौद्योगिक फसल तथा घास-जौज- 
संपराहक मशीन, घास-काटकं मशीन, चारा प्रस्ुत-कारक श्रौर संस्कारक 
मशीन, मेद्ध-भूं डक ग्रौर दुध-दूहक मशीन, डरी पृथम्‌ कारक) दिमकारऊ 
जैसी मशनं, पश्ुश।लाके जल-प्रदायक यन्त्र, कल्लोजकी श्राटा-मिल 
श्रौर फमलके हानिकारक कीडके विनाशक यन्बर--राशिरूपेण पुनः 
स्थापित श्रौर रकित किये जायेंगे । षि -मशीनोकि उत्पादनके लिये 
नौ प्लान्ट फिरते स्थापित कर दिये जार्थेगे । कषि-उत्पादनके लिये पच 
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च्रीर कम्बाहइन फमल-लावकरके उत्पादनके लिये प्लान्ट चनाकर चालू 
कर दिये जायेगे। 

जहाज-निर्मण श्रौर ततघम्बन्धी द्रे कारखाने पूणंतण स्थापित किये 
जागरेगे । लेनिनग्राद्‌ श्रौर निकोलायेफ जहाजी कारखाने काम पहले 
करिया जायगा | नये जहाजी कारखाने बनाये जार्यगे । नदी श्रौर समुद्रम 
जानेवाले पोर्तोके बनाने वाले कारखाने पुनः स्थापित करके बहा दिये 
जायेगे । 

कम्प्रेसर श्रौर उच्च | प्ेसरवाले रसारनिक यन्त्रोके उत्पादनको 
अदाया जायेगा । श्राक्सिजनके कारखानोमें अधिक उपयोग तथा टेकनो- 
लौजिकल ८ यन्त्र-साह्स सम्मत) प्रक्रियार्शरोको तेजीसे बदुनेकेलिये 
शक्तिशाली-कम्पेसरों श्रौर श्राविसजन-उस्ादक मशीरनोंकी उपजको संगठित 
करके बदाया जायगा । सोवियत्‌के पूर्वी जिलोमें रसायनिक यर्न्तरो--विके- 
न्द्र पम्प, कम्परेसर शओ्रौर टरवादन कम्परेसर---के उत्पादन करनेके लिये 
फेक्टरियोंको बना शौर बदाकर तैयार कर दिया जायगा | 

कपड़ा कारखानेकी मशीर्नोका उत्पादन युद्ध-पूवेसे चारगुना श्रधिक 
कर दिया जायगा ! नये प्रकारक. धिक यंत्रचातुरी-संयुक्त मशीर्नो-- 
रति वेगसे घूमने बाले फ्रेम ज्रौर ताना करने बाली मशीनोँ-- का उत्पा- 
दन शुरू हो जायेगा । लम्बे धागेके श्रंगुटिया-कताई, परेते श्रौर स्व्यं 
चालित कर्धेका उत्पादन बदाया जायगा। जूते श्रौर पोशाक-सम्बन्धी 
उदयोर्गोकी मशीनें भी बदटुगी । उसी तरह श्राहार तैयार करनेवाले उघ्योगके 
लिये- खासकर मांस, दूध, चीनी श्रौर टिन-रक्तिति फलकी फेक्टरिषो 
श्रौर श्माटामिल तथा एलिव्टेर ८ ऊंची चखा )की मशीनोंका उत्पा- 
दन भी बेगा | श्राधुनिक मशीनोँ--कस्परेसर, शीघ्र बफंकारक, सुखाई 
श्रौर ग।रनेके य॑त्न, वेकुश्रम ( शूल्यकारक ) यंत्र, श्रौर फल-खिन-रक्तणके 
यन्ोका उत्पादन शुरू होगा । 

खनक यन्त्रो, गह-निर्माण श्रौर पथ-निर्माणकी नवीनतम मशीर्नो, 
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उत्थापक श्रौर यातायातके यंत्र-साधर्नो, चदनि श्रौर उतारनेकी मशीर्ना 
श्रौर श्रधिक मिहनतके कानके यन्त्रीकरणके नाना भांतिके यन्त्र-ताधननोकि 
उत्पादनका काम हाये लिया जायगा । 

स्वयं चालित नियन्त्रण श्रौर साघनकेलिये मापक यर्न्रोका उत्पा- 
दन बहुत श्रधिक बदा दिथा जायगा ग्रौर काच-दरशक तथा चिज्ली- 
मापकयन्त्रोकी उपज बदुकर १६५० १६४२की अअपक्ता सातगुना हा 
जायेगी । त्रनुसंधान-संश्याश्रंके उपयोगक्र लिये एलेक्टरून श्रगु शरीच्ण- 
यन्त्रोके उत्पादनका प्रवंघ हा जायगा। 

मू-फिजिक्छ प्रक्रियाकौ सवं ( चुम्बकीय, विद्युतीय शरीर भूकूम्पीय ) 
के यन््रोका उतादन हाथमे लिया जायगा चश्रौर उपयोगी धातुर््रा- 
के भूमि-निहित खजार्नोके पता लगाने शरीर स्वं करनेके दटंणको 
शीघ्रता श्रौर शुद्धता-पूवंक करनेके लिये भू-गभीय सवेमे उनका बे 
पमानेपर उपयोग किया जायया । उड़ान, नौका-गमन श्रौर कृषके कामके 
उपयोगके लिये मौसिमके भविष्य कथनके वापस्ते मू-पफिजिक्स-यन्तोकि 
उत्पाद्नको बहाया जायर्गा | नये प्रकारके श्ररुबीक्षण तथा किरण- 
शि श्लेपरक-यन्तो, सिनेमा-प्रत्तपक, सिनेमा केमरे, फाटो केमरे, दुरीनके 
गशसूपेण उत्पादनको श्रौष्टिक्प-शाख्रकरे नवीनतम त्रविष्कारोके 
श्मनुखर बनाया श्रौर बहूाया जाप्रगा । नवीनतम यन्त्रोसि सज्जित 
मोटर-साहकिलो, बाइसिकर्लो, शिकारी नन्दको, रेडियो प्रापकं, दीवाल- 
घड़र्थो, ग्रौर शयकी षद्ियों तथा प्रामोफोनोके राशिरूपेण उत्पादन 
को चालू करिया जायेगा शरीर बाया जायेगा | श्राधुनिक दूरदशंक 
रेडियोके उत्पादनकरा प्रचन्ध होगा । गिफ्रीगेरेटर ( शीतल करने वाक्ते 
यनो )का उत्पादन बड़ पमानेपर संगठित होगा । 

१३. रसायनिक उद्योग-- १६५० इस उन्योगकी उपज ११ गुना 
हो जायगी । जमन-ध्वस्त प्रदे शोके रसायनिक कारखानोको फिरसे स्थापित 
कर दिया जयेगा, निद्रे, शोरा, फौरफेट, सोडा-उपज श्रौर रञ्जके उत्पा- 
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दनका काम सबसे पहले हाथमे लिया जायेगा । खनिज-खादके उत्पा- 
दनको १६५० तक पुनः स्थापित करके युद्ध-पू्ंसे श्रागे ब्दा दिया 
जायगा-पौस्फेट दुगुना, निद्रे १.८ गुना श्रौर पोटस १.२३ गुना पैदा 
हाने लगेगा । 

प्राणिज कृत्रिम रसायनोको नयी शाखारश्रो, कोयल्ते श्रौर तेलकी 
शोधनिर्योकी गौण उपजोके इस्तेमाल करनेके लिये स्थापित शेगे । 

प्लस्टिक, एनीलाइन रङ्ग, बानिश श्रौर पेट (सामान रङ्गनेका 
रङ्ग ), श्रौषधघ-संबन्धी तथा दृखरी उद्योग-शाखाश्रोंके रसायनिक उपर्जो 
कौ बहूत किस्मोंका काफ़ौ उत्पादन किया जायेगा । नये टङ्गके प्लारि्टिक 
श्रलकतसोके उत्पादनका प्रचन्ध किया जायगा, कृत्रिम रङ्गके उत्पादन- 
को बदाया जायगा श्रौर सर्वोत्तम पक्के र्खोका युद्ध-पूवंकी श्रपेन्ला 
श्रधिक विभिन्नताके साथ उत्पादन बाया जयेगा। = लाख १३ हजार 
कलकाइन सोडा, २ लाख ७८ हजार टन .कार्टिक सोडा श्रौर २७ लास 
२० हजार टनक्ी क्षमता वाल्ञे सुपरफास्फेटके कारखाने चालू दंगे । 
तीन सोडा प्लान्ट फिरसे खड़े कर दिये जायेगे । उरालमं एक सोडा प्लान्ट 
ननकर तैयार हो जायगा श्रौर एक नये सोडा-्ञान्टके बनानेमे हाथ -लग 
जायगा । एनीलाईइन रङ्गके दो, वानिश्च श्रौर पेन्टकेदो, श्रौर ज्ञाह्तिकके 
तीन कारखाने बनाकर चालू कर दिये जायेगे । दूरसे खनिज चखाद टोने- 
के कामकी कम करने तथा कराताउकौ फास्फारसकौ बानो लाम उडने- 
के लिये नये सुपर-फास्फेट प्लान्ट बनाकर चालू किये जायेगे । तीन 
निद्रैरप्लान्ट युद्ध -पूर्वकी क्षमताके साथ काम करने ल्गेगे श्रौर एक नया 
प्लांट बनाया जायगा | 

रसायनिक उन्योगमे ब्ृद्धिके साथ-साथ श्राघुनिक यन्त्र-चातुर्य- 
काम करनेकी निरन्तर प्रक्रिया श्रौर उत्पादनके स्वयंचालित नियन््रख 
श्रौर निटरेट, गन्धककी तेजान, सोडा श्रौर एनीलाईन रज्गके उद्योगो रसा. 
यनिक प्रक्रियार््रोको व्यवहारमं लाकर उन्हें श्रौर श्रागे बद़ाया जायगा । 
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१४. रबर-उद्योग-- १६५० तक युद्ध -पूवंकी श्पेक्ञा कृत्रिम रथ्र- 
का उत्पादन दुगना, मोटर-टायर तीन गुना श्रौर रबर-जूता १.२ गुन 
दो जायगा; चृत्रिम रजर-उद्योगमे खाद श्रन्नकी जग दुसरे कच्च 
मालका बडे पेमनेपर हस्तेमाल किया जयेगा श्रौर १६५० तकर श्र 
गवादय कच्चे मालसे उत्पन्न रनरका रंशा मारे रबरमे २८. दो जायगा । 
५६५ ०्मं॑पुनजंनित रवरका उत्पादन बदुकर ५६ इजारटन वार्धि दो 
जायेगा । सोवियत्‌ -संघमं स्वाभाविक रबरके उत्पादनको बड़े पैतानेपर संग- 
टित क्रिया जायेगा | 

रतर-उद्योगको त्रागे बद्‌नेके लिये इन तरीर्कोकरो स्ीकार्‌ करना 
होगा--नय कच्चे म्ल श्रौर नयी ठेकनिक ( यन््र-चातुरी का उपयोग, 
मोटर-टायरांके उत्पादर्नोमे स्वयं-चालित-तियमन, कृचिम रबरके उत्पाद्‌न- 
की प्रक्रियार्श्रोको तेजीसे करना, गर, मोटर टायर ग्रौर दूसरी रब्रगे 
न्री्जोके उत्पादनमं मेहनतके कामोको यन्त्रं द्वारा श्रत्यधिक करना । 

१५. गृह-निर्माण-सामप्री --सोवियत्‌-संघके जर्मन-ध्वस्त जिलोकी 
श्रथ॑नीतिको पूरी तौरसे पुनः स्थापित करने श्रौरपूर्बी-जिर्लोको श्रौर 
श्रधिकं विकमित करनेके उदेश्यसे गृद-निर्माण-सामग्रीके कारखानांको 
बहुत तेजीसे पुनः स्थापित श्रौर वद्धित किया जायगा | 

पांच वर्धके कालम मीमेट, काच, स्लेट, छतके सामान श्रौर युद्धके 
मामान जैसे गृह-निर्माणकी मुख्य सामभ्निर्योके उत्पादनको युद्ध-पूवसे बहुत 
परधिक वट्‌ दिखा जायगा । इसके लिये ध्वस्त कारखानोको िरसे श्रौर 
कितने ही नयेको बनाना होगा । १६५० तक युद्ध-पूवंकी श्रपेक्ला सीमेंट 
१८ गुना, काच "८ गुना, टादल ४गुना श्रौरस्लेट २ गुनाह 
जायगा । 

पहलेसे फेक्टरीमं बने रहनेके घरों श्रौर उनके श्रावश्यक स्टेन्ड-श्रं्गो- 
को काष्ठ, जीप्सम्‌ , श्रञ्बो सि्मेट श्रौर दुसरी सामग्रीसे बनाते एक नये 
उब्योग-घन्धेका श्रारम्भ करिया जायगा । ६४ लाख टन वार्षिक क्षमता 
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बाल सीमेटके प्लांट, ४ करोड वग मीतर बाले काच-कारखने, ३३ 
कराड ० लाख पटिषकी क्षमता वाली स्लेटक्री खदने, ४६ लाख वर्म- 
मीतर वासस्थान बलि, २३२ लाख ५० हजार रबर-मिले सेल तके 
सामान, शरीर २७ लाख रोल कोलतार लगी फेल्ट ( पाल ) के करारखान, 
पक्टरीमे जने घरोके जनानेकेलिये तैयार होगे, २ लाख ७७ दजारं वर्ग 
मल च्षुमताके म्वायलरश्रौर ६२ लाख वगं-मीतर देने वाले तापक- 
यन्त्रा चनानेके कारखाने भर्नेगे, गर्मी सोखने बाले सामार्ना--खनिज 
उन, नकली काष्ठ-चादरं प्रौर श्रज्यो सीमेटके बने दीवार दश्निके 
सामनां-को बढाया जायगा | 

ग्रह निमि -तामग्रीके उस्पादनके प्रो्रामको पूरा करनेके लिये ज्रूम 
हे, कि श्धिक मेदनतके काम यन्त्रे लिये जायं, खासकर सीमेटके कार 
ख नामे बिजलीके खनक, बड़ी त्मताबाली टोनेकी गाडि्यां श्रौर उठाने 
वाले करेन इस्तेमाल रये जायेगे । नवीनतम यन्त्र-साधनों श्रौर निर्माण 
पकरिपराश्रोको अड़े पेमनेपर कामम लाया जाय, खासकर कोयलेके एक ही 
साय सुखाने श्रो तोड्नेका काम, क्लिङ्करके जलानेकेलिय श्रत्यधिक 
कायेकारी घूमते भट्रका इस्तेमाल, खिड़कीके काचके बनानेमें नवीनतम 
ट गते काचको कटने श्रौर दुसरी जगह पर्हुचानेमे स्वयंचालित उत्पादन 
लःइ7के टंगका इस्तेमाल करना । 

१६. कष्ट -उदयोग-- ८६५० युद्ध पूवंकी श्रपेच्तो कटे व्यापारिक 
काष्ठमे ५६. श्रीर्‌ चीरे काष्टके उत्पादनमे १४८ की बृद्धि होगी । 

६० लाख घन-मीतरकी रेमता बाली श्रारा-मिल, २ लाख धन-मीतर 
प्लदईऊड ( नकली -तख्ते ) श्रौर ७ श्र ५० करोड़ रियाषलाशकी 
डन्विधाके पंदा करने लायक कारखाने जनाक्र चालू किये जार्थगे | लकड़- 
कृ कान करनेवाले उग्रोग, खाकर फनींचर बनाने वाले उद्योगको 
युद -पूवं जैसा कर दिया जायगा । | 

लकी काटनेका स्तेत्र ब्दा दिधा जायगा, खासकर उन जग्मे 
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जहां कि नदीमे बहकर लकड़ी नीचे पर्हुचाई जा सक्ती है। इत 
तरहकी नदिर्या ये ई-- उत्तरी द्वीना शओ्रौर उखकी शाखयि, पेचोरा, 
कामा, व्यता, किल्मेज्ञ, उन्जञा, वेत्‌लूगा श्रौर वेलया । परशिचिमी 
सिबेरिया श्रौर सुदूर-पूवमे लकड़ीकी कटको बटाया जायगा । 
पांच वर्णे कालमे यांतिक लिचारैके लिये १७ इजार ५६० किलो- 
भीतर काठ ले जाने वाली सड़कें तैयार होंगी, जिनमे ६ हजार ५ सौ 
क्ििलोमीतर पतली रेलवे-लाइन, २ इजार ५ सौ किलोपमीतर ट्रेकटर- 
पथ श्रौर ८ हजार ५. सौ किलोमीतर मोटर-पथ काठ वाले प्रदेशो, 
मुख्यतः उत्तरीय, उत्तर पश्चिमीय जिलो श्रौर उराल ( कामा उपत्यका ) 
मं अरनेगं । पंच-वार्षिक याजनाकरे श्रन्तिमि साल तक लकड़ी खींनने- 
बाले दटेक्टयों श्रौर टकम ७०९ लकष्धीका दवन जलाया जायगा 1 
लकद्ी-केम्पमे स्थायी काम करने वाले कमकररोका श्रंश उक्ष तरह 
भाथा जायगा, कि भरमकी उत्पादक-शक्तिके बटानेके खथ ये स्थायी 
कमकर सरे कामका ७५९. कर लिया करं । 

लकी काटने श्रौर खींचकर दुसरी जगह पर्हुचानेवाले प्रदेशमिं 
जहां हाथका काम श्रधिक होता है, उसे नवीनतम यन्नो द्वारा यन्त्री- 
करत-उव्रोगके रूपमे परिणत किया जायेगा श्रौर यन्त्र-चतुर कमकरोका एक 
स्थायी स्टाफ रखा जायेगा । इसके लिये वृत्त काटनेर्मे बिजलीके श्रारों 
का पृणं-रूपेण उपयोग श्रौर लकड़ी को खींचकर ले जानेके लिये 
खिचाऊ ट्कटरोसे काम लिया जायेगा । लकड़ी काटने श्रौर सडक तक 
लेजनेके कामका ७५५८ श्रौर काष्ठके दुसरे स्थानम पर्हुचनिका ५५५ 
मशीनसि किया जायगा । बहते काष्ठके उतारने चदटाने जेसे मेदनतके 
कामकोभी यन्त्रो द्वारा किया जायगा । काष्ट-उद्योगको निम्नोक्त चीजें 
दी जायेंगी ; ४० हजार बिजलीके श्रारे, ७ हजार ५ सौ काठटको सड़क 
तक खौचने वाले द्क्टर, ४ इजार ५ सौ लकदधी टकेलने बाले ट्रक्टर, 
खुले उन्बोके साथ पतली रेलके लिये ४८० इंजन, १४००० पुङखल्लेके 
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साथ दरक श्रौर तदनुखारी सख्यामे बुलडोज्ञर । इन मशौर्नोको ठीक 
खमयतक काम करने लायक रखनेके लिये मरम्मतके मि्नीखार्नोकी 
संख्या बदा दी जायगी | 

काष्ठटसे श्ररक खींचनेवले उय्योगका विकास किया जायगा | इस 
प्रक्रिथासे १६५०मे युद्ध-पूवंको श्रपेक्ता ट गुना च्धिक अलकाहल (मयषार) 
वेदा किया जायगा। गन्धकी श्रलकाहल श्रौर काष्ठकी श्ररककशीके 
उद्योगकेलिये ७० लाख दस लितरी क्षमताके नये क्ञांट बनाये जाये'गे 
जिसमे कि श्रारा-मिलों श्रौर परल्प तथा कागज-मिर्लोकी रदिर्योको श्रलका- 
इल, खलवूभिनी येस्ट ( खमीर चूं ) बालुका-मिभित ईंट श्रौर दूसरी 
रसायनिक चीर्जोको अनानेके लिये पेचीडा निर्माण -पक्रियाको टीकसे किया 
जा स्के । 

एक विशाल काष्ठ-रसायन-उद्योग स्थापत किया जायमा | इसपर 
पूरा ध्यान दिया जायेगा, कि एसेटिकणएसिड, श्रसेरेट धुलाव, रेज्ञिन 
(†बरोज्ञा) श्रौर टर्पेन्टाइनकी उपज बदे । 

१७. का गज्र-उद्योग-- १६४८ तकं इस उद्योगको युद्ध -पूवंवत्‌ बनाकर 
त्र गे इतना बढाया जायेगा, कि १६५०मे कागजकी उपज युद्ध-पूव॑से ६५. 
श्रधिक हो जाय । इन्तिजाम किया गयाहे, किं इस बृद्धिमें बहुत धिक 
श्रंश ऊँचे किस्मके धुले कागज नने । श्रौद्योगिक उपयोगके लिये खास 
किस्मके कागजकी मोगके पूरौ तौरसे पूरा किया जायगा श्रौर लपेटनेके 
कागज, चमङ़ा-मिभित कागज तथा साधारण बाजारके लिये श्रावश्यक 
कागजकी चीजोके उत्पादनको बहुत बदाया जायेगा । नित्कोस सेलूलोखके 
उत्पादनको बहुत श्रधिक बदाना होगा, जिसमे किं छतच्निम फाइबर 
( चमङ़ा च्रादि ) उयोगकी श्रावश्यकताश्रोको श्रच्छी तरह पूरा किया 
जा सके । 

नयी श्रौर सर्व-गुण सम्पन्न मशौरनोका इस्तेमाल किया जायगा, जैसे 
उञ्च उत्पादकं ओ्रौर श्रल्पतम निजली खनचचं करनेवाली पल्पकी मशीन; 

। +, 
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चुषक रोल श्रौर बहुबिध-शक्ति-परेरक यंत्रके साथ उच्च वेगवाली कागजी 
मशीनोसे कागज-यन्त्रोका साधन-सम्पन्न होना, छाल द्विलनेकी नवीनतम 
मशीनें, सम्ञीके पुनर्त्पादनेके लिये उच क्षमता बाले भट्टे; पल्प श्रौर 
कागज बनानेकी नाना क्रियाश्रके लिये स्वयंचालित मशीन । 

१८. कपड़ा श्योर टतल्के उद्योग-युद्ध-पूबंकी उपज तक इनक 
समी शाखारन्रोकरो पर्हुचकर श्रागे बद जाना दोगा। 

करृचिम रेशम श्रौर कपडेके उथागको पुनः स्थापित श्रौर विकतित 
करके उत्पादन इतना बहू दिश जायगा, कि युद्ध-पु्को श्रपे्ता १६५. 
कचिम रेशम ४-६ गुना श्रौर कप्डेका पफादवर (कृत्रिम चम) ६-६ गुना 
हा जायगा | 

यानो, परिघार्नो, बनियाननो, मोजो च्रौर जूके फिनिश श्ररौर 
वर्गीकरणमे बहत उन्नति करनी होगी; श्रच्छ दज्ञेके परिधान श्रीर्‌ सूकरे 
वस््नौका उत्पादन बहाना होगा, साथ दही श्रधिक्र पकी कीरो श्रारिके 
कपर्होकी उपजको मी बहाना होगा| 

पांच बप्रमिं बुनाई मिलोँशी त्षमताको व्टाक्र २८ लाख ६० इजार 
तकु कर दिये जायगे ग्रौर छत्रिम-रेशभ-उदयोग बट्‌कर ₹ लाख र हजार 
टन वार्धक, जूना-उग्योग १० करोड़ जोड़ा श्रौर मोजा उद्योग २४ करोड 
५० लाख दोटा बड़ा मोजा चनाने लगेगा । जमन-ध्वस्त इलार्कोमे कपड़े 
मोजे, अनिग्रान, चमडे श्रर नजूतके कारखानों तथा कपास, फंलेक्स, देग्प 
( जट ) श्रीर ऊनके श्रारम्मिक प्रयोगो वाले कारख्रानोको युद्ध-पूवंकी तरह 
पुनः स्थापित कर दिया जायेगा | 

युद्धके पूवे सिबेरिया श्रौर मध्य-एतियामे कपासी कपडेके उद्योगका 
ञो विस्तार हुश्रा, वह श्रागेभी जारी रहेगा । इन पँ वर्मं नवोतिनिस्कं 
ग्रज्ञाखान, गुर्जी, श्रल्ताद प्रदेश श्रौर उत्तरी-बज्ञाकस्तानमे नयी सूती 
कपड़की मिल बनकर चालू होंगी । पूर्वी-हिनेरियमें सूती कपड़ेके एक 
विशाल कारज्ञाना-समरूहका दूत्या भाग भी बनकर चालू होगा । ताशकन्द, 
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स्तालिनाब्ाद, फर्गाना, ऊफ़ा श्रौर चेल्याविन्तस्कमे कपड़की पिले बनकर 
तैवार हो जायेगी श्रौर कुज्ास ( सिबेरिया मे एक कपड़ा मिल वचननी 
शुरू होगी | 

कृत्निम रेशम मिले पृणता पुनः स्थापित ऋौर तीन नयी मिलें 
नव-निर्ित हो जायगी। चौथा कृतिम फादइवर प्लान्ट भी बनकर तैयार 
हो जाथगा । पश्चिमी सिबेरियाम एक रबरके तल्लेका ्ान्ट ग्रौर स्वेद 
लोव्छक तथा तम्बोफ़मं मोजेकी मिलें चनकर चालू हो जायेगी । लेनिन्‌माद्‌ 
क्रौर रस्तोफ़की जूतेकी केक्टरियां श्रस्तार्कोफ़्की चमङ़ा-फेक्टरी, कियेप्र 
त्र कलीनिनके रबर तल्लेके ज्ञान्ट, कौन्सतान्तिनोन्काका रचर बोतल 
बनानेवाला कारलाना, वितेव्स्ककी मोजा-मिल श्रौर पोल्तानाकी कता 
मिल फिर युद्ध -पूर्तवत्‌ काम करने लगेगी । 

नयी श्रौर सवंगुण-सम्पन्न मशीनें कामम लायी जायेगी, जेसे कि, 
एकी बार सनन क्रिया करनेषाली स्कचिङ्ध मशीन, द्रतवेगी रोविग मशीन, 
भारौ श्राकारकी दरकियोके साथ कतादके परेते, स्वयंचालित लपेटने बाज्ञे 
परते, द्रुतगतिसे धुनने श्रौर पोनी करने वाली मशीन, विभक्त करनेवाली 
मशनं, चौड स्वयंचालित करे, फोटो-छापक ग्रौर ( धुलाद ) मशीन 
कपड़के उद्योगे लगाई जायगी | हल्के उन्योगोमे मोजेके फ्रेम, गरम 
वल्कनाइज्ञ प्रेस श्रौर स्वयंचालित तथा श्रद्धं-स्वयंचालित मशौर्नोका 
इस्तेमाल होगा | 

चमड़ा सिभनेके कृत्रिम रस श्रौर ऊचे दजेके कत्रिम चमड़ेका 
विकासि चरम-सीमा तक पर्हुचाना हागा । 

मशोर्नोकी मरम्मत करनेकी सुविधार्श्रोको कपड़ेकी मिलो तथा दल्के 
उन्योर्गोमिं मशीनोके श्रामतौरसे मरम्मतको भी बहाना होगा । 

१६. ्राहार-उद्योग--ईस उद्योगको जल्दीसे पुनः स्थापित श्रौर 
विकसित करनेकी. तदबीर करनी होगी । युद्ध-पू वके उत्पादन तलषर गुरमे 
तुषारके साय पर्हुचाना होगा । १६५० तक मांसकी वस्तुश्रो, मक्खन, तेल, 

३० 
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चीनी, पष्ट ( गौली-मिरटार्यो ) श्रीर मिटादर्थो तथा दूखरी खाय -वस्तुरश्रा 
न; उत्पादनका बुद्ध-पूवके तलपर पहुचाकर श्रगे बदुाना होगा । 

१६८७ तक गुद्ध-पवं जितनी मद्कली पकड़ने ग्रौर महली उन्योगकी 
उपज होने लगेगी, श्रौर १६५० मद्ुली पकड़ना १५ गुना, 
ताजा -बरफकी गहै मश्रुनीद्य उदयान श्ट गुना श्रौर हड्‌डोवाली 
मह्ुलिर्का उस्यादन रे गुनाह जायगा, उत्ततष ग्रौर सुदरपूर्वी समुद्रम, 
स्वासकर दक्षिणी सखालिनके श्राग, कुराइल द्वीप मुद श्रोर कमचतकमे 
मद्कुली मारनेको बहुत बद्‌ पेमानमं वाया जायगा । श्राघुनिक म्ह्ुश्रा 
करे दंगकर उपयोग तथा ठर्तनान मल्ला कारन्वा्नक पुन्निर्मण द्वारा 
४्लिणी तलालिनमे मह्ुलीके उद्योगक्रो श्रच्छा बनादा जायगा । युद्ध पूर्वके 
{टिनबन्द मांस, दू, मलौ, तग्कायो श्रौर फलका अहुत श्रधिक बदूाया 
जायेगा । रफ बनाय पर्ल, बेरिर्यो श्रीर्‌ तरकारीके उत्पादन तथा चरित 
दूष ग्रौर सूखरो-तरकारो श्रौर फलकी उधत्रको बाया जायेगा | स्वारथ्यक्रर 
भोजन ग्रौर ब्च्चोके खादर, तैयार परासि, तैयार मांस्-मह्ुलीकी चीज, 
शक्ति संचित खाद्य श्रौर विटामिनके रारिसखूपेण उत्पादनका प्रबन्ध क्िप्रा 
यगा. षाय दी सोवियत्‌की शम्पेन श्रौर प्रोद्‌रऊॐच ठर्जशे श्रगूरी मरि 
रौर वियर ( इल्की शरात्र }का उत्पादन डे पेमानेपर शिया जायगा । 
सुरता ग्रौर गुणका पूरा ख्याल रखते श्रच्छ भ्िस्मकौ युद्ध-पूर्वं जैसी 
पककी हुई खाद्य-वस्तुश्रोका तैयार करना फिर शुरू किया जायगा श्रौर 
उनके इस्तेमालको बाया जायेगा । 

६२ चीनीकी मिर्लो, १४४ शराचके कारखाना, २४ टिन-जन्दीके 
कारखानो श्रौर ६८ यन्त्रचालित रोटी कारखार्नोको पूरी तर्द फिरसे 
थापित क्रिया जायेगा, श्रौर १० नये चौनीके कारखानो, ७ शराच्- 
मारखानों, ६ टिनबन्दौ कारखानोँ श्रौर ३६ यन््रचालित्त रोरी कारखारनो- 
शो बनाया जायेगा, ४१ मांसके टिनन्न्दी कारखवानों, २६ वरफ़र्मे रखनेके 
कारखानों, २२ नगरकी दूध तैयार करने वाली फैक्टर श्रौर दः दृध- 
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को टिनमे बन्द करनेवाली फेविदटूर्योको पुनः स्थापित या पूरे रूपमे तैयार 
किया जायगा | ३६ नये मांस पैक करने वाले ज्ञन्टो, ३८ बरफर्मे 
रखनेवाले कारखाने, श्ट दुध तैयार करनेवाली कैक्दर्यो, १३ दूषको 
टिनमें अन्द्‌ करनेवाली, श्रौर १ दज्ञार २ सौ मक्खन श्रौर पनीरकी यन्तर 
चालित फेकदटर्योको नाया जायगा । लगातार क्रियाशील मक्खन नाने. 
वाली मशीनोँ श्रौ स्वयं मक्खन लपेटनेवाली मशीर्नोका बड़े पैमानेपर 
उपयोग होगा । नमक नाने बाले प्लान्टोकी कार्यक्ञमता बटाकर १४८ लाखं 
टन वार्विक कर दौ जायेगी | उक्रहनमे एक व्रङ्ी नमक खानका बनाना पूरा 
हो जायगा | उराल, कज्ञाक्स्तान, श्रल्तादै प्रदेश ग्रौर इक॑त्स्क जिलेके 
नमक्के कारखा्नोकी काये-क्ेमताको दूना कर दिया जायगा | 

मद्ुश्रादी जहाजोको युद्ध-पूवके पर्मिणमे बनाया श्रौर श्रागे मी 
ग्या जायेगा । श्रगले पांच रपामि ६५० मह्ुश्रादी जहाज बनाकर कामे 
लमा प्यि जायेगे ग्रौर १३ महुली बप चन्द करने वाली फेक्टरियां श्रौ 
३० बग्फमे रखने याली फेक्टरियां जना दी जायेगी । 

राटा मिल श्रौर श्रनाजके खाय तैयार करनेवल्ति कारखाने पुनः 
स्थापित मौर नवनिर्धित किये जायेंगे | ५ वर्षामि ६४ लाख टनग्यै त्मा 
वाली खार रौर एलीबेटर ( उच खार ) पुनः स्थापित या नवनिर्भित 
हा जर्यगी | १६५०के श्रन्त तक श्राटा मिलोकी क्षमता इतनीब्हादी 
जायेगी, कि वदं प्रतिदिन २० हजार टन श्रनाज श्रधिक पौसने लर्गेगी 
च्रौर बारीक पीसे श्राटे तथा श्रनाजकी भिन्न-मिन्न चीजोकी उपज बदु 
जायेगी | 

ग्रन्न-उद्‌योगमें निम्न प्रकियाश्रोक्रा बहुत बड़े पैमानेपर उपयोग 
किया जा्रगा--उत्पादनमे तैयार कर्नेकी निरन्तर क्रिया, तेलक निरन्तर 
निकालनेकी प्रकिया, साञ्जुन चनानेमे खानेकी चर्बीके स्थानमे पर्याप दूसरी 
चीजों ( कृत्रिम चर्थी वाले एसिड, चिरोज्ञा श्रौर किरातिनकी चर्वी का 
इस्तेमाल ।--` उत्पादनकी क्रियाश्रोमे स्वयंचालित यन्त्रं द्वारा निय- 
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व्रण, शीघ्र बरफ़ बनाने बाले यत्रो श्रौर बरफ्रमे रखने बाले कारखाना 
की सुविधा | उत्पादन, श्रौर चदाने-उतारनेके मारी मेदनतके कामोम 
यन््रौँसे काम लिया जायगा । चीनीके कारखतरानों श्रौर उनके कच्चेमालके 
जमा करनेके स्थानोमे बड़े पैमानेपर पतली लाहनबाली रेल बनादी 
जर्वंगी । | 

२०. स्थानीय-उद्योग-सभी प्रजातन्त्र, प्रदेश श्रौर जिर्लोमं 
स्थानीय, राजकीय या सहयोगी उद्रोर्गो्गी पुनः स्थ.पना श्रौर वदं वरिकास- 
केलिये काम किया न्ायगा । 

स्थानीय-उन्योगो श्रौर ग्रौयोगिक वहयाग-समिति्योका मुख्य काम है, 
उपभोगकी वस्तुनो श्रौर स्थानीय खद-निर्माण सामग्रीका उत्पादन करना, 
श्रौर १ कल्लोज्‌ श्रौर सोवखोजकेलिये, घाड़के साज, गाडी, बे-पहिया 
गाधी ( स्लेज्ञ ) श्रौर सीपे-सादे ठंगको घोड़े या हायसे चलने वाली 
मशुीनोका नाना । इसका ध्यान रखना हागा कि समी प्रजातन्त्र, प्रदेशों 
श्रौर जिनल्लोके स्थानीय उद्योग, श्रद्योगिक सहयोग कमिति, घरके कामक 
बतनों श्रोर दृखरी बोजोका श्रच्छी किस्म तथा सस्ते दाममं तैयार करे । 

१६५० तक स्थानीय-उद्याग श्रीर्‌ श्रद्योगिक सहयोग समिति्यां युद्ध- 
पूवंसे २०. फर्नीचर, २५-२३०.८ मोजा-जनिषान, १.०८ ईट, ६४५. 
फीट ( कच्चा कोयला ) ग्रौर ७७९८ कोयला श्रधिक पेदा कैरी । 

स्थानीय उद्योगों श्रौर श्रोद्योगिक सह्योग-समितिरयो द्वारा उत्पादितः 
वस्तुं गुण श्रौर प्रकारमे निश्चितरूपेण श्रच्छी होनी चादिं । जुर्ता 
बनाने श्रौर पोशाक बननेकी दुकानों तथा फर्नीचर शरोर रके बतर्नोक्ी 
मरम्मतकी दुकार्नोका बड़ी संख्याम पुनः स्थापना श्रौर बहाना जरूरी हे । 

२९. आओधथोगिक.निमाण श्रौर स्थापना- १६४६-५ निर्माण 


प्रौर स्थापनाका प्रोग्राम १ खरब ५३ श्रव रूबल निश्चित किया 
गया है । जितम ५५ श्ररब्र रूबल ई ₹रंधन-उद्ोग निर्मारि-मन्त्र- 
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विभाग, मगरी खन्योग निर्माण मन्ति-विभाग श्रौर सेना-नौसेना-उग्योग- 
निर्माण-मन्तरि-विभागकेलिये । 


ग्रोयोगिक प्लान के निर्माण श्रौर चाल्लू करनेके प्रोग्रामको पूरा 
करनेकेलिये जरूरी है कि संव मन्त्रिमरडलों श्रौर संघ प्रजातन्तरोकि निमि 
सगठ्नोँको श्रत्यधिक मजवूत क्रिया जाय श्रौर निर्माण-उद्योगको न्वूष 
टाया जाय । 

नवीनतम निर्माण प्रक्रियार्रोका बड़ पैमानेपर उपयोग किया जाय । 
मक्रानके फैक्टरीमे पहलेसे बने मार्गोका उ्यादासे ज्यादा इस्तेमाल किया 
जाय श्रौर निर्माण करनेमे श्रधिकसे श्रधिक काम यंत्ोसे लिया जाय । 
१६५०मे योजनामे श्राये निर्माण काममे यन्नोँ द्वारा होने वाला कार्यं इस 
प्रकार होगा: 

जमौन खोदना ६” ८५ पत्थर कूटना ६०८१ गारा बनाना ६५८, 
कूटना ६०.) कक्रीट फैलाना ६०८, श्रौर रंग लगाना ५०, । 


गृह-निर्माणि श्रौर सड़क बनानेकी मशीनोके उत्पादनकेलिये पर्यास 
प्लांट खडधे शि जायेगे । खनक-यंत्रोकी उपज बट जायेगी श्रौर 
नवीनतम टंगकी खुदा, सड़क वरना, साभान उठाई, दलाई, बोभाई 
श्रोर उतराई बाली मशीनोँ श्रौर बिजली तथा न्यूमेटिक-निमगणि हथियार, 
तथा गृह-निमणिकी सामग्री, उनके श्रंग, दाँचा बनानेके पौलाद श्रौर 
लकड़ीकी चीजकि उत्पादनको शुरू किया श्रौर बढाया भी जायेगा । गरह- 
निमि संगठनोंकेलिये तत्सम्बन्धी सुभीताश्रों (पत्थर खदान, मरम्मतकी 
दूकान, गद-निर्माताश्रौकिलिये श्रावश्यक चीर्जोको बनाने बाली पैक्टरियो) 
का बदूया जायेगा | कारखानेसे तैयार हके श्रये मकानों श्रौर मकानके 
अ्गोके राशिरूपेण उत्पाटनग्नो प्रबन्ध किया जायगा, श्रौर वास्तुकला- 
सम्बन्धी खामम्री श्रौर श्रलङ्कस्णकिलिये पक उयोग श्रारम्भ किया 


जायगा | 
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इस बातका ध्यान रखना होगा, कि सभी निर्माण॒के काम ठीक तरस 
स्वीकृत टकनिकल-योजना रौर तखमीनेके श्रनुखर हो| 

२२. ( उत्पादन-वृद्धि )--उत्पादनकी बृद्धिकौ योजना श्रौर पुजी 
लगानेमं वृद्धिकर प्रोग्रामकं श्रनुसार :- 

(क ) उद्योगमे कामी उत्पादकता युद्ध-पूवसे १६५०म ३५८ बटेगी; 

( ख ) निर्माण कार्यं सम्बन्धी कामक उत्पादकता युद्ध-पूवसे १६५ 
४०५८ बदेगी ; 

( ग ) १६२५की वुलनसे १६५०मे उद्योगमे उत्पादनपर व्यय १७. 
कम होगा ग्रौर साथ दौ उग्जकी चीजे पदलेसे शरोर श्रच्छी होगी; 

(ष) १६४५कौ श्रयेक्ला पांचवे वर्के श्रन्तमे निर्माणका खचं 
१२८ कम हो जायगा । 

ख. कृषि 

२३. जमेन-प्नस्त इलकेमं खता श्रौर पश्ु-पालनकी पुनः स्थापना 
श्रीर्‌ विका करके सोवियत्‌ सघक क्प्रकौो उपजवेः युद्ध पूर्वके तलका संत 
मिलकर श्रागं बटुना हगा। 

कृपरद्यी बहुत जल्दीसे चरम-रूपमे पुनः स्थापना श्रौर फिर विकासके- 
लियं ज्ञरूरौ है, कि कल्खाज्‌कं सम्मिलित पशु पालनको ददु किया जाय । 
शरोर भशन टूकटर श्टशन तथा सांवखो जके संगठन श्रौर श्राथिक त्थित्ति- 
को बेहतर बनाया जाय । 

२४. ( अधिक उपज )-पचवें वपके श्रन्तमे १६४० श्रपेक्ला 
सोवियत्‌-सधघकी सारी कृष-उपज २७८ बदु जायेगी, जनणकेलियं 
श्रावश्यक शन्न मिलनेमे सुभोता श्रौर देशमे श्रनाजका काफी जखीरा 
जमा करनेकेलिये अरूरी है, कि श्रनकी उपज- खास करके गेहूँ, चा्रल 
श्रौर फल वाले श्रना्जोंको- बद जाय । इन ५ वर्षकि श्रन्तमें वार्षिक 
पसल १२ करोड़ ७० लाख टनपर परह जायेगी श्रौर प्रति हेक्तर 
श्रौसतन्‌ उपज १२ सेन्तनेर होगी । 
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(क) श्रोद्योगिक फसल-चीनीके चुकन्दग्को फसल कल 
मिलाकर २ करोड़ ६० लाख टन श्रौर प्रति-देक्तर श्रौत उपज १६० 
मेतरिक सेन्तनेर होगी: कव्ची कपाष ४१ लाख टन श्रौर प्रति देक्तर १८.४८ 
संतनेरः पले सन ८ लाख टन, प्रति देक्तर ४ संतूनेर श्रौत उपज 
तथा रेशेकी लम्ब्ा्मे काफी सुधारक गथ; सूयमुखी बीज ४७ लख रन, 
उपज प्रति टैक्तर १० सेंतूनैर, देम्प ( जट), श्रच्छं तेलवालते तेलहन, 
त्म्ब्रावृ श्रौर मोरा ( घरेलू तम्बाक्रू ) बोनेके स्ते्को पुनः स्थापित 
करके उपजको काफी बहाना होगा। स्वाभाविक रञजरके बनानेकेलिये 
शरत्रश्यक कच्चे मालको प्रास्षिको टाया जायेगा \ इतकेलिये फ़मलको 
नतत श्रौर उपज दोनों, रर देनेवाले पेधेकी खेतीको ठीक स्थानपर करने 
तभा खेतीके तर्‌ केमं सुधार करनेके द्वारा उपजका बदाया जाय | 

( ख ) पशुपालन पचि वर्षामि.घोड़ोका संख्या ४६... गार्योक) 

खया ३६... मेड़-तकरीकी सख्या ७५८ श्रौर सुश्री सख्या तीन गुना 
बटे जायगी । पशु-पालनकी जसि शाखमिं पैदाइश तजीसे दोती 
हे, उसमे बद्धिके तरीके इस्तेमाल किये जायेगे, खासकर मुर्गी पालनेको 
भड़ी सख्यामे इन्क्युवेटर (श्र डा सेनेकी मशीन) वालं फामं बटाये जायेगे । 
परतरन्ध किया जायगा, कि मास्को, लेनिनूप्राद्‌, बकू, खारनफ, 
कियेफः, उरालके श्रौद्योगिक केन्द्र दोनेत्स तेसिन ( दोनत्रास ), ऊुजनेतस्क 
बेसिन ( ुजञत्रास }; गोको, सिवेरिया शरोर दूर-पूवंके नगर्णे श्रौर दुसरे 
बड़े नगररोके ग्रासा मांस, डरीफामं, तरकारीकी खेतीके प्रसार श्रौर 
सुधार द्वारा इस बातका इन्तिजाम कर दया जाये, कि उन्हे परी मात्रामे 
तरकारियां, दूध, श्रौर मांस श्रपने इलाकेसे मिले तकें। जाद श्रौ 
चसन्तर्मे पहले होनेगली तरकारियां श्रौर सन्जि्ां जिस्म नगसं श्रौर 
श्रौगोगिक केन्द्रोके लोगोको मिल स्क, इसके लिये नसरियों 
पोघशालाश्रों श्रौर गरम-घररोका बड़े पैमानेपर प्रबंध क्रिया जायगा । 
फैक्टरी श्रौर श्रारिसिके कर्मिर्योकी वेक्तिकं क्यारिर्यो तथा सामुदायिक 
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खेतोको विस्तरत श्रौर उन्नत किया जायगा । साथ ही व्यक्तिगत रूपमे पशु, 
र्गी श्रौर मधमकरी-पालनको विकसित किया जायेगा । 

श्रलकादल, स्याचं, शीराके कारखानोकी पड़ोसम श्रालुकी खेती श्रौर 
टिननन्दी-कार्स्वार्नों श्रौर पडोसमे दूसरी तरकारियांकी खेतीको बटाया 
जायगा | 

मेवा्ाग, श्रंगूरवाग, चाय तथा नीवू-नारंगीके बगीनोँको फिरसे 
पुवंवत्‌ कर दिया जायेगा । कल्लोजोँ श्रौर सोवखोजों तथा थोड़ी जमीन 
जले शामूहिक चखेतिहरोकी जमीनपर नये मेबाजाग, वेरी ( रसभरी जेसे ॐ 

ग च्रौर श्रंगूरत्राग लगाये जायेंगे | फलकी न्मरियाकि जालको फिरने 
पवंवत्‌ करके गर व्हाया जायेगा | उनके कामको बेहतर अनाय 
ज्ञायगा | खेन ग्रौर जगलकी पौध देनेवाली सभी नसरिरयोमें लगे फलदायक 
बृ्ताकी जातिमे सुधार क्रिया जायगा | 

२५. ( पंजी लगाना }-- उत्पादन वदूनेकी योजनाके खचंकेलिये 

पिमे लगायी जानेवाजी पंजी ( केन्द्रित श्रथवा श्र-केन्द्रित रूपम लगाई) 
फेलिये पांच वर्पोमिं १६ श्रव, ६० करोड नियत किया गया है; इसमें 
स श्ररच्र ८० करोड़ रूबल मशीन-दरेक्टर-स्टेशनोकी पुनः स्थापना श्रौर 
विकासकेालये, २ श्रव रूबल नहर श्रौर सुधारकरलिये, २ अरब रूबल 
खोवलोज्ञोके पशुश्रोकी इद्धिकेलिये। इनके श्रतिरिक्तं ¶ल्लोज्ञ_ पांच 
अरपो श्रपनी श्रोरसे जो पजी लगायेगे, बह ३८ करोड रूबल हे । 

२६. २६४६-५०मं कृषिके सम्बन्धं सन्रसे महत्वपण जो काम क्रना 
है, व्ह है काफी सुषरे खेतीके ठंग श्रौर कृषि-विक्ञानके नवीनतम 
प्राविष्कारोके उपयोग द्वारा सेतीकी उपजमे सामान्य सूप्श सुधार 
श्मनाजको फश्तलमे बृद्धि । इसके लिये कल्खोज्ञों श्रौर सोवखोजोमे उचित 
फसलक्रे वार्षिक परिवर्तना फिरमे स्थापित एवं चालू करना--घास श्रौर 
फली बाले पौर्घो, नाना परकारकी चारेबाली षार्सो-- खासकर बकल श्रौर 
अल्फारफा तथा सदानहयार श्नारनो भे जारी-वारीसे खेतमे बोना | श्रौर 
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चौमासेके खेतका नमयपर जोतना श्रौर श्रच्छी तरह हराई करना भी 
जरूरी है | बीजके निर्वाचन श्रौर उत्पादनमे भी श्रौर घुधार होगा; 
प्रचलित फसल परिवर्तनके श्रनुसार गौध लगानेकी खेतकी श्रावरश्यकतार्श्रो 
को श्रच्छी तरह पुरा करनेकेलिये सभी कल्खोजों ऋौर सोवखोज्ञोमिं 
सदावसन्त घासका उत्पाइन होगा | घास श्चौर कांटे भरे खेतोंकी हालत 
जल्दी सुधारमेकेलिये जोतनेका उचित टंगसे दस्तेमाल किया जायगा । 
धंजावाले हल श्रादिका उपयोग श्रौर जाडेके चौमासेको य्यानसे जोतनां 
होगा । 

रच्च प्रकारके चुने हुए ब्रीज श्रौर उत्कृष्ट निर्वाचित किर्फके स्थानीव 
शन्न, छी मीवाले पोषे, तेलहन श्रौर दुसरी फ्षलोंँको लगाया जायगा । 
जो किस्म किसी निश्चित जिल्तेकेलिये खास तौरसे चुनी गई है वहां 
उसीको लशानेका नियम चरतना होगा, नद श्रौर श्र्यधिक पैदा होनेवाले 
यीर्जोक्रादही उपयोग श्रौर प्रचार कग्ना होगा । स्थानीय प्राणिन खानं 
( गोवर, पीट )के श्रतिरिक्त सो्रबोज श्रौर कल्खलोज्‌ खनिज खादर 
हूत बड़े परिमाणमे उपयोग करेगे । श्रौद्ोगिक फतर्लो, कपास, प्लेक्स, 
हैम, चीनी चुकन्द्र, रबरवाले पौधे, तम्बाकू, चाय श्रौर नीबूजातीय बृक्त- 
को पर्यस्त खनिज खाद्‌ देनी होगी । यह खाद दुसरे फसर्लोको खास करके 
च्रालु श्रौर तरकारीको श्रधिक परिमाशमेदेना होगा| खाद डालनेकी 
मशीनों ( खाद बोश्रक श्रौर गोजर छीटक)का उत्पादन राशिरूपेण किया 
जायगा । १:५० खेतीको ५१ लाख टन नीषरेर ( सोर ) फोस्पेक्ट ग्रौर 
पोटास श्रौर चार लाख टन फोस्फोराहट चृ देना है । 

नंगे जयाच्ान श्रौर बृच्तवाले वयात्रानके जिर्लोमे कल्खोज्‌-सोप्रखोजकी 
रक्ञाकेलिये पेड़ पक्तियोको फिर पूववत्‌ कर दिया जायगा श्रौर वहं जल्दी 
चदूनेव।ले ब्त ( फल-बृक्तोकी मी ) श्रौर भाड्यों (मकोगूत्ाली अादियो- 
को भी )की नह पाती लगेगी । खड्डोके किनारे फलदार तथा दूसरे इक 
लगाये जायेगे । 
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२५. ( सिचा प्रबंध )--धिचाई श्रौर पानी बरहा व्परवस्थाको पुनः 
स्थापना श्रौर विस्तारकेलिये पच वर्षी योजनामे € लाख ५६ हजार 
हेक्तरकी सिचदैवाले खेत श्रौर & लाख १५ हजार हेक्तर पानी बहाकर 
निकले खेत बरहुवरे जर्येगे । बेलोरूलिया श्रौर बराविनको पानी अईद- 
व्यत्रस्था फिरसे स्थापित की जायेगी । यस्रेमा नदीक़ी दहनाल भूमिस 
पानी निकालनेकौ व्यवस्था की जायगी | 

भखे मैदानमे रिरोफ-नदर व्यवस्था कत्ता कु्मन, चओोर्तातोकाह 
श्रोर तेयनकौ कृत्रम मोल नेबिन्नोमिश्ककी सिचा नहर तेयार हो 
जायेगी । कुरा-श्रककी निन्न भूमि, वोल्गा श्रखतुवोकी ददनाल श्रौर 
क्रास्नोदर प्रदेशकी धनहर भृमिमे नदरा काम ब्रहुाया जायेगा | बड़े 
शहरोके श्रासपास तरकारीङी जिचाईकी बदानकलिये ब्द पैनानेपर 
सिचाईकी नहर अनाद जायेगी | 

धिचादेवराली सारी मूभिका पूरा उप्रधोग फषल त्रोर बगीचा लगाकर- 
जिस्क लिये बरह्ूतं पाना भरना श्रवर्‌-क दहै--क्रिया जायगा, उन्हं 
दलदल या पेएल नहा जनन दिया जायगा | फगाना भूखा नयावनि 
द्तिणी खारेज्म, वक्त उपत्यका, सुगान चूल श्री. दुध्र, पूर्वं कालकी 
नहर तिचित भूमिको खेमं परिणत करना होगा । समी नहरों काम 
लेने; टगकी सुधारा जायेगा । पनीके संचय श्रीर्‌ वितरणकी प्रणाःलयो- 
की सम4पर सफादे श्री मरम्पत का जायेगी । पानीके खचंमे मितव्य- 
यताङा ध्यान सखा जायगा । भिन्न -भिन्न फसली विचाईकेलिये उमय 
श्रीर्‌ मात्रा पर ध्यान दिया जायगा । नहर्के जननि श्रौर साफ करनेमं 
बहुत श्रधिक मात्रामं यंस काम लिया जायेगा} पानी-निकाली भूनि- 
का खेतीके कामम पूरा इस्तेमाल करिया जायेगा | पानी बहाने बाली 
नहसेकी धारोका ठीक तरहते कामम लेका सङ्खठन क्रिया जयेगा। 
तालाज श्रौर जलाशयका सोवखोज्ञ-कल्खोज्ञकी भूमिम बनाना करसे 
श्रारंम किया जायगा । सिचा बाली भूमिपर तरकार श्रौर दुसरी फषले 
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लगनेकेलिये उनका विस्तार किरा जयेगा। पोलर्येमे मद्धली श्रौर 
पनपूर्गी पाली जायेगो | 

२८. ( य॑त्रोकरण )--खेतके कामकेलिये यंत्रोपि धिकं काम लेनेको 
पुनः स्थापित करफे बदा जायेगा । सके लिये वेजानिक जुताई, 
बोवाई, कटके उपयुक्त 'मशीने श्रौ दरक्टर दिये जाये । १६४६-५०मं 
कमसे कम ३ लाख २५ हजार दक्टर श्रौर खेतीकी मशीनं--जिनका दाम 
सादे चार श्ररच ( १६२६-२७के दामे )--खेतीको दी जायेगी । ` 

पांच वर्पो सादेनौ सौ नयं मशीन-द््टर-स्टेशन बनाये जायैगे | 
उनके लिये श्रावश्यक मकानों श्रौर मरम्मत-खानोंको बनाया जायगा, 
मशीन टेक्टर स्टेशनोमं मरम्मतक्लिये भिखीखाने होगे । मरम्मत करने- 
वाले कारखनोमे मोटर श्रौर मशीनकी संख्या वदाकर \सर्०्करदी 
जायेगी । मारी श्रोवरदाल (सारे पुर्जोको फिरसे जोड़कर मरम्मत करने) 
केलिये मयीन-दरक्टर भिस्रोखार्नोको तादाद ५१० कर दी जायेगी । 
मशीन-टक्टर-स्टेशनोमि स्थायी तौरपर काम करने वाले श्रादमी रखे 
जा्येगे | 

फामेको नडे श्रौर सवगुणतम्पन्न मशीन तैयार करके दी जायेगी । 
नय तरहके द्रू्टग, जोतने-बोने-कारनेरी मशने, सौघे चलनेवाली स्वयं 
प्रित कम्बाईन, श्रौर सी कम्बाइने जिनमे भूसा, बाली, श्रलग करके 
जमा करने वाले यत्रर्है, चुक्न्टर निकालने वाली कम्बाइन, चुकन्दर 
लादनेवाली मशीन, कपास लोदूने वाली मशीन, तरशारी काड़ने श्रीर्‌ 
उठि वाली मशीन, तरकारके ब्रीज जमा करने बाली मशीन श्रौर 
रैकरयरसे खीची जाने वाली मशीन श्रौर हथियार कृषि-मशीन बनानेके 
कारखाने श्रोर श्रनुनन्धान-प्रयोगशालाका काम व्यापक रूपमे संगरसित 
किया जयेगा । साय ही दरैक्टरो श्रौर कषि-मशीनोंकी परीत्ता सरकारवेः 
तसवावधानमे करनेका प्रजन्ध होगा । खेतीकेलिये काफी संख्यामे श्रग्रोनो- 
मिष्ट ( कृषरिविशेषरश ), इज्ञोनियर, पशुविशेषल, पशुचिकतित्क, मुमि- 
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मापक श्रौर दूसरे विशेपक्ञ सिखाये जा्येगे | साथदही मशीनट्रेकरर- 
स्टेशनों, उल्वोजों श्रौर सोवखोजोकेलिये साधारण शिल्पकी शिक्तादे 
यंत्रचतुर कमकर तैयार क्रिये जायेगे । कैल्खोजों, सोवखोजों रौर मशीन- 
तेक्टर-स्टेशर्मरमे अिजलीके उपयोगका श्रौर विस्तार होगा| दीहातमं 
लमोरे.-द्धोटे पन-जिजली स्टेशन बड़ी संख्याम चनाये जायेंगे । जर्शं जल- 
शक्ति नहीं है वर्ह गेसचालित पएेसे इंजनेंसि काम लिया जायेगा जो 
ल्थानीय इधनसे चल सकते है| 

२६. पशुपालन-- सामूहिक स्वामित्वमं चर्बी श्रौर डरी बलि पशु 
के पालनको फिर प्रू वेवत्‌ कर दिशा जायेगा, श्रौर जमैन-ष्वस्त इलाकेके 
कल्खोजोमे काम करने वाले जानवराकी संख्पा बहा दी जायगी; सभी 
जलो कल्लोजोके सामूहिक पणुपालनको उन्नत किया जायेगा श्रौ 
इस तरद सोवियत सधम वर्धा श्रौर दूधवाले पशुश्रोकी संख्या पांच 
नरपमे बरटुकर युद्ध पूवक संख्यासे त्रिक हो जायेगी | 

श्रच्छी जातिके जानवर पेदा करने बाले सोवखोजों श्रौर शुद्ध जाति- 
के पशु बहूनि तथा वितरण करनेके सरकारी केन्द्र श्रौर कल्खोजके 
लिये शुद्धजातिक पशुविभाग की पुनः स्यापना की जायेगी श्मौर कितने 
डी नये बनाये जयेगे । पशुरश्रोका जातिको उन्नत किया जायेगा श्रौर 
बहुत श्रधिकं उत्पाद्नवाले जानवर्गोका चुनाव श्रौर बहूत उत्पादक सांड- 
के छाय जोड़ लगाकर पशु जातिको श्रौर सर्वगुणमम्प््न जनाया जायेगा । 
इस तरद पांचसाला योजनाके श्रन्तमे सोबखोजों श्रौर कल्लोजोमे उच्च 
जातीय तथा श्रधिक उत्पादक पशश्रोका काफी वड़ा गल्लाहो जायेगा । 
पश जाति्यांका जलोके श्रनुसार ठीकसे वितरण किण जायगा । 

पशु श्रौर उरीफार्मको युद्धपुवंकी श्रवस्था तक्र पर्हंचाकर श्रागे 
बाया जायगा । १६४५की श्रपेच्ता १६५० प्रत्येक गायका श्रौरत दूष 
द७,८ बद जायेगा श्रौर मारनेसे पहलेसे पशुश्रोका मोटा करनेका व्यापक 
रिवाज हो जायेगा । घोड़के गल्लेको युद्ध -पू्वंके तलपर ले श्रने$ैलिये 
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काफी श्रधिक संख्या जछेड़ोंकी पाली जायेगी । सांड-फाम श्रौर क्ल्‌- 
खोजेकि सांड-विभागकी संख्या बट जायेगी । सोवखोजके साड फाम- 
का उन्नत किया जायगा | बयावानी चरागाहोमे गल्लोकौ स्वाभाविक 
चराई अड़े पैमाने बदई जायेगी । 

सोवखोजों शओ्रर कल्खोजों श्रौ वेर्यक्तिक कल्लोजी किसा्नोकी 
निजी छोटी जमीनामे शूकर पालन सूत्र जोरसे पुनः स्थापित हदो जाय | 
मात्रः उत्पादन का परिमाण बहुत श्रधिक बदु जायगा । उत्तम श्रौर 
श्रधं-उत्तम ऊनवाली मेडका पालन पुनः भ्थापित हो ग्रामे बदेगा, सास 
करक उत्तरी काकेशस, उक्रहन, कजाकस्तान, किर्मिजिस्तान, 
पच्छिमी सिबेरिया श्रौर बोल्गाप्रदेऽमे। इती तरह कराकरुल लम्बे 
ऊन श्रौर मा्ि-चर्जवाली मेदं जिख जगह भी होती है, वहां बदुदि जयेगी। 
पांचवे वप्रे श्रन्म्मे १६४५की श्रपेत्ता मेडका श्रौत. ऊन ३०,“ चदु 
जायगा । सभी च्रनाज पैदा कर्ने बाले कल्खोरजोमं सूर्गविभाग संगरित 
होगा । कल्खोजी किसानो, वेयक्तिक किसानो, फैक्टरी श्रौर श्राफिसके 
कियो द्वारा मूर्गी श्रौर खरगोश पालनेका तअधिक्रसे श्रधिक विकास 
होगा । क्ल्वोजी करिसानकि कल्खोज.-कानून-द्वारा निश्चित संख्पामं 
भश र्खनेकेलिये सरकारी सह्ायता दी जायेगी | 

३०. (चारा आदि )--पशुश्रोंको दिये जाने ताले श्राह्मारमे मौलिक 
सुधार करते, भूसा कन्दवाली फसल, चारा श्रोर पुष्टिदायकं दूसरे खायोके 
छ्रासानीसे मिलनेका इन्तिजाम करने श्रौर श्रच्छी चरारैकेलिये उचित 
चा[राव।ली फसलको जारी-बारीसे बोया जायेगा--सनसे पदले सरकारी उच्च 
जातीय पशु फामकि पातके कल्खोजों ग्रौर सोवखोजोमे इसपर श्रमल किया 
जायगा । चरागा्की उन्नति श्रौर स्वाभाविक या बोई घासक्रो समयपर 
काटकर ग्रच्छे किस्मकी चारेकी फसल तैयार की जायगी | स्वाभाविक 
चरागाहांका उपरयोगकर ठीक तरहसे संगठन करके पशुश्रोकी चरमं 
उन्नति की जायगी । जहां समय-समयपर डेरा डाल चराई की जात है, 
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बरहा चराबाहकि रहनेके मकान तथा दृसरी इमारते श्रौर कुयं खोद्‌ रिथ 
जार्येगे । जाड़ेकी चरागा्होमे उगे चोरका जक्लीया जमा कियाजायगा। 
चारा ग्रौर सिल्तेज ( सिकैवाला चारा की फ़सलका त्तत्र बढाया जायगा, 
उपजको मी श्रधिक करिया जायगा | सिज्ञेज भोजनकरे उपयोगो बहाया 
लायेगा श्रौ इसकेलिये खास तौरपर सिल्लेज तेयार करनेके हौज बनाये 
-जायेगे | नगे शओरौर श्रौ्योगिक कन्द्रोके इर्द-गिदं सूश्रर मोटे करनेका 
व्यवसाय प्रमे तगरित होकर उन्नत किया जयेगा | सूश्रर-खाद्यकरे संचय- 
क वेन्द्र, स्टा्चं श्रौग रीराके कारखानों, चीनी मिलो ग्रौर शराब 
पौक्टरिरयकरं श्रास-पास स्वो जाये गे, जिसमं कि इन कारखार्नोकौ र्दी 
-परीर्जोकरा उपयोग श्रच्तरी तरह किया जाव । 

मधुमन्त पालन माव्खोजों कल्लोजों श्रौर भमान तथा फैक्टरी श्रौर 
श्राफिस कमिश्नमे व्यापक रूपसे उन्नत क्रिया जायेगा | मधुमक्ली पालनके 
उत्पादनफे उदानक्र तरीके दस्तेमाल कयि जार्येगे । मक्खी-पेटी, दूसरे 
साधन श्रौर कृतिम दत्तेका निर्माण बाया जायेगा । | 

२१. (श्रम व्यवस्था)--उल्लोजोके सामूहिक पश्ु-पालनको मजबूत 
शरोर विकसित कर्नेके लिये एमे तरीके दस्तेमाल किये जायेगे, जिम 
उनका धन--ग्राय, त्रविभाञ्य कोश, इमारत, पशु, त्रोजार, श्रौर उनके 
र्तिति पशु धन, बज श्रौर चारा-निधि-- बे । 

सावेजनिक्‌ भूमि ग्रौर कल्खोज्ञकी जायदादकी भली मांति हिफाजतका 
मरचन्ध करना दोगा श्रौर कल्खोजके कानून या कल्खोज्ञकी जनतंत्रता-- 
कल्पत ज्ञ.को प्रजन्ध्र ममितिका निर्वाचन शरीर कल्लोजके मेम्बरोकी साधारणं 
सभाके प्रति उनका उत्तरदायित्व--की श्रवहेलना नहीं बर्दाश्त की जयेगी। 


शमक ठीके संग्न श्रौर क्ल्खोत्रकी श्रायकरे विभाजने कामके 
दिनक इकाद्‌के महृत्वको बहाते, मजवून करते, कल्ख जम श्रमकी उत्पा- 
दकताको वद्या जायेगा । कल्खोजमिं त्रिगदों श्रौर रोलिर्योगे कान 
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=रनेकी व्यवस्थाको वैयक्तिक श्रौर समुदायके श्रलग-श्रलग कामके श्रलग 
पारिश्रमिक्के बर्तावि द्वारा शरोर श्रच्छ्रा बनाया जायगा । कल्तोजी बिसानो- 
की ग्रच्छी फसल पदा करने, व्दडोको बहाने, श्रपनी ्रमकी उत्पाद्कताको 
श्रयिक्र करनेकेलिये श्रतिरिक्त पारिश्रमिक देनेकी रीतिपर व्यापक रूपेण 
श्रमल किया जायगा | 

खेतकी उपज शो सरकारके पास परहचानेका श्रपना कतव्य परा करनेमे 
कल्खाजाको श्रधिकर श्रनुशासन मानना पडेगा | 

३२. ( सोवखोज )--सोवखोजोंको फसलकी उपज श्रौर पशुरश्रोकी 
उत्पाटकताको काफी बदु श्रौरट्क्टर, कम्बाइन तथा दूरी मशीनोके पृं 
उपयोग त्रौर खेतीकी उपजके खचंको कम करते एेसे तरीकेको इस्तेमाल 
सरिया जायगा, कि गले पाच वर्प वह बड़ी श्रच्छी स्थिति हो जाय । 
यद्ध पूर्वके पशुर्न संख्याको फिर पृवेवत्‌ द्वी नहीं कर दिया जायगा, 
च्ल्कि १६५० तकव्ह श्रौर ठट जायेगा : सींगवाते पशुर्की बृद्धि 
१६. ; मेड़-बकरी ३२८८ ओरौर सृश्रर २८८। खेती ओ्रौर पशु पालनके 
मुख्य-मुख्य कार्मोमे मी शधिक्से श्रपिक काम मशीनों द्वारा लिया 
जायेगा । सोवसो जकेलिये स्थायी कमकररोका स्टाक्र रखा जायगा | उन 
थोडी जमीन भी मिलेगी श्रौर श्रपने वास्ते धर चनानेकेलिये सरकारसे 
सहायता मिज्ञेगी | 

२३३. ‹ वाल्तिक प्रजातंत्रमे खेती )--लिथुवानिया, . लत्तविया, 
स्तोनिया, मोल्दावियाके संघ प्रजातं ग्रौर उक्रइन तथा वेलोरूसियाकरे 
पच्छिमी जिलोकि किसानोके खेत कषिकी पुनः स्थापना श्रौर उन्नति, 
जोतकरो जमीनको बहु ने, फलकी उपजको धिक करने, पशु्ोकी संख्या 
रौर उपजको उ्यादा करनेकेलिये किसानोकी फार्मोकरे काममे मदद्‌ का 
जायगी । टके लिये कषि-सम्बन्श्री सहणेग समितिको मजवूत भिया 
जायगा | मशीन-टरेक्टर-स्टेशंनां श्रौर घोड़ा-किराया-केन्द्रोके जालको श्रौर 
फैलाया जायगा | करज दो जायगी | खेतीकी मशीन श्रौर खनिज खाद 
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प्रचुर परिमाणमे भिलंगी । वहां उच जातिके पष्ु पैदा करनेके फा 
सगटित शरिये जायगे। 

३४. ( जंगल लगाना )-- जमन द्वारा श्रधिक्रृत जिले जंगल 
वंचित नेक फिरसे वनाच्छादित करने शरोर साधारण जंगल विमागकी 
पूववत्‌ स्थापना श्रौर विकःसकेलिये १२ करोड ३० लाख हेक्टर भूमिमें 
जंगलो क्रा विवरण लिखना, सवं करना श्रौर बन लगाना । बीजके जखीरे 
श्रौर पौध तैयार करनेकेलिये नर्सरि्योंका सगठटन बड़ पैपानेपर किया 
जायगा । अयावानी जिलोमे-- जहां खेती रौर पानीकी संरक्ञाकेलिये 
उनका महत्व चहूत ज्यादा है वहां जंगर्लोकी रक्षा श्रौर उन्नतिकेलिये 
तदनीरं कौ जायगी | 

३५. कृषि संबन्धी शअनुसन्धानालयोके कामको श्रौर भी श्रच्छा 
बनाया जायगा | उनका मुख्यक्ाम होगा सोवियत्‌ सघ्रके भिन्न-भिन्न 
कृषि-प्रघान स्थानोमें कृषि, पशुपालन, तथा तत्सम्बन्ध दूतदी शाखाश्रोमें 
प्रगति करनेकेलिये उपयुक्त तरीके बतलाना । 

सोवियत्‌-कृषि विज्ञानकेो श्रौर उन्नत किया जायगा | यन्त्रीकरण्‌, 
बिजलीकरण, श्रथशस्र श्रौर संगठनके सेत्रमं श्रनुसंधानका काय श्रौर 
श्नच्छुा जनाया जायेगा | 


यातायात 

मालके यातायातके सम्बन्धे राष्ीय श्रथनीतिकी बदूती श्चावश्यकतार्े 
पूरी करनेकेलिये निन्न कायं सामने खे जाते ईै। 

३६. रेलवे यातायात- १६५० श्रौत दैनिक इन्बा लाटना 
१ लाख १५ दजार रखा गया है। उस सालटोया गयासारा भारभ 
खरत्रे ३२ श्ररत्र टन-किलोमीतर होगा । 

जमन-ध्वस्त जिर्लोमि रेल पूणंतया यथापूर्वं बन जर्येगी। निम्न 
लाइर्नोमे युद्ध पूवकी टोनेश मता बहु जायगी । दोनबास-केन्द्र, 
दोनवास--क्रिवोहरोग दोनवास--पोल्णा; काकेशक्से जनेगली लाइनें, 
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मास्को-लेनिनूप्ाद, मास्को--कियेपः--ल्वोप्‌ , मास्को- स्मोकेन्स्क-- 
मिन्स्क--कोहनिग्छबेगं ( कलिनिनम्राद्‌ ), श्रौर मास्को-बेलीकिः लुक्रि- 
मरगा। 

ऊराल श्रौर सिवेरियाके उद्योग-धंधोकी पूरी श्रौर ्रवाधित यातायात- 
की सुविधा निङ्िवित ह । 

मुख्य-मुख्य रेलवे लाइनोंको नवीनतम यान्निक साधनोसे सञ्जितः 
किया जायगा श्रौर जादे उनके नियमपूर्वकं चलानेका काम मुख्यतः 
ब्रिजली शरोर डीकेल इंजन दारा चलता रहेगा । 

रेलवेक्रै साधनम इद्धि ६१६५ दूरगामी वाष्प-इंजनो, ५५५ दूरगामी 
चिजली-दजनो, ८६५ दूरगामी डीजल इंजनां, ४,७२,५०० माल-डर्भ्बो 
(दो धुरी वाले डर््बोके दिसा्रसे } श्रौर ६०० पसंजर-डर्वोसेि की 
जःयेगी | स्वय॑वालित त्क सभी माल-डञ्गोके ६३८ में ओ्रौर डन्बोका स्वयं 
जुड़ना ७५८८मे होगा । क्तिग्रस्त रेलवे उर्ज्बोकी पुणंतण मरम्मतकमदी 
जायगी श्रौर इजनां तथा डर्ग्वोकी मरम्मतमे काफी सुधार हों जायगा | 

मालके उन्नोके उतारने-चदुनिका काम १६४५के ६०६ दिनकीः 
श्रपेत्ता १६५० श्रोक्तन ७ दिन, श्रौर १६४५ श्रौस्तन ७६० 
किलो मौतर श्रौत लंक दुलाईकी जगह १६५० ६६० किलोमीटर 
हो जायगी; पौक्टरीकी लाहनोमे उन्ोके चुपचाप खड़े रह्नेका समय मी 
बहूते ही कम कर दिया जायगा | 

रेलवेवेः मिकासर्मे पडी लगानेकी मात्रा पंच बर्षोमि ४० शरन १० 
करोड़ निरशिवित की गई है। 

निम्न रेलवे-लाईरनोको पूर्वं स्थितिमे प्हुवाना १६४८ तक पूराहो 
ज,यगा; दोनेत्छ कोयला-कते्न श्रौर क्रिवोदसेग जोई-सेज्रकी लाने श्रौर 
मास्कोको दोन गकषसे -मिलानेषाली लाश्न श्रौर लेनिनग्रादसे ककिशसको 
परिलानेबलिी लाईम--्न शजकी छलंजादैका योग. २५ हजार किलोमीतर 
डे । जमंन-श्रधिकृत प्रदेशकी रेर्लोके १८०० बहे श्रौर मध्पम दरजेके पुल 
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-पृरी तौरसे पुनः बना दिये जार्यैगे, जिनमे दिनियेपर, दोन, दिनियेस्तर, नेवा, 
नीमन, पश्चिमी द्वीना, वोलखोफ़र्‌ श्रौर दद्धि बुगके पुल ई । १५०० 
रेलवे स्टेशन--१३०० इं जनके रहनेकेलिये गोल-घरों श्रौर १२८ उन्बा- 
मरम्भतके कारखानों श्रौर केन्द्रोके साथ-मरम्भत कर दिये जायेगेया 
नये अना दिये जा्येगे । 

पाच वंके कालमे ७२३० किलोमीतरकी नईं लाने जना दी जायेंगी 
जिनमे स्तालिन्स्-मग्नितोगोस्ककी टक (प्रधान) लाइन भी है । १२.५०० 
किलोमीतर लंबदको दूसरी श्रेणीकी लाइनें बना या मरम्मत कर दी 
जाये गी | ५२३२५ किलोमीतर लम्बी लाद्नोका बिजलीकरण श्रौर १०४०० 
:कैलोमीतर लाइनपर स्वयंचालित व्लाक-सिग्नल व्यवस्था करदी जायगी | 

रेल-स्टेशनों शओरौर जंकश्नोके नवीनतम यन्त्रोसे सज्जित करनेमें 
रौर श्रधिक उन्नति दोगी | २१ यन्त्रचालित शटिगके स्थान बना या 
मरम्मत कर दिये जायगे । विद्यमान रेलों पर ५० हजार किलोमीतरकी नरं 
रेले वैडा दी जार्येगी, जिनमे ३००० किंलोमभीतर लाहनका पुननिर्माण 
श्रौर २६ किलोमीतर की पुरी मरम्मत करनी होगी । 

जमंनोके श्रधिकारके समय जो इंजन श्रौर मादीकी मरम्मतके 
कारखाने नष्ट कर दिये गये थे, वे फिरसे बना दिये जयेगे श्नौर भाष- 
इंजनकी मरम्मतके ११ नये कारखाने, निजली-दं बनके मरम्मततका १ 
कारखाना श्रौर विजली-डीजलददं जनकी भरम्मतका एक कारखाना, उन्बा- 
मरम्मतके १२ कारखाने श्रौर खाली पुर्जोकरे बनानेकेलिये, २ प्लांट बनाये 
जाये गे | 

रेलवे-कमकरयोके रहनेके लिये १६४६-५०मे ५० लाख वर्ग तीतर 
फश वाले मकान बन जायेगे | 

१६४६-५०मे रेलवेको ४५ लाख टन रेल, २० लाख टन रेल-बंधन 
श्ट करोड़ ५० लाख स्लीपर दिये बयेगे; भारी रेलेकि उत्पादन श्रौ 
वैठानेक काम शुरू होगा | 
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रेलवेपर यन्त्र द्वारा मालका चदाना-उतारना ७५८ बद जायगा । 

जमंन-ध्वस्त जिर्लमे श्रतिरिक्त लाइनें फिरसे लगा दी जायेगी, 
विद्यमान श्रतिरिक्त-लादर्नोको फिरसे बना दिया जायगा श्रौर नई लाइनें 
तैयार की जयेगी-खात्तकर ऊराल श्रौर सिवेरियके उच्योग-षं्षोके- 
लिये । श्रौयोगिक कारणलानोके यातायात-विभागका काम श्रौर श्रच्छा कर 
दिया जायगा | 

२६. श्रांतरिक जल-यातायात-- १९५० देशके श्रांतरिक नल- 
मार्गोपिर चलनेवाले मालमें युद्ध-पूर्वसे ३८१ बृद्धि होगी । 

जमन-श्रधिकृेत प्रदेशमे श्रांतरिक जल-यातायात-ग्यवस्थाको पूरी 
तौरसे पले जैसा कर दिया जायगा, श्रौर्‌ १६४८ तक दिनियेपर, प्रिपेत्‌, 
दोन, कूबन, नीमन, पश्चिमौ द्वीना श्रौर स्विर नदिर्यो, श्रौर लदोगा तथा 
श्रोनेगा भीलोके मारे स्टीमर-बंदरगाह श्रौर माल-घाट फिरसे पहलेकी तरह 
अन जायेंगे श्रौर इन जिलोमे मालका ढोना युद्ध-पू्ं जैषा हो जायगा | 

बोल्गा ओ्रौर उसकी शाखाश्रों तथा सिबेरिया श्रौर उत्तरकी नदि्योका 
जेहतर उपयोग होगा; स्वयं-चालित श्रौर खींचके जानेवाल्े बजर्रोश् 
निर्माण तेजीसे होगा, मालको स्थान पर पचाने जल्दी की जायगी श्रौर 
रस्सेसे खीचे जाने वाले पोर्तोका रस्तेमाल १६४०की श्रपेत्ता श्रौखतन 
२५०८ धिक होगा । 

नदीके विद्यमान बदरो श्रौर माल-षार्टोको बेहतर बना दिया जायगा, 
नदौीके पो्तोपर मालका चटाना-उतारना बिल्कुल यन्त्र-द्वारा होगा, श्रौर 
१६५० तक चदाने-उतारनेका सारा काम ७५८८ मशीनों हारा होगा; 
नदीके बंदरगाह श्रौर माल-पार्टोम यात्निक उठाने श्रौर सींचनेवाली 
पशनो ( करेन, निजली-गाङ्धी, उटावक श्रौर स्थानान्तर-कारक )से 
सजित शेगे । 

स्तालिन श्वेत-खागर-बाल्तिक नहर श्रौर मारिइन्स्कं जल-मागोकि 
युननि्मणिका कायं शुरू हो जायेगा । १६५० तक पोतयान्नोपयोगी श्रांतरिक 
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जल-मार्गोशी लंबादहईेका योग बटूकर १ लाख १५ इज।र किलोमीतरद् 
जायगा । 

पाचि वके कालमें नदी-पोर्तोके स्वयं-वाहित स्टीमरोमे ३ लाख श्रश्च- 
शक्तिकी बृद्धि होगी श्रौर जाड़कर ले जानेवाले पोततोको क्तपतामे श्रतिरिक्त 
३० लाख रनक बृद्धि होगी । 

पांच जहाजी कारखाने बनाये जायेगे श्रौर जहाजके दरंजरनो, तत्सहा.कः 
मशीनों श्रौर यन्त्र-साघर्नोको संगठित करके दिया जायगा; ज्ाज बनानके 
यन्त्र-चातुयके नये ऋविष्कारोको नदी -पोततोके बनानेमे इस्तेमाल किया 
जायगा । 

लकड्ीके पोतके बनाने श्रौर मरम्मत करनेके कारखानोको मशीनोते 
श्रच्छौ तग्ह सज्जित कर दिया जायगा; श्रौर नदी-पोतोके बनाने तथा 
मरम्मत करनेकेलिये बहुत श्रच्छी किस्मकी लकड़ी प्रस्तुत रहेगी । 

सोवियत-संधके प्रजातंत्रोमे दरी नदिर्योँको माल होने लायक बना 
दिया जायगा; प्रजातत्रोमे स्वयं-प्रेरित श्रौर नये पोोके बननिका श्तिजाम 
किया जायगा । 

३७. व्यापारिक पोत-- १६५० तक समुद्रम मालकी दलाई युट- ` 
पू्॑से २.२ गुना हो जायगी | 

व्यापारिक पोताँमे & लाख टनकी इद्धि होगी, जिम ४ लाख श्न 
स्वय -चालित पोत श्रौर ६० इजार टन खीचकर ले जाने वाले पोत शेगे | 

श्रज्ञोफ़, काला श्रौर वाल्तिक शमुद्रोके बंदरगाह पूरी तौरसे पहली 
श्रबस्थामे.कर दिये जयेगे श्रौर पुदूरपूव॑में नये बंदरगाह बना ये 
जाये गे । ब॑दरगार्धोके एुननिर्माशके वक्त निर्माणके नवीनतम ज्राविष्कारं 
का उपयोग किया जायगा | 

न॑दरगाहकी बनावटमं सुधार, मशीन द्वारा मालकी चदाई-उतराई 
श्रौर माल-गोदामोंके भीतरी कामके यन्त्रीकरण, चलते केनो श्रौर गंत्रीकषी 
संखवाके बदाने, श्रौर श्रन्छे दगकी बंद्र-यातीयात मशीनरी (दक्र 
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उटठानेकी टक श्रौर मोटरवाला काष्ठ-वाहक ) द्वारा बंदरोके भालकी दुला 
श्रादिकी चमता ब्रह जायगी | 

गहरे पानीके पायररोकी संख्या) १६४०की श्रपेच्ता १७ कर दिया 
नायगा; महा-समुद्रमे जनेवाले महाजदह।जोके श्रनेकेलिए प्रधान बन्दर 
गाहोको ग्रा कर दिया जायगा । 

ाल्तिक श्रौ काला-सागरके जहाज-मरम्मती कारखाने पणंतया 
मरम्मत कर दिये जाये गे । जहाज-मरग्मतके तीन नये कारखाने बनाये 
जयेगे । १६५० मरम्मत बाले कारखानोकी क्षमता युद्ध-पूवंसे ठाई 
गुनीहो जायगी श्रौर मरम्मतकेलिये सूखी डक श्रौर स्लिप्‌ ( फिसलू 
स्थान )की संख्या १६४०की श्रपेक्ता १८ गुना हो जायगी । गहरे सुद्रके 
भ्यापारिक जहाजोके घरू-निर्माशमे १६४६-५ दो बड़े जहाजी कारखाना 
की ( एक कला-सागर पर सामुद्रिक माल-जदहाजके बनानेकेलिये श्रौर 
वाल्तिकमं दरूलर श्रौर समुद्रगामी दंगके बनानेके लिये ) इद्धिकी जायगी । 

१६५० तक उत्तरी समुद्र-पथको सामान्य कार्यकारी समुद्र-मागके 
रूपमे पूशंतया परिणत कर दिया जायगा । 

३८. सोवियत जहाज-निमाणको बहुत उन्नत किया जायगा । 
१६५० जने जहाजोँका टन-भार १६१०की संखणासे दूना होगा । सोवियत- 
संघमे एकद्दु श्रौर शक्तिशाली नौवाहिनीका बनाया जाना पक्क होजायगा | 
सोव्रि्तत नौसेनाके लिये नये जहाजों श्रौर खामुद्धि* श्रडडे बनाये नाये" ¦ 

` ३६. यातायात ओर मोटर-पथ-पोंच वर्षम देशी पोटर- 
गाद्या युदध-पू वसे दूनी हो जायेगी, डीजेल इंजन, उच्च कम्पेन गेसोलिन 
वाला इजन, गोख-रिजर्वाथर ओ्रीर गौस-जेनरेटर मोटरे' ८ जिनमे स्थानीय 
दंगका इधन इस्तेमाल होगा ) श्रौर टक बड़े पैमानेपर इस्तेमाल होगी । 

` मोटर-यातायात्तके उपयोग श्रौर सेवा बहुत उन्नति होगी; खाली 
टौड्ने या बेकार खे रहनेङो बहुत कम कर दिया जायेगा; परतंडर श्रौर 
मालका रेक्सीकी यातायात बदेगा; देले. श्रौर .कटीनसरोष् मालके 
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यातायातकेलिये इस्तेमाल शओ्रौर व्यापक दोगा; मोटर-यातायातमे यानोके- 
लिये काफी संख्याम मरम्मतके कारखाने बनाये जायेगे; माररखार्नो 
( गेरेज )कं यन्त्र-साधर्ना श्रौर इयियारोक बनानेको बदुाया जायगा । 
प्रदेशके श्रंदर सदड़कपर भारी भारवाल्ते यातायातका प्रबंध किय 
जायगा; थोड़ी दूरका दलाई रल-याताय।तकी जगह सद्धक-यातयात लेगा + 
पांच वर्षामि सोवियत्‌ संव श्रौर प्रजातत्रोके ब्रधिकारके श्रच्छे मोटर 
पथोका जाल ११.५०० किलामीतर बद्‌ जायगा । 

विद्यमान प्रमुख सङ्कोका जाल पुनः स्थापित श्रौर पृणंतथा मःम्त कर 
द्या जायगा । 

४०. वायु-यातायात--श्राघुनिक वैतंजर श्रौर माल-यातायातक 
विमार्नोका नागरिक विमान-बङड़ा बनाया जायगा । वायु-यात्राका जालं 
१ लाख ७५ हजार किलोमीतर तकं बहू द्या जायगा | वायु-पथकी पुनः 
स्थापना श्रौर बृद्धि होगी--प्रथमतः मास्काको प्रजातंत्रोकी राजघानियां 
द्रीर जिला-केन्द्रसि जोड्नेवाले मागं, श्रौर उत्तरी सिबरिया श्रौर 
सुदूरपूवेके वायुपथ विकसित कयि जायये। स्थानीय वायु-पर्थोकी संघं 
श्रोर स्वायत्त-प्रजातन्तरोके केन्द्रोको बाहरी जिलोंसे जोड़नेका विकास किया 
जायगा । 

श्रखिलसंघ वायु-पथ नये यन्त्रे सुज्जित किये नाये गे, जिसमे वह 
बारहो महीने काम कर सके । प्रधान लाइनोमे रातको काम करनेकेलिये 
यात्रिक सुविघाये रहंगी । १६ हवाै-्रद्डोको बनाकर उन्हें भारी श्रौर 
द्रुतगति यात्तायातके विमानोकेलिये उपयोगी कर दिया जायगा | विद्यमान 
या योजनामें श्राये वाद बंदर्योमिं मूसाफिरोके रहनेञेलिये २० इमारतें 
फिप्सेयानये तौरपर बनादी नयेगी। 

खेती या जंगलके हानिक्षारक जीवोको मारने, सार्वजनिक स्वास्थ्य 
राके इस्तेमाल भ्मौर जग्योदेसी ( मूषातवीय ) सवेकेलिये खाच तौरसे 
उपयुक्त विमार्नोका इस्तेमाल बड़े वैपानेपर किया जायगा । 
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४१. सुचना-साधन-सूचना-साधन खास करके रेडियो श्रौर 
रक-केबुन ( मुख्य तारलाइन को जम॑न-श्रधिकृत जिलोमे नवीनतम 
यन्त्र साधर्नोके उपयोग द्वारा पुनः पृशंरूपेण स्थापित कर दिया 
जायगा | सोत्रिग्रत-संघके सूचना-साधनके विकरासकी उ्प्रापक-योजनाकेो पूरा 
करनेकेलिये मास्को श्रौर समी प्रजातन्त्रप्रान्त-जिला-केन्द्रोके बीच 
ग्रौर प्रजातन्त्र राजघानियों तथा उनके श्रपने जिला-केन्द्रोके बीच 
विष्वमनीय टेलीफोन श्रौर तारके सम्पकं स्थापित कयि जयेगे। सभी 
जिना-केन्द्रो, प्रान-सोवियर्तो, मशीन-दरक्टर-स्टेशनों श्रौर सोव्रखोजोमे 
टेलीफोन लग जयेगे। 


७< ° अिलोमीतर टर क-रेलौफोन श्रौर टेलीग्राफके त।र मरम्मत कयि 
खा नये लगा दिये जायेगे। ५०,००० किलोमीतर ऊपरसे जनेबाले श्र- 
लाईइ-घातुकरे तार लगाये जायेगे; टक सर्म्पा्ति तार-लाईनोमे श्राघुनिक 
उच्चवेग वज्ञे यन्त्र लगेगे। 

रदियो-टेलीग्राफ श्रौर टेलीफोन प्रेषक खड़े कयि जयेगे। इनम 
नीशत सुदूरपृवं, कजाकस्तान, मध्य-एखिया ग्रौर काकेशसके साथ श्रच्छा 
सम्बन्ध रखनेके नितित्त केन्द्रीय जिलोमे लगाये जाये गे । 

टेलीफोनकी विनिमय-क्तमता ब्दा जयेगी श्रौर स्वयंचालित 
टेलीफोन -विनिमय लगानेकी श्रोर विशेष ध्यान दिया जायगा | 

रदवियो ब्राडकास्टको श्रौर मी व्यापक किंथा जायगा | २८ नये 
तराडकाष्टिग स्टेशन बनेगे। युद्धपूकंकी श्रपेक्ञा रदियो-प्रतारका जाल 
७५५ बदु जायेगा । 

मास्कमे दूरदशेन-रदियो-केन्द्र पुनः स्थापित श्रौ९ नवीनतम रनर 
द्वारा संचालित कर दिया जायेगा । लेनिनग्राद, किये, स्वेदूलोक्कमें नये 
दूर-दशंन केन्द्र खुलेगे । 

डाक-प्रनन्ध सामान्यतः बेहतर बनाया जयेमा । दीहातमे ५००० नये 
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डाकंखाने खुले गे । चिद्धि तथा श्रखवार पर्हुवानेकेलिये मोटर तथा 
इवा यातायातका व्यापकरूपेण इस्तेमाल होगा | 
जनताकी मोतिक श्रौर सांस्छृतिक प्रगतिकी योजना 

१. उत्पादनकी बृद्धि, व्यापारके विस्तार, घर, संस्कृति, तथा 
सामाजिक सेग्श्रोके खचंमेब्रृद्धिके परिणामस्वरूप जनताका युद्ध-पूवंका 
जीवनतल पाँच वर्षामि पुनः प्रतिष्ठित ही नही, अल्किर्ठीय श्राय पहलेसे 
२०८ श्रधिक्र दो जयेगः | 

४६१५०्मे रष्टकी श्राय १ खग ७७ श्ररब्र रूबल ( १६२६-७ 
के दामकरे हिना ) होगी, जिसके साथ ही संचय श्रौर उपभोगका योग 
भी बदेगा 


२. श्रम ओ्रौर ओयदयोगिक व्यक्तियोकी शित्ता--१६५०मे सोवियत्‌के 
राष्टरोय उद्गमे दाथ श्रौर दिमागसे काम करते कपकररोकी संख्याका 
च्रनुपान ३ क्रोड ३५ लाख श्रौर वेतन २ खरब ५२ श्रब ३० करोड 
रूबल होगा । समी चीर्जञोका दाम बरार घटता जायेगा श्रौर निवास, 
सांस्कृतिक एवं सामाजिक सेवायं बेहतर र्टंगी। श्रमको उत्पादकता- 
की बृद्धिके साथ-साथहाय ज्रौर दिमागसे काम करनेवाले कमकररोकी 
श्राय सोवियत्‌-संघके राष्ट्रीय उद्रोगोमं १६५० जाकर प्रतिवर्षं ६००० 
रूबल हो जायगी, जो कि १६४०के तलसे काफी ऊँचादै। 


मौलिक उद्योगोमे कमकररोको खोचने तथा स्थायी श्रमिकोका स्टाफ 
पैदा करनेके रुपालसे भारी उद्योग ( कोयला, लोहा-फौलाद, तेल }की 
कुच शाखाश्रामे मुरो, इंजीनियर, टेकनीसियर्नोको ऊँचा वेतन दिया 
जायगा । उत्पादन-प्रोग्रामके पूरा, श्रौर श्रधिक पूरा करनेकेलिये मजरो- 
को पौतरेट ( मात्रके श्रनुत्ार कामका वेतन )के श्रनुसार वेतन, साथ 
इं जीनियरों श्रौर टेकनीसियर्नोको बोनस देनेकी प्रथा पूगी की जयेगी। 
म्री श्रोर वेतनङ श्रनुषार बोनक्षको व्यवस्थितं रूपम बद़ाया जायगा । 
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उद्योगे उचित टेक्निकल तौरसे हिस।ज लगाया जयेमा, उलादन- 
का नामे ( निश्चित समयमे श्रवश्यकरणीय कामको मात्रा का व्यापक 
रूपमे उपयोग क्रिया जाम्गा। इसमें नवीनतम टेक्निकोलाजी ८( यंत्र 
शास्नके तरीकों ) श्रौर श्रममे बदृते हूए यंत्रीकरणका ध्यान रखा जायगा । 
योग्यता-प्रापस्त इंजीनियरों श्रौर टेक्‌नीसियर्नोके जिम्मे कामका हिसा 
लगानेङा काम सिया जायगा । उद्योगम श्रमिकरोकी स्थितिर्यो ( सुरक्ताके 
यंत्र, प्रकाश, इवा, सफ मे श्रौर सुरार करनेके तरीके इस्तेमाल किये 
जार्येगे । 

रषी श्रथनीतिकी समी प्रधान शाखा््रोमे यंजचतुर कमकरो 
पर्यास संख्या पने ग्रौर उद्योगमे काम करनेवाले व्यक्तिर्योक्ी रेकनिक 
सम्बन्धी शिक्तको बेहतर ब्नानेकेलिये पौक्टरी, व्यवसाय, श्रौर रेलवेके 
स्कूलोके यंत्रदक्त तस्ण कमकरोमेसे शिक्ता-समप्ति व्यक्तिर्योकी संख्या 
बाकर १२ लाख (विदार्थी) करदी बायेगी। पाँच वर्धके काले 
राजकीय -रङित-मञदू र-शिकण-संस्थाये ४५ लाख यन्त्र चतुर तरण कम- 
केर देगी। 

वैयक्ति$ या नमुदायिक शिक्त श्रौर श्रध्वन-पाटावलियों द्वारा 
सधारण व्यवनायकं काम यन्त्रचतुर कमकरोका शिन्ता-प्रथा भ्थापक 
सपमे फलता जायगी, जिम कति पांच वर्षामि ७७ लाख नये कमकर 
यन्त्रचातुरोश रिक्ता प्राप्त करं । १ करोड़ ३६ लाख कमकरो यन्नर- 
चातुरीकीः योग्यता श्रौर भी उढेगी। 

कल्खोजञोमिं भमो ऊंचौ उत्मादकता ज्रौर कृषि तथा पशुश्रोकी 
उपजको श्रधिक बदुकर १६४० तुलना कल्खोजोके परति-कार्य-दिन 
इक्क नगदके रूपमे कमाई बद जयेगी | , 

उद्योग, गह-निर्मणि श्रौर यातायाते मनुरोको खी्नेकेलिये 
उपवस्ाय-संगटर्नो श्रौर श्ल्खोजी खेतिदरोके बीच इकरारनामा कराकर 
संगदिन्न रगरूदी प्रथाको-नारी रखा अयेगा। .. . ` . 
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उत्पादनके का्मोमे श्रौर त्रिक यन्त्रोका उपयोग, श्रमके संगठनके 
लगातार सुधार श्रौर कमकरकिलिये श्रच्छ बाख-स्था्नों एवं उपयोगी 
सामभरियोंका प्रबन्धकर श्रौद्योगिक संस्थाश्रोकेलिये यन््रचतुर स्थायी 
कमकर्रोकी पर्यापि संख्या मौजूद रहना सनेसे पहला श्रावङ्यक कायं सममा 
जायेगा | 

६. संस्कृति श्र स्वस्थ्य--नगर शरीर गांवमे सस्कतिक श्रौर 
सामाजिक सेबाश्रापिर राजकीय न्यय-सामाजिक बीमापर भ्यय, शिच 
स्वास्थ्य श्रौर राजकौय-श्रमनिधिकी चिक्ञापर सरकारी खचं, बड़े परिवारकी 
माताश्रो श्रोर श्रविवाहित माताश्रोकी वृत्ति, सैनिकोके कुटुम्बो ग्रौर मातु- 
मुक्ति युद्धम श्रपंग बने व्यक्तिर्योकी वत्ति ( म्ता यापेन्शन), साथी 
कमकरो ग्रोर दुसरे कमंचारियोके खचं--जो निवास श्रौर भ्युनिसिपल्टीके 
सबाश्रोपर होते सरकारी व्ययमे शामिल नहीं है--बदाकर १६५० १ 
खर ६ श्रव रूबल कर दिया जायगा, यानी ६६४०के खचंसे २.६ 
गुना श्रधिक | | 

१६४६-५०म सरकारी कारखाना शरीर संस्थानों द्वारा श्रपने कमं. 
चारि्योके सामाजिक बीमाकेलिये दी गई रकम ६१ श्ररब ६० करोड 
रूबल होगी । 

१६५० तकं प्रारंभिक, सात साल, च्रौर माध्यमिक स्कूर्लोको ख्या 
टकर १ लाख ६३ इजार हो जायगी । उनके विद्ययाधिर्योकी संख्या 
र करोड़ १८ लाख होगी-गोबि श्रौर नगर दोनोके सात सालकी उम्रसे 
ऊपरके बञ्चोकेलिये श्रनिवायं तावंजनिक शिन्ता रहेगी । 

कमकर श्रौर किसान तख्ण जो मातु-मुक्ति-युद्धके समय श्रौ 
सोवियत्‌के कितने ही भार्गोपर शतरुका श्रधिकार रहते समय यथानियमः 
स्कूली शिक्तान पाष्वके, उनकी शिन्ञाकेलिये स्वर्लोक एक म्यापक 
व्यवस्था की जायगी । 

१६५० तक उव्चशिचण-षंस्थाश्रो ( युनिवर्सिधियों श्रौर. कालेज )के 
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छुतोकी संख्या बटकर ६ लाख ७४ हजार तथा विशेषज्ञान बलि 
माध्यमिक स्करूलोमे उनकी संख्या १२ लाख इञजार ही जायेगी; 
उच्च-शिक्षण-संस्थाश्रोके विशेषश्च तसख्ण ग्रेजये्योकी तादाद इस पांच 
वर्की  श्रवधिमे ६ लाख २ इजार होगी ¦ टेक्निकल कलेजो तथा 
दुसरे बिशेप्र माध्यमिक स्वूलोके म्रजुयेटोकी संख्या १३ लाख २६ हजार 
होगी । 

दधन श्रौर पावर ( बिजली )-उद्योग, लोह-फौलाद-उच्ोग, कृषि 
श्रौर रेलवेके उच्च श्रौर मध्यम योग्यतावाले विशेषश्च तथा प्रारम्भिक 
श्रौर माध्यमिक-स्कूल-शिक्कोकी ट्रेनिगका बड़े पेमानेपर प्रबन्ध होगा । 
टनःलोजीके नये स्त्म उच्चयोग्यता प्राम विरशेप्र्चोकी शिक्लाका इन्ति- 
जाम होगा । उच्च तथा मध्यम योग्यतावाते व्यक्ति“†की शिन्लाको 
बेहतर बनाया जायेगा । 

१६४०के २८ दजारकी श्रपेक्ता १६५०्मे सिनेमाकी तादाद बद।कर 
४६ हजार ऽसौ कर दी जायेगी | प्रत्येकं जिला-केन्द्र श्रौर देदाती 
द्न्रादीमे श्रपना छनेमा होगा, देहाती इलाके्मे डिनेमा-भमवर्नोो संख्या 
काफी बदूडई जायेगी | नियमित महानास्यशष्लार्प्‌ बहुकर ठध्ट हो 
जायेगी । गोँवोमे क्रों तथा सावंजनिक पुस्तकाल्योकी संख्या २ लाखं 
८४ हजार ६०० हो जायेगी । 

बालोदयान ( किंडर-गाटंन )मे रहनेवलि बवच्चोँकी तादाद १६५ 
२२ लाखं ६० हजार हो जायेगी-१६४०्से दूनी । मानरु-मुक्ति-युद्धमं 
त्रपने मात-पिताको खोनेवाले बर्चोके राञ्यकी श्रभिभावकतामे नाल भव- 
नमे पालन-पोषण-शिक्ण-सम्बद्धनका पूरा प्रचन्ध होगा | 

शनु-श्रधिङ्ृत जिलोमे जो स्कूल श्रौर दृखरी शिन्षण-संस्थाये, वैसानिक 
प्रतिष्ठान, म्यूजियम, नास्यशाला, सिनेमा, क्रत, पुस्तकालय श्रौर बाचना- 
लय नष्ट हो गये ये, उन फिरसे बना दिया जयेगा | 
१६५० तक श्रस्पतालोमिं रोगिर्योकी चारपाईयों १६४०कै ७ लाखं 
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१० हज्ञारकी श्रपेत्ता £ लाख ८५ हजार हो जये'गी। स्थायी शिशु- 
शालाश्रोमे १६४०के ८ लाख ५६ हजारकी श्रपेक्ता १२ लाख इक्यावन 
हजार अच्वे होगे। लियो, जच्चोके डाक्टरी-परामशं-केन्द्र, अर्चे 
त्रस्पताल श्रौर दुग्ध-मोजनालय बहू दिये जायेगे। 

मनुररो, किसानो श्रौर बुद्धिजीषी कमकरोके विश्रामगृह श्रौर तेनी- 
टोरियर्मोक्गा जाल पूणत“ पुनः स्थापित कर दिया जायगा । सेनेरोरियमो- 
म टाई लाख, विश्राम-मवनोमे दो लाख श्रादभिर्योके रहने लायक 
स्थान हगि। 

मातृमुक्ति-युद्धके श्रपादिजाकिलिये उाक्टरी सदायताका प्रदन्ध 
रहेगा, जिसमे श्रस्पतालमे दतरा, विश्ामयृह श्रौर सेनीटोरियम्‌ भी शामिल 
ह । युद्धके ग्रपादिजोकेलिये श्रच्छ किस्मके कृत्रिम श्रं्गोके चनानेका 
प्रजन्ध होगा| 

१६५० तक दवा, श्रापरेशनके श्रौजार तथा दूसरे यन्तरोपर १ श्र 
२० करोड़ रूबल खचं होगे, जो कि १६४०से ८५८, श्रधिक हे। उच्- 
श्रेणीके श्राधुनिक श्रापरेशनी श्रौजारों श्रौर परीक्ित एवं नदीततम 
छ्रौपर्धोका राशिरूपेण उत्पादनका प्रजन्ध किया जायेगा | 


ट. निरास श्रौर स्युनिस्पल विकास--शनु-ग्रधिकृत प्रदेशो 
मे नगरके ध्वस्ते घरों, श्रौद्योगिक बस्तियों श्रौर गोबोक्री पुन स्थापना 
पूरी हो जायगी । नये यई-निर्माणको इतने बदे पेमानेपर किया जायगा, 
जिसे नगसें, श्रौ ोगिक बस्तिर्यो, गाबके घरी स्थितिमें काफी सुध्रार 
दो नायगा | 

गह -निर्माण॒मे लगनेवालौ पूजी. सोवियत्‌-संघकी राष्ट्रीय श्रथ॑नीति- 
की १४५. हो जायगी तृत्तीय पंचवार्षिक योजनामे वह केवल १०.५ 
सेक्ड़ा थी । १६४६-१ ग्रह निर्माखुमे ४२ श्रत्र ३० करो 
रूबल पजी लगाई जयेगी--तृतीय षंचवािक योजन्ममे खाद पन्द्रह श्ररब 
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रूबल लगा था। ( इमे वैयक्तिक धर नहीं लिये गये)| गहके 
रूप-गुणको ब्रूत बेहतर कर दिया जायगा । 

पांव वरषके कालम फिरसेया नये तिरेसे उन राञ्यस्वामिक घरोका 
पशं ७ करोड २४ लाख वर्गमीतर होगा, जिस्म सादे छु करोड़ 
वगमीतरको मंत्रिमरुडल तथा भिन्न-भिन्न विभाग बनयेगे, स्थानीय 
सोविधतें ७४ लाख वगंमीतर बनायेगी। इसके श्रतिरिक्त इन पांच 
वरपोमि इतिजाम किया जायगा किं श्रपने स्बामिर्योके खचं श्रौर सरकारी 
क्जङ़ी मददसे ६ कते २० लाख बगंनातर फशंवाले व्यक्ति-स्वामिक घ 
अनये जाये । 

बास-स्थिति्में सुधार करनेकेलिये उद्योगमे स्थायी कमकरको 
तैयार करने श्रौर मनूर्रोक श्रधिक काम बदलनेसे रोकनेकेलिये व्याव. 
सःधिक संगठन, नीचा श्रौर साग-न्जीको क्यारि्यो समेत एक-परिवारी 
दा-परिवारी घर कमकरो, क्लर्क, रेक्निकिवन्पे श्रोर इंजीनियरोका किंश्त- 
पर ब खनेकेलिये बनाये बायेगे | 

मिनिस्टरियों श्रौर भ्याकसायिक सर्घोक्रा यद कच्चन्यहे, कि पुनः; 
स्थापित नगरमे श्रपने नीचेके षरं श्रौर मुहल्लोका मुख्य जीवन-युवि- 
धा्श्रो--जल-कल, स्वेरेज { पाख(ना बहानेका नाली ) व्यबस्था, 
सड़क फुट-पाथ पका करना, इृह्न श्रौर हरियाली, बिजलो प्रकाश, साव- 
जनिके स्नानागार श्रौर धोबीशालाके साथ सजित करनेका प्रबन्ध करे । 
नमेन-ग्रधिकुत नगरमे जल-कल, मोरी, नागरिक यातायात, म्मुनिसपल्ी- 
करे पिजलीघर श्मौर सार्वजनिक स्नानागारकी पुनः स्थापना कर| इवं 
जनि हतक कार्मोको बेहतर बनानेकेलिए विद्यमान म्युनिसपल कार- 
त्रान बहुथा जिगा श्रौर नये म्युनिक्तपल कारखाने बनाय जार्येग | 
इन पांच वर्म १६ नगर्योमे जल-क्ल, १३ नगरों भूमिनिहिति मोरी 
व्यवस्या, ठ नगररोमे दाम श्रौर २० नगरों द्रोलीबस (निजलीचालित ब्रत) 
क] प्र्न्धशोगा। 
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पांच वररमिं म्युनिषपेल्ट्योकेलिए १७५० दरामगादियो श्रौ 
२ हजार श्चाधुनिक टंगकी द्रोलीत्रसे' ननाद जायेगी । इस कालमे शदरोमे 
काम करनेवाली मोटर-बसोकी संख्याम २२ हजार, श्रौर रेकी 
१५ हजार क) बृद्धि दोगी । नगरों श्रौर कारखानेंकी बस्तिर्योमे सड़कों शौर 
चौरस्तोको पच्छा करनेका काम श्रौर बहाया जायेगा ग्रौर सुरे टंगकी 
पक्की सङ्कोका सेच्रफल बहाया जायेगा | 

सोवखोजो श्रौर किसानो द्वारा श्रपने खचं तथा सरकारके कजेकी 
सहायतासे दीह्यातमे गास-गरहको फिरसे या नये सिरेसे नाये मकान 
२४ लाख दगि, जिनमे रर लाख ४० हजार जमेनोके श्धिक्रारमे रहे 
प्रदेशमे हग । 

किसानां शओ्रौर दीदहदाती बुद्धिजीविर्योको त्रपने घररोको फिरसे बनाने 
कजं श्रौर गृहनिर्माण-सामम्रौ तथा फेक्टरीमे तैयार गृह-भागोको बेंचकर 
-रृहायता दी जायेगी | 

मकानोकी मरम्मत्त करना स्थानीय सोवियतों श्रौर उब्रोग-घन्धे 
प्रधान कत्तव्य है। दीदहाती सोविग्रतोकि घरोको पूरी तौरसे बनानेके- 
लिए ५ श्ररच रूबल निश्चित किया गया है। 

४५. व्यापार श्रौर उपभोग-सामभ्री-१६५०्मे सरकारी श्रौर 
सहयोग -समिति २ श्ररच ७५ करोड़ रूबल ( १६४५के दामोको नीचा 
करनेका हिसाब लेकर ) काखुदरा भ्यापार होगा, जो कि १६४०क 
व्यापारे ( त॒लनाके साय दामको दिसाच करने पर ) २८१८ इद्धि होगी । 

१६४६--४७म राशनिग-ग्यवस्थाको हटाकर नियंत्रित सोविधत्‌ 
व्यापारका कामपरा हो जायेगा | १६४६की शरदमें रोरी, श्राटा, श्रनाज 
श्रौर मकरौनीकी राशन-ग्यवस्था चन्द कर दी जायगी । 

ऊंचे प्रकारकी खाद्य-सामग्री, कपड्ा, परिधान श्रौर जूतेका उत्पादन 
रौर चिक्रीबदूा दी जायेगी | सरकार श्रौर सहयोग-समितिरथो द्वारा बेचे 
लाने बले माल--मांख श्रौर मह्लीकी चीजें, चीनी श्रौर मिट, सूती, 
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ऊनी श्रौर रेशमी कपडे श्रौर चमडेके जूते--का विक्रेय स्टाकं १६४०की 
श्रपेक्ता श्रधिक हो जायेगा | फेन्सी माल श्रौर घरू सामान तथा तंन 
श्रादिका उत्पादन ब॑हाया जायगा । 

१६५० उपमोग-सामग्रीका उत्पादन श्रौर विक्रय निश्न संख्याम 
बहाया जयेगा :- | 

श्राल्मोनियम, तामचीन शरीर चीनी वरतेन २६ करोडकी संख्याम; 
समावार ( बत॑न-चूल्दया संयुक्त चाय-पा्र ) २ लाख; टम्न्लर ( गिलास ) 
१६ करोड़; २ करोड २० लाख रूबल ( स्थिर द।मके दिसाबसे)का 
कर्नीचर; ४१ लाल सिलाई मशीन; ७४ लाख दीवाल, हाथ श्रौर जेबकी 
घड़िया, १० लाख फोनोप्राफ, ६ लाख २५ हजार रदियो; १ लाख ३५ 
हजार मोटर-सादकिल; १०२ लाख बादसिकिल; ३१ लाख शिकारी 
बन्दूक; ५ लाख ३० हजार फोटो-केमरा | 

१६४६के ग्रारम्भसे लकड, लोहा, काटी, इंट, खिङ्कीके काच, पट 
श्रौर बार्निश तथा दुसरे मकान जनाने यामरम्मत करनेकी सामग्रीकी खुदरा 
चिक्रीका प्रबन्ध किया जायगा | 

शदरो श्रौ दीहारतोमे सरकारी श्रौर सहयोग-समितिङी दूकानोके 
जाल, श्रौर साथी थोक बैचनेकी दूकाने श्रौर गोदाम पू्वाविश्थासे 
श्रौरच्रागे बदा दिये जायेगे । विशेष चीर्जोको शदहरवाली महादृकानों 
चरर जिलिके डिपाटमट-ष्टोरौ ( महादूकानों) श्रौर किसानेकिलिये 
श्रावश्यक चीजोकि विक्रयालय पहली स्थितिमें करके श्रौर बहाये जायेगे । 
शरो, जिला-केनद्रो श्रौर दूसरी बड़ी बस्तियोमे चायखाने श्रौर भोजनालय 
युद्धपूवंकी स्थितिमे करै श्मौर श्रागे बहाये जायेगे। 

कल्खोजी व्यापारको श्रौर बदुानेका इन्तिजाम किया जायगा, 
कल्लोजी हाट य्थापूवंहो ज्ञायेगी श्रौर उनकी संख्या श्रौर बदु जायगी | 
कृषक-जनताकी मांग बाली चीजोके श्रधिक उत्पादन रौर वड़े रूप में 
-चक्रयका प्रबन्ध किया जायगा | 
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1\ 9 2, 54 
संघ-प्रजातन्त्रोके कृषि-उद्योगकी पुनः स्थापना श्रीर्‌ ` ` 
बिकासकी योजना 
सोबियत्‌-संघकी श्रयंनीतिकी पुनः स्थापना श्रौर विक्की पंचवार्षिक 
` योजना १६४६--५०मे संघ-प्रजातन्तरोकेलिए निम्न कन्तंग्य . नियत्त किये 
जाते ई जोकि इस कानूनके दुसरे श्रौर तीरे परिच्छदम श्रये सारे 
सोबियत्‌ संघके कत्तव्योके प्रग है। 
( १) रूसी सोवियत्‌ फेडल समाजवादी प्रजातन्त्र 
(चेत्र फल--६४,४४,००० बरगंमील जनसंख्वा- १०,६०,००,०००) 
१. रूसी शछोदियत्‌ फेडरल समाजवादी रिपन्लिक (रसफसर) 
की श्रौद्योगिक उपजके मुख्य-मुख्य श्रंशोकी योजना १६५० निन्न प्रकार 


होगी :- 
केस्चा लोश { टम ) ६५,००,००० 
फौलाद ( टन) १,६०१००,००० | 
कोयला (रन) १४, १६,००,००० 
पेट्रोल ( टन ) १,४१४,० ०००० 
निजली-शक्ति (इजार किलोबात) ५,७२,००,००० 
पीट या कच्चा-कोयला ( टन ) ३,४२,००१००० . 
धातुके कामके मशीनटूल २८.५०० ` 
माटर-गाडयां | ४,५७,००० 
क्र ` ५००० 
लोहा-फौलाद-मिलोकि यन्त्र-साघन ( टन ) ६६.७०० 
भाप टर्बाश्नि ( किलोवात ) ` २२,०१,००० 
भाप ब्बायल्लर ( बगंमीतर ) ३,६६,००० 
सीर्मेट ( टन ) ६३,४३,००० ` 


खिङकीके कच ( वगंमीतर ) ४,८२,००,००० 
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कटी लकङ्की { घनमीतर ) = २२.००,० ०५०९० 
कागज (टन) ६,६६,००० 
सूती कपड़ा ( मतर ) ४, १८,५५,००,००० 
ऊनी कपड़ा ( मीतर ) १२.,६०,००,००० 
च मड जूता ( जोडा ) १५,६३,००,००० 
खाद्य तल (टन) । ३,२४,४०० 
चीनी (रन) ४,६२,००० 
मास ` टन ) ७,२१,००० 
मक्खन (टन) १,५८.००० 
मछली ( टन ) १८.८४.५०० 
शरात ( १० लितरा ) ६,०३,००,००० 
नमक (टन) २२,००,००० 


२. १६४६-भ््मे सुसफसरमे १ खरन ४५ श्ररवकी पृज्ञी 
लगावै जायेगी, जिषे १४ श्रर्र १० करोड़ ५० लाख रूबल प्रजातन्त्रके 
दथके कार्मोमे लगेगी। रसफसरके शनरु-श्रधिकृत प्रदेशेमिं ३४ श्ररब 
६० करड़की पंजी लगाई जयेगी । 

३. १६४६-५ १३ धोक्‌ भद्रं बनये जार्येगे, जो प्रतिषषं ४२३ लाख 
टन कचा लो देगे, श्रौर फौलाद पिघलानेवाल्ते कारखाने ट लाख टन 
सालाना, ३५ रोलिम मिले ४६ लाख टन रोल करके तैयार मालको देने- 
बाली, ७ करोड़ ६८ लाख टनकी च्षमतावाली कोयज्ञेकी खाने बनाकर 
न्वालू होगी । शत्र-ग्रधिकृत प्रदेशमे ६० लाख टन कच्चे लोदेकी स्ेमताबाले 
६ घोकूभटर, १४ लाख टन वार्धक स्षेमताके फौलाद पिघलानेवाले 
भद्रं, ५ लाख टन क्मतावाले £ रोलिगमिले श्रौर २ लाख ६० हजञारयन 
ल मताबाली कोयज्लेकी खाने बनाकर चन्भू की जायेगी । 

शनु-श्मधिकूत प्रदेशमे लोहा-फौलाद मिले, ' श्र.लोह-धातु कारखाने, 
टजिनियरी कारखाने श्रौर रसायनिक कारखाने पुनः स्थापित किये जायेगे 
३२ 
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श्रौर लोह-फौलाद तथा इंजिनियरौ कारखानोके नये केन्द्र बनाये 
जाये गे । लेनिनूम्रादके पड़ोसमे एक लोह-फौलाद कारखाना शुरू होगा । 
सुदूर-पूर्वके लोह-फौलाद कारलनेमे १ कोक-रसायन विभाग ब्रौर १ घौकू- 
महा बनाकर चालू ।कया जयेगा । पश्चिमी -सिवेरियाके लोह-फौलादके 
उन्योगकेलिए्ट मगनीतोगोस्कंसे कुजनेत्स्क-स्तालिन कारखानेमे लोह- 
पाषराणकी दुलाईको केम करनेकेलिए, वहीं लोद-पाप्राण निकालनेका 
इन्तिजाम किया जायेगा, श्रौर १६४६-५ २० करोड़ १० लाखटन 
वार्धि? लोह-पाषाणकी त्षमतावाली खनं काटकर चालू कर दी जयेगी | 
तुला श्रौर लिपे्स्ककी लोह-खनिर्योकी कार्य-त्मताको बहाया जायेगा, 
प्रौर कुस्कके इलाकेकी मगनेतिक ग्रनोमलीमे काम चालू-होगा । उरालमें 
कोयलेकी दुलाईैके कामको कम करनेकेलिए वहां पंचवार्षिक योजनाके 
च्रन्तमे कोयलेको उपज ब्रह़ाकर १६४५की श्रपेच्ता ५५ लाख टन श्रधिकं 
करदी जायगी, कोयलेक़ी खुली कटाैकी खार्नोका जडे पैमानेपर विकास 
किया जायेगा श्रौर स्बेदलोन्स्ककरे जिलेके वेसेलोन्स्क कोयला्ेत्र श्रौर 
वा्किर स्वायत्त-प्रजातन्त्रके कुयुगज्ञिन कोयला्तेत्रम काम शुरू हो 
जायेगा । सुदूर पूर्वमे परीक्ताथं खुदाई श्रौर कोकवलि कोयलेके निकालने- 
का संगठन होगा। 

उरालमे एक दु्तरा पोटासका ज्ञांट ( कारखाना ) श्रौर वरिकिरियामें 
एक सोड़ा-कारस्रानेक निमणिको पूरा किया जायगा च्रौर बरहिकरियामे 
दुसरे सोडा कारखाना कायं श्रारम्भ होगा; एक निटरोजन प्लांट, 
२ एनिलादन रंग-कारलने, २ पेट-वार्निश फेच्द्री श्रौर एक क्ञ।र्टिकका 
कारखाना बनाया जायेगा | 

४. दागिस्तान -स्वायत्त-प्र जातन्त्र्मे तथा माद्कोप श्रौर प्रोञनीतर 
तलक्ेत्रमे पट्रूल-उयोग परणंतया पुनः स्थापित कर दिया जयेगा। बोल्यावे 
चेमे पच वंके कालम पेट्रोल निकालना २४ गुना बदरा जायेगा 
तातार-स्वायत्त-प्रजःतन्तर्मे नया पेट्रोल सेत्र-विकखित किया जायेगा, सरातोः 
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श्रौर कदव्शिफ़ जिलोँ श्रौर उरल, तथा उखरता श्रौर सखालिनके 
पेट्रल-उद्योगको काफी बहाया जायगा । 

वोल्गा-प्रदेशमे स्वाभाविक-गैखकी उपज बहूहि जयेमी श्रौर उसे 
मास्कोमे पादप द्वारा पर्हंचाया जायेगा, तथा खुद वोल्गा-प्रदेशमें उसे 
निजली पैद। करने, उद्योग तथा घरके कामम लाया जायेगा । 

पृवी-सिवेग्या, उत्तरी-काकेशस श्रौर लेनिनप्राद्‌ ज्जिलेमे एक विशाल 
तरल-दंधन उच्रोग तैयार किया जायगा | 

५. ७० लाख ८५ दज्ञार किंलोवात त्रिजली पैदा करनेकी क्षमता 
अदु जायेगी, जिसमे ४० लाख किलोवात पावर-स्टेशन मन्नि-विभागके 
द्वारा संचालित रस्टेशर्नोका भौ सम्मिलित हे। जमंन-श्रधिकुत प्रदेशमे 
पावर-स्टेशनों तथा उनके जालक्रो यथापूवं स्थापित कर दिया जायेगा । 

उराल केन्द्रीय जिलों श्रौर पशिविमोत्तरमें पन-चिजली स्टेशर्नोका दे 
पैमानेपर निर्माण शुरू होगा, जिसमे बड़े श्रौर माध्यम पन-निज्ली- 
स्टेशनोकी ्षमताको £ लाख ३६ हज्ञार किलोबात श्रौर छोटे पन-बिजली- 
स्टेशर्नोको ६ लाख १५ दज्ञार किलोबात तक बहाया जा सकेगा | 

रिविन्स्क पन-बिजली-स्टेशनको बनाकर पूरा कर दिया जायगा श्रौर 
रिविन्स्क रिजर्वायर \ महावापी )के निश्च भागोमिं साधारण नौका चलानेकी 
स्थिति पटः करनेका प्रजन्ध किया जायगा । बोल्गा श्रौर श्रोकाके नये 
पन-बिजली-स्टे शर्नोका बनाना श्रारम्भ होगा । 

उरालमे पन-निजली-स्टेशनों, खासकर मध्य श्रौर छोटे किस्मके 
स्टेश्नोके निर्मशमे जल्दीकी जायेगी, जिसमे कि पांच षर्षके समयमे 
8 लास ४५ हज्ञार किलोवातकी क्लमतकि साथ काम शने लमे। 
कामानदीके महापनन-बिजली-स्टेशनका पहला भाग श्रौर दुसरी नदिर्योपर 
श्ट मध्यम-भरेणीके पन-चिनली-स्टेशन बनाकर चालू कर दिये जार्येगे | 
उका नदीपर एक पन-बिजली-स्टशनका निर्माण शुरू होगा श्रौर ऊरालकी 
ह्द्टी नदिर्योपर छोटे पन-िजली-स्टेशन बनाये जार्येगे । 


५४५० सोविय् त्‌-भूमि 


६. भूगर्म॑शास्त्रीगर सर्वेका हर तरदसे विस्तार किया जायेगा, जितम 
कोयला, पेट्रोल, स्वाभाविक गौत, लोहा, त्रालमोनियत, ताब्रा, रंगा, 
दीसा, निकल, शीशा, सोना, मोलिन्देनम्‌ , तुगृस्तेन, श्रवरग्व, एपिटाइट, 
त्रजवेस्तो, म्रेफाइट श्रौर सीमेट तथा कँचके कच्चे मालक बड़े पैमानेपर 
निकालनेकेलिए व्यापारिक स्नोत पता लगाया जा हक | 

कसर प्रकारके श्रौद्योगिक स्नोतोका निम्न प्रकारसे सवं कौ 
जायेगी-- 

लोह-पाप्रण॒ १ ग्रस ११ करोड ७० लाख टन; गंगानिज्ञ-पाप्राण 
४० लाख टन; कोयला २२ करोड़ १० लाख टन वापिक ्तमत्ताके श्रन्दाज्ञ-. 
से ४८८ उपयुक्त खार्नोमि खान खादना; पेट्रोल ५८०५ कूप-स्थानः; स्वा- 
भाकिकि गैस ६० श्रर घनमीतर; श्रलमोनियम-उद्योगकेलिए वक्साइट 
२ करोड टन; (खादकेलिपए्‌ ) एगरीटाहइट ४ करोड़ टन; प्रेफाइटः 
५० लाख टन; क+खत+त किस्मका श्रजरख २ लाख २३ हजार टन। 

७. सूती कारम्वानेके उद्योगर्म १४ लाख २० दजार श्रतिरिक्त तक्ुए 
चालू गे, जिनमें ३ लाख ३५ इज्ञाररसफस रके शतरु-श्रधिकृत प्रदेश. 
मे र्दैगे । पर््चिमीग्सिबेरियामे सूती-कपङा-उ्योगके विकासका काप 
नारी रदेगा श्रौर पूर्वी-षिबेरियामं उसके नये. श्रीद्योगिक केन्द्र बनाय 
जयेगे । 

८. १६४६-५०म प्रजातन्त्रके हल्के प्रर खाय उव्योरगो, स्थानीगर 
उत्रोगो, ग्रौग्योगिक सहयोग-तमितिर्यो, गृहनिर्माण-सामग्री-उद्योग श्रौर 
स्थानीय उपजके ईंधनके उत्पादनशो फिरसे स्थापित करके श्नगेव्हाग 
जायगा | 

प्रजातन्त्रके श्राधीन उ्रोगमे म्युनिस्पल बिज्ली-पावर-कारखाने 
१ लाख २६ हज्ञार किलोषातक्गी क्षमता वाले, २६ लाख टन क्षमता बाली 
कोयलेकी खनि, ३६ हजार टन च्ेमतावाली रोलिग मिल श्रौर सूती 
कपड़ेके उद्योगमे २ लाख १८ इजार तकरुए चालू शरिये जगे | 


चतुथं पंचवार्षिक योजना ५०१ 


प्रजातन्तके श्राधीन कास्लानों द्वार श्रौयोगिक मालकी उपज 
६५० २४ श्ररब १० करोद़ रूरल निरशिचित की गई है, जिसमे 
स्थानीय-श्रथिकारके राजक्रीय उद्योगों श्रौर श्रौद्योगिक सहयोग-खमितिर्यो- 
की उपज १३२ श्ररत्र रूबल दोगी। 

भोलों श्रौर नदि्योका पूरी तौरसे उपधोग किया जायेगा । मास्को- 
मागर श्रौर रििन्स्क महावापीमे मूल्यवान किस्मकी मद्धलिरयोको मौसम 
सहने लायक अनागा जयेगा श्रौर व्हा बडे पैमानेपर मद्खली पकड्ना 
संगिन क्था जायगा | तालार्बोमे महुलियों श्रौर पन-मूर्गि्ोके 
पालनेकरी पुनः स्थापना श्रौर युद्ध-पुवसे श्रागे बदानिक्रा प्रबंध होगा| 

६. मास्कोके श्रौर शत्रधिक श्माथिक तथा सांस्कृतिक विकास, एवं 
निवाति्याके रहन -सहनमे उन्नति करनेकेलिए नगरे पुनर्निर्माणकी बडी 
योजनाके श्रनुमार काम ज्ञारी रहेगा ।५ वर्षोमिं ३० लाख व्गमीतर फर 
वालि ममान जनेगे, जिनमे ५१ लाख वग॑मीतर मास्को-सोबियत्‌ 
चनायेगी | विन्तान घररोकी मरम्मत रौर सुधार किया जायेगा । 

मास्को भगी रेलके चौथे मागका बनाना जारी रहेगा | नगरके 
पसेञ्चर-याता पातके साधर्नोको बेहतर बनाया जायेगा '्रौर श्रधिक टाम 
गाड़ियां काममें लाई जायगी, १ हजार ६० द्रालीनसो, २ हजार ८०० 
टेक्सीकी वृद्धि होगी श्रौर मोटर बर्छोकी संख्या ३००० होगी | उपनगरकी 
रेललोको त्रिजलीसे चलानेका काम जारी रहेगा, श्रौर५ वर्पोमिं नगरके 
भीतर ३० लाख वर्गमीतर श्रच्छे किस्मकी सङ्के वरनँगी | 

१६४६ सरातोफ़-मास्कोकी स्वाभाविक गैस वाली पाइपलाइन 
पूरे तौरसे तैयार हो जायेगी श्रौर पांच वर्षोमिं लकदीङे दईघनको कम करके 
उसकी जगह २ लाख इमारर्तोमे गष जलाहै नयेगी | सामूहिक धर 
गरम करनेके प्रज्न्धको श्रौर बटाया जायेगा प्रौर इसके लिये ९ लास 
१५ हजार किलोबातकी क्षमता वलि ताप रौर बिजलीके स्टेशन बनेगे 
श्रौर ७५ किलोमीतर ग्नी ले जने वाला परम्प वैढाया नयेगा । 


५०२ सोवियत्‌-भूमि 


१०. लेनिनग्रादको एक बड़े गओरौद्ोगिक सांस्कृतिक नगत्के तौस्पर 
पुनः स्थापित किया जायेगा, श्रौर श्रधिक उच्च-यन्त्रो पयोग द्वारा वहा 
की ग्रौद्योगिक उपज युद्धपू्वंके तलपर पर्हुचाया जायेगा; जद।ज- 
निर्माण श्रौर विशेष तरहकी पेचादा मशीनोके निर्माणके बिक{श्पर्‌ 
लाख तौरसे ध्यान दिया जायगा । लेनिन्‌प्रादूमे एक भूगर्मी रेलवे बनने- 
का काम शुरू होगा श्रौर उसका पदलं लाइन चालू ह्येगा ।. 

११.रसफसरमे १६५ खेतीकी जमीन ६ करोड़ ६४ लेखं 
हृक्तर हागौ, जिस्म ८ करोड़ ४६ लाख देक्तर कल्खाज" जनीन 
होगा; श्रनाज बोनेक ६ करोड़ ८० लाख देक्तर्योमं ६ करोड १० लाखं 
कल्खाज्क हांगे; श्रो गक फसल ६२ लाख देक्तरमं बोई ज्ञयेगो, 
जिसमे ५६ लाख हेक्तर कल्बोजकी होगा । तवरूजा, श्रालू श्रौर दूसरी 
तरकारियां ७४ लाख देक्तरमे बाई जयेगा, जितम ३५ लाख देक्तर 
कल्खो जका होगा; चारा व फसल जमीन १ करोड़ ७८ लाख हक्तर 
होगा, जिसमे क्ल्लाज की जमीन १ करोड़ ३७ लाख देक्तर रहेगो । 

१६१०्म रसफसरकं रतु-ग्रधिकृत प्रदेशमे फसल २ करोड़ ६५ 
लाख ्क्तरमे होगी, जिनमे २ करोड ४६ लाख देक्तर कल्खोजका 
होगा । ऊच किस्मक श्रगूरयोकं बाग क्रिमिया श्रौर उत्तरो-काकेशषमं 
पुनः स्थापित करके बदूयि जायगे । साची प्रदेशमे चाय श्रौर नीबू जातीय- 
फलके बागांका बदुाया जायेगा । 

१६५०कं श्रन्तर्मे पशुरश्रशे संख्या निम्न प्रकार होगी; घोड़े ७५ 
लाख ५५ हजार, जितम ६१ लाख ८७ इईजार श्ल्वोर्जोके ; दोर ३ 
करोड़ ५० लाख ८ हजार जनमे १ करोड़ ४८ लाख ४० हजार 
कल्खोजो के; मेड़-बकरियां ५ करोड़ ८८ लाख १४ हजार, जिनमें २ करोड़ 
८० लाख ६० इजार कल्वोजोको; सूग्रर १ कड ५२१ लाख ६० हजार 
जिनमे ६६ लाख ८७ हजार कल्खोज्ञोके । 

रसफषठरके शतु-श्रधिकृतःप्रदेशमं १६५०के श्रन्तमे षशुर््रोज्गी 


चतुथं पंचवार्षिक योजन। ५०३ 


संख्या निम्नोक्त होगीः-घोडे १३ लार ४८ इजार जिनमं १० लाख 
२८ इजार कल्लोज्ञके; ठोर ६१ लाख ५८ हजार, जिनमे ४१ लाख ३१ 
ह जार वल्खोजके; भेड्‌ बकरियां १ करोड़ ५० लाख ८० इजार, जिनमें 
८३ लाख ६५ हजार कल्खोजकी; सश्र ५० लाख, जिनमे १८ लाख 
६३ हजार कल्ख।जके । 


५२. भूतपूवं जमेन-श्रधिकृत प्रदेशमे रेल-ष्टेशन, नदी-यातायात 
प्रजन्ध, श्रौर नदी श्रौर समुद्रके जन्दरगाह पूववत्‌ बना दिये जायगे। 
हारी नदियोको डे पैमानेपर नाब चलाने श्रौर स्थानीय पन-बिजल। 
स्टेशन बनानेकेः उपयुक्त बनाया जायेगा | 


६३.रसफसर क नगरमे राज्य-स्वामिक घरों को जन्‌ाकर १६४६. 
५० मे ४ करोड़ ४५ लाख ६५ हजार वर्गमीत<ः फशं वाले मकान 
तैधार होगे, जिनमे ४२ लाख २८ हजार वर्गमीतर स्थानीय सोतिवर्तोका 
होगा । शतरु-श्रधिङत प्रदेशमे राञ्य-स्वामिक धर १६४६-५ ० ई 
करोड ६२ लाख ६१ हजार वगपीतर फशंवाल तैयार होगे, जिनम 
२६ लाख ४२ हजार वगमीतर स्थानीय सोवियतोके होगे । स्तालिन- 
गाद्‌, रस्तोफ़-दोनपर, क्रास्नोदर, स्तात्रोपोल, सिम्फेरोपोल, सेवस्तापोल, 
वोरोनेज्ञ, श्रोरेल, कुस्कं, स्मोले स्क, कलिनिन, बेलीकीयलु की, ग्ान्स्क, 
कलुगा, नवगोरद श्रौर प्स्कोफ़ जैसे शचुद्रारा ध्वस्त नगररोम घरों श्रौर 
म्युनिस्पल सुविधाश्रोको फिरसे कर दिया जायेगा । 


१४. साहित्यिक विकास श्रौर स्वाश्थ्य -रक्ताके तेत्रमे मुख्य-मुखय कर्तव्य 
निम्न प्रकार ई; 

१६५० तक स्कूलोकी संख्या १ लाख १६ इजार २०३ हो जयेगौ, 
विदार्थी १ करोड़ ८२ लाख २० इजार, श्रौर श्रस्पतारलोमे ५ लाख ४५ 
हजार चारपाइयां होगी | 


१५.रसफस रके भीतरके स्वायत्त-प्रजातरन्तरो, स्वायत्त-जिलों श्रौर 


५.०४ शोबियत्‌ भूमि 


स्वायत्त-इलाकोकी श्र्थनीति श्रौर संस्कृतिका हर तरसे श्चौर श्रागे 
विकास दोगा | | 

१६. तोतियत्‌ राञ्य श्रौर श्राधिक संस्थायं श्रपने सभी कामम रस 
फसरके नये जिलों श्रौर इलाको-कोदनिग्सनेगं ( कलिनिनग्राद्‌ ) 
जिला, पेत्‌चंगा ( पेत्सामो ) इलाका, सखालिन-द्वीपका द्तिणी भाग 
ग्रौर कुराइल दोप-समूहपर विशेष ध्यान देना होगा| 

(२) उक्रहन सोवियत्‌ समाजवादी प्रजातन्त्र 

सेत्रफल २,२३,००० उर्गमील जनसंख्या--४,००,००,००० 

१७. उक्रदनसपत्तरकी ग्रौद्योगिक उपजके मुख्य मुख्य श्र॑र्शोका 
योजना १६५० निग्र प्रकार पूरं होगी :-- 


क्च लोह (टन) 
पोलाद ( टन) 
फोयला (रन) 
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टट | (५९ 3 ११,१,. 


८, १ १००५००० 


पद्रोल (टन) २,२५,००० 
विजसी ज क्ति ( हजार शिलोवात ) १,३६,६०,००० 
कोक ( द्म) ५५१५, ० ०३००० 
सीट ( र्न ) २०६५१००० 
भणतु कामवाला मशीन टूल ५,६५० 
मोटर-गाडियां २५,००० 
दूरगामी इंजन १,००० 
मालडन्बे ( २ धुरीके हिसात्रसे ) ५५५०० 
क्ट २५,००० 
लोह-फौलाद मिर्लोके यंत्र-खाघन ३५,००० 
कल्ाहन सोडा (टन) ४,४८,००० 
सुपरफोस्फेट ( ठन ) ८,६०,००० 
न पक ( र्म ) १६५३०,००० 
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दानिदार चीनी (टन) १६,३७,००० 
माष ( टन ) २,४१,००० 
मक्खन ( टन ) ४०,००० 
मदली ( टन) ८०.००० 


१८, उक्र्न सस रमे १६५४६-५०केलिए ४६ श्ररत्र ५० करोड रूबल 
की पूजी लगा जायगी, जिसमे ५ श्ररत्र ४६ करोड़ ६० लाख प्रजातन्त्रके 
श्घीन वाले का्मोकेलिर ह। 


१६ दोनत्रास शौर दिनियेपर जिलोकि लेह-पौलाद कारखाने पुनः 
स्थापित हो जागे । वर्ह निग्न प्रकरसे कारखाने चाल होगे --६° लास 
टन वार्भिक कच्चे लोहेकी क्षमताबाले ३० धोक्‌ भटठे, ८४ लाख रन 
फौलादकी क्षमतावाले पौलाद-पिघलाऊ कारखाने, ग्रौर ६५ लाख टन 
तैयार रोल क्रिय हुए मालकी क्षेमतावाली ५८ रोलिग मिलें । 


१६४६-५०म उक्रदनके पन-चिजली -स्टेशनोंकी स्मता २५ लाख 
७४ हजार किलोवात ब्रु जायगी । दिनियेपेरक्ा, लेनिन पन-चिजली 
स्टेशन फिरसे बन जायगा । कृषि ग्रौर स्थानीय खर्चंशी श्रावश्यकताकी 
पूतिकेलिए २ लाख ३ हजार किलोवातकी शक्ति गले छोटे-छोटे पन- 
विज्ञली स्टेशन बनाये जार्येगे । म्युनिस्पल निजली-स्टेशन ६५ हजार 
किलोवात बिजली पैदा करने लगेगे | 


२०. दोनबासका कोयला-उच्यौग जल्दीसे पुनः स्थापित कर्के श्रागे 
जदाया जायेगा । उक्रइनॐ वोरोशिलाफ़मराद्‌ जिल्ते श्रौर स्तालिनोमें 
७ लाख ७५ हजार टन की क्षमता वाली कोयल-खाने चाल हो जायेगी । 
द्नियेपर के पश्चिम श्रौर उक्रहनके पश्चिमी जिर्लोमे कोयला-कषेत्रमे काम 
चदाया ज्ञायगा | 

१६१५० उक्रदनमे ८ लाख ६१ इजार टन कोयला निकाला जयेगा, 
जिसमे ६० लाख टन भूरा कोयला होगा । 


५०६ सोवियत्‌-भूषि 


दशावसि श्ियिफ़ कौ गौततवाली पादप-लाइन बनाकर चल्‌ 
को जायेगी | 

२१. उक्रहनकरे जिनिग्री करखने--मुख्पतः कोयलाखान, धातु- 
खान श्रौर बिजलीके यत्र-साघनां, भाप-द्रंजन श्रौर रेलके उन्बे, चिजली- 
के समान श्रौर कृष्रि-मर्शान चनानेवाले कारखने--फिरसि स्थापितश्किये 
जायगे | 

२२. उक्रहनके रताथनिक कारखाने - जिनमें निद्रेट श्रौर सुपर- 
फोस्फेटक प्लांट भा शामिल ह--फिरस चना दिये जायेगे श्रौर स्तानिस्लाव 
ग्रौर द्रोगोषिन निलामे पाटाषकी खान, प्रर एक नया सुपरफोस्फट 
कारखाना, एक रंग-बानित कारखाना श्रौर एक ज्ञाद्टिक { गयापार्चा } 
फर्टरौ बनाई जायेगी । 

९३. १६४६-५०म ६७ हजार ट~स ग्रधि ङ़ चुकन्दर रोजाना इस्तमाल 
करने बालौ चौनीकौो मिल पुनः स्थापित या नयौ नाई जायेगी, साथ 
दी शराज-कारखलने, खाय-तलकी मिले शरोर फल-टिन-बन्द्‌ कारखाने भी । 
उक्रदनकर श्र'ह्‌।र-उद्यागको फिर पूववत्‌ स्थापित कर दिया जायेगा श्रौर 
१६५० इनके मूल्य चदटुकर ४ श्रथ ४० कराड रूबल हो जायगा | 

५५ मांस-पेकिग कारखाने, ३३ बर्फ करनेवाले कारखाने, ६७ मूर्गी 
फारम, ४६ वूघफेक्टरिया श्रौर १०० मक्खन ग्रौर पनीरशनी फेक्टरियां 
पुनः स्थापित या नयी बनाई जयेगा। 

२४. १६४६-५०मे इतनी मू-गभ-शाल्नीय स्वे की जाये गो, सि क्रिवोईरोग 
सेत्रमे ४५ करोड़ टन लोह-पाप्राण वाले लोह, ७ करोड़ ५० लाख टन 
मगानज्ञ लोह-पाप्राण, ८ कराड टन पाोटाश, ७७ लाख टन त्रेफदट श्रौर 
७० लाखटन जिप्समके ठप्रारिक खनिज-निवि्याका पता लगाया जासके। 
७ लाख ३० इजार टन स्मतावाली १३६ कोयला-स्थानोँमे नयौ सखनेकि 
काटनेके €म्बन्धमे श्रारम्मिक काम कयि जाये गे; द्नियेपरके परिचमी जिलों 
श्रौर परिम उक्रदनमें भूरा कोयला निशलनेकेलिये ग्रौद्योगिकं स्थान 
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तैयार करनेके वास्ते स्वँ की जायेगी । द्रोगोविच्‌ जिला श्रौर श्रजञोफ़्‌ तथा 
काला सागरके त्टोपर स्वाभाविक गैतकेलिए बडे पैमानेपर भू-गमं 
शाच्रीय खोज की जायेगो । उक्रह्नके परशि्चिमी जिर्लोकी पेटरोल-निधिको 
द्‌ नेकेलिए ३२५ कृर्पं ददे जयेगे श्रौर रोम्नी इलाकेमे पेद्रोलकेः 
व्यापारिक निधिरी खोज पूरी की जायगी । 

२५. उक्रदनमे दुसरी जगहसे लकड़ी लनेकी दलाद्ैक। कम करनेके- 
लिए १६४६-५०मे वहा बे-दिली लकड़ीके उत्पादनकेलिये साधारण 
योजना ४ करोड़ ७६ लाख घनमीतर निश्चित की जायेगी, लेकरिनि इस 
शतके साथकी उक्रदनके पश्चिमी जिलोमे लकड काटनाबहाया जाय 
श्रोर पूवीं जिलोमे काटनेषर रोकन-यान की जाय । फिरसे जंगल लगनेका 
कामबड़े पेमनेण्र किप्रा जायेगा | १६४६-५०मे २ लाख ५२ इजार 
देक्तरमं नया जंगल लगाग्रा जायेगा, बिरल जंगर्लोको घना बनानेका 
मबन्ध किया जायगा श्रोर जल्दी बदूने वाले बृ्तोका लगाना श्रारम्भ 
शेगा । 

९६. णद-निर्माण-सामग्री-षीमेर, कंच, ईट, चुना श्रौर टाइल--क 
उत्पादनके कारखाने, धातु जोड़ने, बनेनाये घरों, गृह-निर्मर 
विभागा, ज्म्न जोड़ने बाली, छतको सामग्रियों श्रौर उच्च शक्तिवाली 
जप्तमके कारखाने पुनः स्थापित या नये बनाये जारयेगे, श्रौर गह-निर्माण- 
केसामग्रीके कारखानोकेलिए स्थायी स्थानीय इधन चिजलीकी सप्लाई 
होगो | 

२७ प्रजातन्त्रकी श्र्थनीतिकेलिए श्रावश्यक मुखप चीजोके उत्पादनमें 
प्रजातन्त्र श्रौर स्थानीय-खंख्याग्रोका श्रषधिकार जिन उचोगोमे है, उनके 
कामको बद़ाया जायेगा । छोटे श्रौद्योगिक-प्रतिष्ठान बही संख्याम कायम 
किये जाये गे; खासकर १६४६.५०मे दोनबास श्रौर उक्रहनके पश्चिमी 
जि्लोमं छोटी कोयला-खानेः श्रौर डफ चलू किये जयेगे, जिनमे ४६ 
लाख टन कोयल्लेकी च्षमताबाली खा>-, ५० हजार टन ब्रिकेटकी च्मता 
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बलि पीट-व्रिकेट-कारखाने, १२३ लाख वगंमीतर काचकी क्षमतावाले 
काच-कारखाने, श्रौर ६० करोड़ ईटकी कषमतागले ईटके भटूढे बनाये 
जयेगे । साथ ही रोक्लिग मिल श्रौर गरह-निर्माण सामग्रीके कारखाने, 
धातु, लकड़ी, प्रकाश, कपड़ा त्रौर श्राहारके कारखने भी चालू कि 
जायेगे | 

१६५० प्रजातंत्रके श्रधिकारके उद्योर्गोकी उपज & रब २० करोड़ 
रूबल निश्चित की गद है, जिसमं स्थानीय संस्थार्श्रोके श्रधिकार्‌ तथां 
ग्रोद्योनिक महयोग-समितियोके हदाथके सरकारी कारखानोंकी उपज ३ 
शरन १९ करोड रूबल निश्चित की गई है | फले श्रौर तरकारीकवे 
सखसौतेको श्रौर बहाया जयिगा। भौीर्लो श्रौर नेदिर्योका पूरा उपयोग 
लिया जायेगा, ग्रौर तालावोँक्रा काम मी ब्हाया जयेगा। 

२८. उक्रहन सस रमं फसलकी भूमि ६५ ण्म ३ करोड ५ लाख 
देक्पर होगी, जिसमे २ करोड़ १२३ लाख देक्तर कल्खोजकी, श्रनाजकी 
फल १ करोड़ ६६ लाख देक्तर, जिसमे १ करोड़ ४१ लाख दहेक्तर 
कल्खोजके है; श्रोद्योगिक फसले २६ लाख देक्तरमे बोई जायगी, जिसमे 
कल्खोजक्रा २२ लाख देभ्तर होगी । तरवूजा, श्राललू श्रौर दूसरी 
तरकारियोकी खेती २८ लाख देक्तरमे होगी, जिसमे १० लाख हेक्तर 
कल्लोजोका । ५४ लाख हेक्तरमे चाराकी फल होगी, जिस्म ४० लाख 
देक्तर कल्खोजके है । चीनी बाले चुकन्दरको ८ लाख ३० हजार देक्तरमें 
बोया जायेगा श्रौर सूयंमुखी ८ लाख १ हजार हेक्तरमें | ताप-खेत पुनः 
स्थापित रिय जाये गे | यूरोपीय क्रिस्मकरे श्रंगूरों बलति बार्गोकरे सेत्रफलको 
बहाया जायगा । | | 

४० हजार देक्तर जमीनसे पानी हने च्रौर ३० इजार देक्तर 
खेतीकी जमीनको सींचनेका प्रबन्ध किया जायेगा; श्रौर इस कामको 
साधारणतया चाल्लूु रखनेमे उपयोगी खारे इखिनियरी कारखाना पुनः 
स्थापित या नब-निर्मित किया जायेगा । 
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१६५०के श्रन्तमे पशुरश्रोकी संख्या निश्न प्रकार निरिचित हई है-- 
घोड़ा २६ लाख २६ हजार, जनमे १२३ लाख ६३ हजर कत्खोजके ह; 
पशु १ करोड़ २२ लाख ३० हजार, जिनमे ४७ लाख कल्खोजक्रे है; 
भेड-बकरिर्णो ६७ लाख ८० हजार, जिनमे ४१ लाख कल्खोजकी; सुश्नर 
६६ लाख, जिनमं २३ लांख कल्खोजके द । 

२६. सस्कृति विकाम श्रौर स्जास्थ्य रक्षके क्तेत्नमे स्वीकृतं प्रधान 
याजना इस प्रकार है-- १६५० तक स्कूलोी संख्धा २६ हजार ४५दहो 
जायगी, ।जसमे ६२ लाख विद्यार्थी पडेगे, श्रस्पतालोमे चारपादर्योन 
संख्या १ लाख ७३ हजार १ सौहो जायेगी | 


३०. रेल-लादन, जंकशन श्रौर इंजन तथा उन्नेडी मरम्मतके 
कारस्ञाने पूरी तौरसे पुनःस्थापित कर दिये जायेगै | नदी श्रौर समुद्रका 
यातायात बागरा जयेगा श्रौर जहजोकी संख्याक्रो भी काफौ बहूाया 
ज यगा । ज्ज चनानके कामको पुनः शुरू किया जायेगा | 

नोका-पातायातकष्एि छ्रीरी नदिर्योका व्यापकं सूपमं उपयोग 
होगः ग्रौर उन्हं स्थानाय पन-विजली स्टेशनके नर्मणि श्रौर मद्यली 
पालनेके बिकासकेलिए इष्तंमाल किया जायेगा । 

[स्का-खरकोफ़ मोटर-महापथको फिरस बनाकर पदलेस भी बेहतर 
कर दय जायेगा, ग्रीर उक्रदन-प्रजातन्त्रका उत्तरी काकेशख श्रौर क्रिमिगरा- 
क शहरोसे तम्बन्ध करनेकेलिए मोटस्सड़क बनायी जयेगी | 

२१. उक्रइनके नगरमे राञ्य-स्ामिक षरोके ननानेाी योजनाक्े 
श्रनुनार १६४६-५०मं १ करोड़ ५६ लाख २० हजार वगंमीतर फशंवाल 
मकान बर्नैगे, जिनमे ११२ लाख वगंमीतर स्थानीय-सोवियताों द्वारा चनाय 
जायगे | 

शत्रु ढारा नष्ट किये गरवो श्रौर मजूर-बस्तिशके घरे श्रौर म्युनिसपल 
सुश्चधाश्रोको फिरसे स्थापित करना होगा) इनम सरसे पहले तियफ, 
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सखरकोफ़, चेश्नोगोफ़्, श्रदिस्ता, द्नयेप्रोपेत्रोर्स्क, स्तालिनो, जाप्रोजेको 
हाथमे लिया जायेगा | 

३२. ल्वोफ़ नगरको उक्रहनका एक प्रधान श्रौद्योगिक केन्द्र बनाना 
होगा | | 

ल्वोफः नगरमे एक मोटर-जोड़. कारखाना, एक चिजली-लैम्प-कैक्टरी 
स्क तार-टलौग्राफ-यंत्न-फेक्टरी, एक काच-कारखाना, एक अनियाइन- 
कारखाना, एक खाद्य-निर्माण कारखाना तैयार करके चालू कर दिये 
जाये'गे | 

नगररोकरे ब्रिजली-पावरहौसोको पुनःस्थापित करके शक्तिको श्रौर 
अटा दिगा जायगा | 

३३. दरन्स-कार्पीथिया जिन्ेके सभी तरहके कारखार्नोको तेजीसे पुनः 
स्थापित श्रौर विकसित किया जायेगा । सचसे पहले कृषि, खा करके मेवा 
त्र॑गूर-बाग, पशु-पालन श्रौर मधुमक्खी पालनेकं पुनः स्थापित श्रौर 
विकसित करिया जायेगा । साथ ही काठका काम, काठट-रसायन, खाद्यके 
कारखानेको मी बहाया जायेगा । भूरे कोयलेकी खाने संगटित की जये"गी 
श्रौर रोरनीके नये श्रौद्योगिक कारखाने जनये जयेगे | कृषिको मशोन, 
खाद श्रौर कजं देकर उक्रहनके टरान्छ-कर्पंथीय जिलेके किसानोंको राञ्यकी 
श्रोरसे सहायता दी जायेमी । 

( २ ) बेलोरूसिया सोवियत्‌ समाजवादी प्रजातत्र 
( रेत्रफल--८६,००० वगंमील जनसंख्या--१,०३.८६,००० ) 

२४. बलोरूसिया सोवियत समाजवादी रिपन्लिक-बेलोरूखिया स खं 
रकी श्रौद्योगिक उपजके मुख्य-मुख्य श्रंशोकी योजना १६५न्मे निम्न 
प्रकार पूणं होगी । 

निजली शक्ति ( किलोबाट ) ६५१००,०० १००० 

पीर (टन) ४१,६२,००० 

धातुके काम वले मश्ीन-टल ४,३२५. 
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दवैक्टर ५।,५०७० 
सीमेन्ट ( टन ) ३,२० ००५ 
खिडकीके कोच ( वगंमीतर) ५०,००,००० 
करी लकड़ी ( घनमीतर ) १,११,००,००० 
दिली लकद्धी ( घ्रनमीतर ) १८,००,००० 
दियासलाई ( हजार डियियों बंडलोमं ) १५,५०,००० 
शरा ( १० लित्ता) ७६,००,००० 
माह (टन) ४६,००० 
मकनन ( टन ) १०,००० 
महुली ५,२०० 


२३५. १६४६-५० तक बेलःरूसिया ससर मे ६ श्र ६५ करोड 
रूबल पुजी लगाई जायेगी, जिस्म २ श्रग्र ४२ करोड़ २० लाख रूबल 
प्रजातन्तरके श्राधीन कारखानोमे लगाद जायगी । 

३६. १६ लाख टन वार्पिक चमताकी केच्चे कोयले ( पीट )की खान 
चालुकी जायेगी। ५ लाख ३० हजार टन वार्षिक च्षमतावाला पीट. 
व्रिकेट कारखाना बनाया जयेगा | 

एक कृषि-पशीन-कारखाना, एक चार इजार पंच सौ मशीन-टूर्लोकी 
हमेताकला मशीन-दटूल-काग्खाना, १ लाख ८० हजार टनकी क्षमता 
वाला सीमेन्ट-कारखाना, गोमेल कांच-कारखाना, लकङ्ीके कारखाने, 
लकङीके नमावटी फट श्रौर दियासलाईके कारक्लाने फिरसे बनाये या नये 
सिरेसे खड़े कयि जायेंगे । तैयार मकानोके बनानेवाल्े £ लाख वर्गमीतर 
फशंके प्रर बनानेकी क्षमता वाले तीन कारखाने तैयार किये जये गे । 

एक टरक्टर कारखाना, एक मादसिक्लि कारखाना श्रारम्भ क्रिया 
जायेगा । एक मोटर-कारखाना त्रनना शुरू होगा । 

२ लाख ४३ हजार ।कलोवाटकी शक्ति वाज्ञे चिजली-पावर स्टेशन 
फिरसे जनाये याचण्लू भ्य जःयेगे। १६ हजार क्िलोगाट क्षमता वाक 
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छोटे-छोटे पनम-तरिजलौ स्टेशन बनाये जये'गे । गोमेल, मोज्जिर, अर्दा 
श्रौर दूरे नगरोके निनली-स्टेशनोंको फिरसे तैयार कर दिया जयेगा ¦ 

२७. प्रजातन्त्र श्र्थनीतिके बिकासकेलिए्‌ ४७ हजार किलोवाट- 
जिसमे १० हजार किलोवार क्ञमताबाले पन-च्िजिनी स्टेशन भी होगे 
स्षमतावाले प्रजातन्त्रकी श्रघीनतके बिजली.-स्टेशन चालू होगे । प्रजा- 
तन्न्नके श्रधीन १० हजार टन क्षनतावाली रोलिग मल १० इजार 
टन क्षमतावाल्ली पाइप-टलाई मिल, १ लाख ६५ हजार रन ्षमतावार्ल 
पक पक्टरी, सवा च्ररज ईट जनानेक) कमता वाले परंजावे काम करने 
लगेगे । 

प्रजातन्त्रकी श्रधीनतावाले उ्योगोमे ११५० मशान-टूलकी क्षमता 
बाज्ञे चार्‌ मशन-टूल-कारखाने, एक रेडियो फैक्टरी, एक श्रौजार-फक्टरी, 
एक जलीय टर्बाडन बनने बाला कारखाना, पीट-केक्टरीके यन्त्र साधनोकि 
निर्माण करने बाले दो कारखाने, एक भिजलाको मोटर बनानेवाला 
कारखाना श्रौर जूते बनानेकेलिप पाच कारख।ने बालू होगे । 

करसे या नये सिरेसे बनाये १७ मातत पैक करनेके कराने, १० 
मुर्गी-फार्म, शदरकेलिपः दू“ तेयार करनेबले ११ कारखाने, दूचक्रो रिनमें 
बद्‌ करनेवाले दो कारखाने श्रीर उद्‌ सौ उरियां होगी । 

१६५०मे प्रजातन्त्रकी श्रषीनतागले कारखानोके श्रौयोगिक मालकी 
पैदावारका मूल्य र श्ररब २० करोड़ रूबल होगा, जिषमेसे स्यानी्र 
श्रधिक्रार वाले राजकीय कारखानों श्रौर श्रौद्योगिक सहयोग-समितिर्योी 
उपज ८५ करोड रूबल होगी । 

१६४८ तक ताला्बोमिं मली-पोप्रण श्रादिका कारय युद्ध-पूं॑जैषा 
देने लगेगा । प्रजातन्त्रके पश्चिमी जिलोकी नदिं श्रौर भौलोका पूरी 
तरह उपयोग क्रिया जायेगा । 

३८. १६५० ५२ लाख देक्तर भूमिम फल बोई जायेगी, जिसमे 
सादे श्रई लाख देक्तर कल्खोजोके होगे; ३२ लाख देक्तरमे श्रनाजकी 


चतुथं पन्ंवांर्षिकः योजना ५९३ 


पसल बोई 'जा्येगी ` तरिसमें श्तं लास र क्तर ईहसोज ( पंचायती ' विनी कं 
गे; ३ लाख ०४ दजार्‌ देक्तरमं श्रौद्योगिक फसल बोदे जाधगं, ! समं 
२ लाख १० हजार क कल्खोजद, टोगः ६१० लाख ६० हजार ननम 
तरबूला,.ऋलू . श्रौर दूनरी तरकािर्या च जायगी, जिःमरेलग्व ह 
हजार दक्तर कल्खाजकः होगे; £ लाख ६० जार देक्तरमं घास रवी) 
फसल चोड जायगी, जिनमे # लाख ३५ वजर देकेतर कल्लेजके ६.२ । 

खी लायक २ लाख ७० इज।र द्कतरस पानी निकालनक्रा प्ररन्ध 
फा जायगा, त्रौर सनो कहान्की खानों, पानी मोड्नेवल् यन्तरं श्रौर 
दूर्‌ कापा पुनः स्थापित्त कर्‌ दिया जास्गा | 

६६५०कं श्रतमे पश््रोकी ख्या निम्न प्रकार निर्चित है--घोड़े 
७ लाख ७० इज।र, जिनमं कल्खोजक्र ३ लाख ३० दज।र; टोर ८ ल।ख 
६० दजःर, जिनमे ८ लाख ५२ दजार व.ल्खोजः ; मेड -अकरि्मा २६ लाख 
जनम ६ लाख त्ल्खाजक्र; सुश्रर २६ लाख, जिनमें ३ लाख कल्खलाजके | 

२६. सास्कितिक विकास श्रौर स्वाप्थ्य-रत्ताके न्तेत्रमं मुख्य कायं 
{निघ्न प्रक्रार है--१६५० तक स्कूलों संख्या १०,३२७५ दो ज'येगी, जनमे 
१५ लाख विद्यार्थी पटुगे । श्रस्पतार्लोम ३० हजार र॑गियाकेलिए चार 
दयां होगी । 

४०, वेलोरूसियाकं नगरोमे राञ्य-स्गमिक घरमि १६४६-५०क 
समयमे ३७ लाख वगंमीतर फशंके वा्तस्थान होगे, इनमे ६।॥ लाख 
वगंमीौतर स्थानीय सोवियर्ताकी श्रोरसे होगे । जमेनों दवाय ध्वस्त नगगे- 
मे- सबसे पहले मिन्छ नगरमे--घरके सुभीते श्रौर म्युनिस्पल-सेवाकी 
पुनः स्थापना हो जायगी | 

{ ४ ) उजवेकिस्तान सोवियत्‌ समाजवादी प्रजातं 

सेत्रपल--१,५८,००० जनसंख्या--६ २,८२,००० 

४१. ` उजबेक सोवियद्‌ ` समाजवादी रिपन्लिक-उलनेक ख. स, र. 

३२ 


५.१४ सोकिकत्‌-भूमि 
की श्रौदयोगिक उपजके मुख्य श्रंर्शोी योजना १६५० निम्न प्रकार 


पूणं होगी :- 

फौलाद (खन) ८६,००० 
कोयला + ११३०१००० 
पेरोल + १०,६६.,००० 
ब्रिजली ( हजार किलोवात ) २१,३५,००० 
सुपरफोस्फेट ( टन) २,०० ५००० 
सीमेट 0 २,७०,००० 
सूती कपड़ा ( मीटर ) १६१०६१००,००० 
रेशमी क पडा १,४०,००,००० 
जूता ( जोड़ा ) ६१,५०,००० 
खाद्-तेल (यन) १,७३,००० 
दानादार चीनी? ५५,००० 

कच्च! मय ( दस-लितरा }) १३,००,००० 
मांस (टन) २०,००० 
मक्खन | १,६०० 
मद्वुली ४ २२,५०० 


४२. उजवबेक्र स.स.र.म १६४६-भ५न्मे ३ श्ररब ६० करोड़ रूबल- 
की पुजी लगाई जायेगी, जिसमे १ श्र २६ करोड़ ६० लाख रूबल एसे 
कारखार्नोमि लगगे, जो प्रजातंत्रके श्रधीन ह । 

४३. ३ लखे हजार किलोवाटकी दमतां वाले बिजलीके पावर- 
स्टेशन- जिनमे दो लाख ६६ हजार किलोवाट पन-बिजलीके स्टेशन 
भी होगे--बनाकर चालु किये जायेगे । पक फौलाद-मिल बनाकर तैयार 
की जायेगी | एकं कृत्रिम फाडवर-मिल बनाई जायेगी श्रौ< दो सुपरफोस्केट- 
के कारखाने बनाकर चाल्लू किये जार्येगे । फरगाना-कपड़ा-मिलम २८ 
इजार तङ्कुए लगाकर चालू किए येगे श्रौर ताशकंदकी कपडेकी 
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मिक्लोमे ६० हजार तङ्‌ए । कृषि-मशीनके कारद्ञानोकी कार्य-त्तमता बहार 
जायेगी । कपड़ा-मिलकी म॑शीनोका उत्पादन संगठित किया जायेगा, 
च्रौर मध्यम तथा छोटी जलीय-टरवाईनों श्रौर रतायर्तिक यंत्र-साघर्नोका 
उत्पादन बदाया जायगा | एक नये निद्रैट-खादका कारखाना, एक ते- 
का कारखाना, श्रौर एक राँगेका कारखाना बनना शुरू होगा । श्र॑ग्रेव 
कोयला श्रमे खान खोदनेका काम ते्ीसे किया लायगा 


पेटरोलके श्रौद्योगकि खोर्तोको ६६५ नये ट्‌युब-वेलो द्वारा बाया 
जायगा, तुङस्तेन त्रिश्रोक्साइड श्रौर स्वाभाविक गंघकके व्यापारिक 
लोतो भी बदाया जायगा । श्रलमालिक ताश्न-पाषाण-्तेत्रको काम 
करनेकेलिए तैयार किया जायगा । 


४४. प्रजातं ्रकी शर धीनता वाले उ्योरगोमे १० दजार £ स्ै क्लि. 
वाट म्युनिस्पल बिजली-घर श्रौर २॥ लाख टनकी चमताकी कोयला- 
खाने चाल्लूकी जायेगी । प्रजातंत्रकी श्रघीनता बलति कारखानोकी १६५० 
मे श्रौद्योगिक उपज २ श्ररब ८ करोड रूबल निश्चित की गह ह, निसमं 
स्थानीय श्रधिकारके राजकीय कारखानों श्रौर श्रौदयोगिक सहयोग-समि- 
तियोँकरी उपज ५५ करोड़ रूबल होगी । सूखे मेर्बोकी उपज काफी बदा 
जायगी | 


४५. १६५ ३३ लाख १३ हजार हेक्तर जमीन फसल होगी 
जिसमे २६ लाख ८५ हजार हैक्तर कल्खोजके हग; १२ लाख ७१ दर 
हेक्तर श्नाज बोई जमीनमं १२। लाख हेक्तर कल्खोजके होगे; ११ लाख 
३१ हजार हेक्तरकी श्रौदयोगिक फसलमे कल्खोजका १० लाख ८७ वजार 
हेक्तर होगा; १ लाख १२ हजार हेक्तर तरवृजा, श्राल्‌ श्रौर दृखरी 
तरकारि्योके खेरतोमे ७३ हजार हैक्तर कल्खोर्जोका होगा; £ लाख ८५ 
इलार हेक्तरमे घास-चारा बोया जायेगा, जिसमे £ लाख देक्तर कल्लोजो- 
का होगा| | 


५१६ सोबत. 


मेव. श्चौरे श्रगूरके .-बाद तथा; रशमके. कां पालनेमे शरोर उं्ति 
होगी । = „2 => = १ # 

कपासक) उपज दई -नायमा श्रीः उसक्ा-खेत चटक 6 लाल ५५, 
हजार हक्तर दा जयम | ४ लाल ६० दमार्‌ दः अग्च्यक्तं श्र 
ग्रनुपयुक्तं सचिन भूमिका खतम वारण॒द द्वा जायगा, । मतम २लाक्र 
२० दजाग द्यतर र कपाह्त श्रोर श्रल्फाको वावा सावगा | नद्रकं विक 
वाल ए लः ।तदतर हमर दक्र नई जवा ख केन्‌ मिज्ञेगी 
दन्िजाःः दिवा जयेगाकिि वतंधान नदर सिचत सूः सिन छ 
जल-प्रात्िका नदतर ब्नाचाजाय। | , 

१६५ जके श्रमे पश्र संख्या निप्र अकार निर्दता गर्‌ ६-- 
घोड़ ४ लास ६८ हजार, जिनमं ४ लाल भत दजार केल्वोजक; ट 
१७ लाख ६५ हजार, ।अनमं ६ लाख ७० हजार कल्लाजकं; भेड़-ब #रि +; 
सादे छ्धयान4 लाख, जन्य प्र लाख कल्लाजकरं | 

४६. १६४६-५ ०्मे उजवेक् सस.रकरे शदर्गोपे गजकौय दइभारतां- 
क योजनामं & लाव वगंमीतर फशंके वासस्थान निश्चित ह, जिस्म 
६० हजार बरगनीतर स्थानीय सोवियताके तरफस होग। ताशकन्दम 
द्रली चसक व्यवस्था जारी दोग श्रौर ताशकन्द तथा तिभिजमं जल-कलकर। 
कार्यत्तमता बहार जायगी | 

४७, संद्करृतिक विकास श्रौर स्वास्थ्य रक्ताके चेत्रमे मुख्य-मुख्य 
करणौय निग्न प्रकार हैः १६५० तकस्कूर्लोकी संख्या बहकर ४७४० 
श्रौर छ्ातोकी १०८५००० हो जायगी | श्रस्यतालोमे २६६०० रोगिपेकि- 
लिए चारपादययां होगी | 


( ५ ) कज़ाकस्तान सोवियत्‌ समाजवादी प्रजातंत्र 
( चेत्रफल--१०;५६,००० वग॑मील = जनसंख्या--६१,४६,००० ) 
४८. कञ्ञाक रोवियत्‌ समाजवादी रिपन्लिक--उजवेक ष.स.र.की 


चतुर्थः पंचवार्भिक योजना ५१७ 


श्रौयोगिक उपजके मुखप श्रंशोकी योजना १६५० निन्न प्रकार पूणं 
होगी :- 


फौलाद्‌ (टन ) ७९,००० 
कोयला ( ” ) १,६४,००,००० 
पेद्रल ( ) १२,००,०० ० 
बिजली ( इजार किंलोवाटर }) १८,१०,००० 
सुपरफास्फिट (टन ) २,८०,००० 
सूतौ कपड़ा ( मीटर ) १,६१,००,००० 
ऊनी कपड़ा ( ˆ ) २८,८०,००० 
जूता \ जोड़ा ) ६८,००;०००७ 
मोजा ( 4 ) १,४.४० ०१००० 
खाद्यतेल ( टन ) ६७,५०० 
मासि ( टन ) १,००,००० 
कखन ( + ) १६.००० 
दनेद्‌ार चीनी (टन) ७१,००० 


४६. १६४६ -५०्मे कजाक स.स.र.केलिए ८ श्रत ८० करोड 
रूल पूजी लगाना निश्चित किया गया जिसमे ७३ करोड़ ७० लाख 
रूबल प्रजातंत्नकी श्रधीनताके कारमं लगेगी) 

५०. करागन्दा-कोयला त्ते्रमे ६५ लाख टन क्षमताकी १७ कोयला 
खाने काम करने लगेगी । श्रक्त्युविन्स्क तत्रमे २ लाख ७० हजार टन 
्मतावाली चार कोयलाखानें श्रौर एकिवास्तुज सेत्रमे ६ लाख टन 
कोयलाकी क्षमता बाली एक खुले काटकी खान काम करेगी । निजली 
पैदा करनेकी क्षमतामें ३ लाख ६८ हजार किलोवाटकी बृद्धि होगी, जिसमें 
१ लाख ४ हजार किलोवार पननिजली स्टेशनकि होगे | प्रजातंत्रकी 
ऋधीनतामे ४ लाख टनकी क्षमता बाली कोयला-खानें काम करने 
लगेगी | - | | 


५१८ खोविकत्‌ -भूमि 


फ$जाक-फौलाद मिलका जनाना पूरा हो जायगा श्रौर एक लोहा-फौलाद- 
कारखानाका बनाना त्रारभ होगा । 

१६४० ङ तुलनासे १६५० तविकी उपज २.६ गुना, सीसेकी उपज्ञ 
१.३ गुना होगी; रागा श्रौर एलेश्टरोलिटिकर तांबेका उत्पादन शुरू होगा । 
येज्ञकञ्ञगन-त्तेत्से निकले ताप्र-पप्रणे मात्रा कफीहो जायगी श्रौर 
चिमकन्द-शीशा-कारवानकेलिर कच्चे मालका मिलना श्रौर बदु 
जायेगा । 


५ लाख ३० हजार टनकी क्षमतावालां सीमेन्ट कारखाना श्रौर 
कराताडकी धातु-पाषाणकी खाने काम करने लगेगी; विद्यपान सुपर- 
परोस्फेक्टके कारखार्नोकी उपज बहदै जायेगी श्रौर एक नया कारखाना 
खोला जायगा | 

प्रजातन्त्रमे मक्खन-विश्लेपण शरीर दुग्धपा्रकरे उत्पादना प्रबन्ध 
क्रिया जायगा । कृषि-पशान-कारखानों भी क्ञातिन्स्ककी चमड़ा-फैक्य्यी 
श्रीर अल्मा-शअताकी कपड़ा मिलके पूरी चूमतासे कात करने इन्तिजाम 
श्या जायेगा । ठ मात्र पैक करने श्चौर वफ करनेकरे कारखाने, २०० मक्खन 
कैक्टसियां ग्रौर २ दूधका टिनमे बंद करने बाले कारलाने बनाकर चाल 
किये जायेगे | 

१६५० प्रजातन्त्रकी ्रघौनतामे चलनेवाल्ते कारखारनोरो उपज 
श्ररब ३० करोड़ सबल होगी, जिक्षमं स्थानोय श्रधोनता बाले राजकीय 
उद्योग तथा श्रौयोगिक सदयोग-समितियोंकी उपज ३७ करोड़ रूबल 
होगी । 

५१. १६४६-५०मे अतासूडं श्रौर करकरालिन्कछ तेत्रोसे १० 
करोड़ टन लोह-पाषाण, येज्चकञ्यान, हत्जं श्रौर वोश्चेकुल चेति ८ 
लाख १३ हजार टन तोबेके श्रौद्योगिक स्रोतो, कराताड सेत्रसे घीष, 
मोलिम्देनम्‌, तुंगस्तेन, त्रि-श्रोक्छादड बराइट श्रौर फास्फोराइटके 
श्रौद्योगिकं स्रोतों तथा वौरेट श्रौर जिप्म्‌की खाने उसादनकेलिए तैगरार 


चतुथ पंचवार्बिक योजना ५१६ 


होंगी । सादे तीन करोड टन क्षमतावाली कोयला, खाने ५६ स्थानोमे-- 
जिनमे करागन्दा-तेत्रकी २ कराड ३६ लाख रन कोक्वाले कोयलेकी 
खनि भी शामिल हैं--चन्दवक करदकेलिए तैयार होगी । श्रौद्योगिक 
पेटरलके सातका १०८० ट यूव्र-वेल-स्थानां द्वारा बदाया जायेगा । सोडा- 
उद्योगकेलिए कच्चे मालकी एक नयी श्राघार-मूमि तैयार की जायगी | 

५२. १६५० ७२ लाख ८६ हजार हेक्तरमे खेती की जायगी, जिसमे 
६० लाख २ हजार देक्तर कल्खोजोके होगे। ५३ लाख ३६ हजार 
हक्तरमं श्रनाज बोये जायेगे, जिनमे ४६ लाख ८१ हजार देक्तर 
केल्लोनोक, ३ लाख ४० हजार हेक्तरमं श्रौद्योगिकर फक्षले बाई जायं गी, 
जिनम भल्लाजके ३ लाख १६ इजार हैक्तर; २ लाख ८० हजार हेक्तरमे 
तरन्रूजा, श्राल्ू श्रौर दुसरी तरकारियां बोई जायेगी, जिनमें कल्खोजके 
लाल ५ दजार हक्तर; १३ लाख ३० हजार हेक्तरमं घास चरेकी फसल 

।दे जायगी, जिम & लात हेक्तर कल्खोजके होगे । कष।स बोनकं खेत 
८५,४०० हेक्तर हा जायेगे | ऊचे दजेके तम्बाकूकी फरल अदृ जायेगी । 

१६५० क अन्त तक पशुश्रोकी सख्या निम्न प्रकार निचित कौ गद 
दे--घोडे १५ लाख १६ हजार, जिनमे कल्लोजके ११९ लाख ६१ हजार; 
टार ४४ लाख, जिनमे कल्खोजके २२ लाख; मेड़-जकरि्यां ६ करोड़ ६० 
लाख ५० हजार, जिनमें उदु करोड़ कल्लोरजोके; सूत्र लाख ६२ 
ह नार, जिनमे कल्खोजाके २ लाख रे हजार हागे। 

५६. जलसंरक्षणं ग्रौर भी विकमित किया जायेगा | शिन्ाईकी 
जतीनमें नहरका प्रच॑घ दाया जायेगा । जिस इलाकेमे मंत्‌ चराई होती 
है, वहाँ पानीका इन्तिजाम किया जायेगा । 

करागन्दा श्रौर येञ्क्रजन ग्रौद्योगिक स्ेत्रोके कारखानों श्रौर 
्रस्तियोकेलिए प {प जलका इन्तिजाम किया जायेगा नूरा नदीपर 
समरकन्द जलाश यकौ कार्यत्तमता बाई जायेगी । येज्कञ्गनमे केन्‌गिर 
नदीपर एक जलनिधि बनायी जायेगी । 


५२०  सीवियत्‌-मूमि 


सिर दरियापरर नरके साथ किजिल-उर्दाक बांध शुरू होगा । 
ट लाल दूक्वर जमीन सींचनेकेलिए्‌ नरं पुनः बनाई जायेगी । नहरोकि 
जलका उरं श्रविक्‌ मितव्ययितात्त हा, इष बातक्रा प्रजन्ध क्था 
जायना | 

प्रनातन्त्रके उत्तरी चयात्रानी इलाकेमे कल्खोजोंकी स्िचाई बाली 
भूमिकेलिए खतरेके नमय उपयोगाथं बडे पेमानेपर छोटी नरं 
तैयार की जायेगी, साथ ही निजं इलाकेकी सिचाईैकेलिए छोरी-लोरी 
ललनिधिां बनाई जाये गी | 

५४. रेल-यातायातका काफी विकास जिया जायेगा; पाच वर्पि 
६५६ किलोमीतर नई लाने श्रौर ८०७ क्रिलोमीतर दुरा ल!इने 
चालू होगी | 

५५. कजा न. स. रके शदहरोमै राज्यस्वापिक धरोके १६४६. 
५०मे २१ लाख ७० हजार वगंमीतर फरशंके वासस्थान रहनेकेलिप 
मौजूद होगे, जिनमे ४५००० वगं-मीतर स्थानीय सोवियतों द्वारा तैयार 
होगे | 

५६. सांस्कृतिक विकास श्रौर स्वास्थ्य-रक्ाके सम्बन्धे मुख्य करणीय 
निम्न प्रार है--१६५० तक्स्कूर्लोकौ संख्या ७६८५, छोर््रोकी संख्या 
११,३०,००० होगी । श्रस्पतार्लोमे ३४ हजार चारपादयां होगी । 


( ६ ) गजी सोवियत्‌ समाजवादी प्रजातंत्र 


( सेत्रफल--२७,००० वगंमील जनसंख्या--२५,४२,००० ) 
५७. गुजजी सोवियत्‌ समाजवादी रिपन्लिक--गुर्जी स. स. रकी 
त्रौद्योगिर उपत्के मुख्य श्रंशोंी योजना १६५०्मे निम्न प्रकार पूणं 
होगी: 
कच्चा लोहा (यन) ३,३०,००० 
फौलाद ( ” ) । + | 1. ~ १,८५.००० 


चतुथं पंचबार्षिक्‌ योजनां ५२१ 
कोयला ( + ) २४,००,०५० 
पेटरोल ( 1 ) १,१०,००० 
्रिजली ( हजार श्िलोव्ाट ) १३,००,००० 
मंगानीज पाप्रणि (टन) २०,४० ००० 
कोक ( टन ) ४,५०.००० 
मोटः-गाडयां , १५,००० 
धातु कामके मशीन-टूल १,७०० 
सीमेन्ट ( टन ) १, १५,००० 
ऊनी कपड़ा ( मीतर , ३७,६५,००० 
रेशमी कण्डा ( + ) ६८,२०.००० 
जूता ( जोड़ा ) ६५,००,००० 
खाद तेल ( टन ) ३,५०० 
मद्य ( दशलित्रा ) १५.५०,०००५ 
चाय (टन) १७,६०० 
दानादार खीनी (" ) १३,५०० 
मासि (ः) १४,००० 
मक्खन ( + ) १,००० 
मछली ( "` ) ५,५०० 


भ, ६६४६-५० गुरजी सण स० र्मे ४ श्ररब १२ करोड़ रूबल 
पूजी लगा जायेगी, जि्मे ५६ करोड़ १० लाख रूबल प्रजातन्तके 
श्रधीनस्थ कामोमें लगेगा। 


५६. काकेशधमे एक नण लोदा-फौलाद कारखाना बनेगा | ३२ लाख 
टनकी त्षपतावाली कोयला-खाने' कटकर काम करने लगे गी । १६४६-५ 
चियातुरी-रेत्रमे ३ करोड टन मंगानीज्ञ-पाषाणके श्रोधोगिक सोर्तोको 
काम करनेकेलिए तैयार किया जायगा | २२ स्थामं ६८ लाख टन 
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च्षमतावाली नई कोयला-खान बननेकेलिए तैग्ररी होगी । पटरलके 
व्यापारिक सोर्तोमें २४० टयूब-वे्लो द्वारा इद्धि की जायगी | 

१ लाख ६६ इजार किलोवाट क्षमताके चार श्रौर २१,५०० किलोवाट 
समताके कितने दही द्धृटे-ङ्कोरे पन-बिजली स्टेशन बनाकर चालू कर दिये 
जायेगे | 

एकं नया इई जन-मरम्मत-कारखाना श्रौर एक मोटर-फौक्टरी बनाई 
जायगी । 

६०. प्रजातन्त्र श्रषीनस्थ उद्योगामे ह्वोरी जलीय टर्बाहिनों श्रौर चाय 
तथा मागर ( त्रमूरी )क यन्त्रस्ताधनंक उत्पादनका प्रचन्ध किया 
जायेगा । तौल श्रौर नापकर ग्रौजार्ोके उलादनकं लिये एक फेक्टयी तथा 
तापतह ( काच) बतंनोकी एक फेक्टरी बनाई जायेगी, चाय श्रौर श्रंगूरी 
मदिरा तैयार करनेवाले +र्खानोक्रा सख्या भद्‌ाई जायगौ | 

१६५०म प्रजातत्रके च्रघीनस्थ कारवानक श्रोद्यागिक उपज १ श्ररभ 
१० करोड़ रूबल दोगा, जिसमे स्थानीय श्रघानताक राजकीय कारखार्मं 
शरोर व्रौद्यागक सहधराग-घामातर्योक्रौ उपज तादे दुन्धाछ कराड होगो। 
रेशमी कपड़का उत्पादन बदाया जायेगा | 

६१. १६५० £ लात्र ३७ ईजार देक्तरमं फसल बोई जायगी, 
जिसमं कल्लोजकरा ८ लाख देक्तर हागा; श्रनाजङौ फष्ल ७ लाख ४६ 
हजार हिक्तर, जिम कलखोज कौ £ लाख २६ इजार देक्तर; श्रोद्योगिक 
फसल ४८ हजार देक्तर, जितम ४६ हजार देक्तर कल्लोजी; तरबूजा 
श्लु श्रौर तरकारियोकी फल ४४ इजार हक्तर, जिम ३० हजार 
देक्तर कललो जकी; घास्-चारंकी फसल ६६ हजार हेक्तर, जितम ६५ हजार 
कलखोजकी होगी । 

चाय-बागन ५७.५०० देक्तर तक बदुाई जमेगी श्रौ उसे खनिज 
खाद्य पूरौ तौससेदी जायगी । नीवू तथा दृ्तरे गरम मुल्कोके पलोके 
नाग ब्रदाये ज्ेंगे | १६४६-५०म नौवू-जातीय फर्लोके बाग बाकर 
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११ हजार देक्तर किये जा्येगे, जिसमे तीन हजार देक्तर नारद्धी श्रौर ३ 
हजार देक्तर नीवूके बाग होगे । मेवोँश्रौर श्रंगृरके बाग काफी बहाये 
जायेंगे । श्रावश्यक तेलहनका फलका त्तेत्रफल भी बाया जायगा श्रौर 
रेशन-कीड़ा पालनेमे श्रौर मी प्रगति हयगी । गुजीके पूवी मागमे तम्बाकू- 
की फसलका विकास किया जायगा | 

कोलचिसकी निम्न भूमिके सुखानेका काम जारी रहेगा श्रौर २० 
हजार टक्तर कृषि-उपयथोगी जमीन बनाई जायेगी । नहरका फेलाव 
बद़ाया जायेगा, श्रौर अयामेत, दोग्लोरिस बेली, केख्व, ब्रौर दोयेसि- 
मरकाली नहरोके बननेका काम पुराहो जायगा। सम्‌गोरी नदर श्रौर पन- 
व्रिजली स्टेशनके निर्माणका कायं श्रारम होगा । 


१६५०म पशु्माको संख्या निस्न प्रकार निश्चित की गद : घोड़े 
लाख २० हजार, जनमे ४७ दज्ञार कल्वोजके; दोर १७ लाख ४४ 
हजञ।र, जिनमे ७ लाख ३० हजार कलखोजके; मेड़ -बकरिर्या २९ लाख, 
जिनमं १८ लाख कल्खोजकी; सूत्र ७ लाख १५ दज्ञार, जिनमे ६१ 
ज्ञार कल्खोजके | 


६२. गुजजी स. स. रके नगरमे राज्यस्वामिक घरी योजनानुस्तार 
१६५० ७ लाख ३२ हजार वगंमीतर फ़शंका यासस्थान तैयार होग, 
जिसमे ३५ हजार वगंमीतर स्थानीय दावियतोंकी तरफ्से तैयार होगा । 
स्िलिसि ( तिफलिस ), कुत्इसी शरीर वातुमीकी जलकर्लोका 
विस्तार किया जायगा, वलचोौरौ जलकल-जलनिधिक्ा निर्माण पूरा 
कर दिया जाष्गा | 


६२३, १६५० तक स्कूर्लोकी संख्या बदु कर ४२५३ श्रौर विव्याथिर्योकरी 
छु लाख ४८ हजार हो जायेगी । शहर श्रीर दीहातके श्रस्पतालोमे १७६०० 
चारपादयां रोगिरयोकेलिए हीगी । गुजीं स. स, रके स्वास्थ्य-सदन पुनः 
स्थापित हे जयेगे। 
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( ७ ) अजुबाद्‌ जान सोवियत्‌ समाजवादी प्रजातं 
( केत्रफल-- २२.००० वगमल जनसंख्या २२ ५,१०.००५ ) 


७४. श्राजुवांइजान सोवियत्‌ समाजत्ादी रिपन्लिक--्राजुर्बाईजान 
स० स०्र०-- की श्रौद्योगिक उपजके मुख्य श्र॑शोकी योजना १६५ 
निग्न प्रकार पृण दागी- 


पोलाद (टन) १,७८,००० 
पेट्रोल ( टन ) १,७०,००,००० 
चिजली { हजार किलोवात } २५,६०,००० 
चिजली मोटर ( सौ किंलोवातसे ऊपर ) ८०० 
सीमेन्ट ( टन ) ३,६५,००० 
सूती कपड्ा ( मीतर ` ५,७२.५० ००० 
ऊनी कपड़ा ( ^ ) ११.,५५,००० 
रेशमी कपड़ा ( + ) २२३१४५.००० 
मोजा ( जोड़ा , २,६२,५०,००० 
जूता ( 4 ) ५.१,५०,००० 
खाद्यतेल ( टन ) ११,००० 
नगक ( + ) १,३२,००० 
अगृरी म्रा ( दसलिन्ना ) १४,००,००० 
मांस ( टन) १६,० ०9 
मक्खन ( + ) १,५०० 
महली (  ) २३,६०० 


६५. अलुर्बाइजान स. स. रमे १६४६--५०्मे ५ श्ररब ६० करोड़ 
रूबल पंजी लगा जायेगी, जिसमे ५७ करोड़ ६० लाख रूरल प्रजातं्रके 
द्रघीनस्थ कार्मोमि लगेगे | 


७६. प्रजातंत्रके पेट्रोलवाले इलकेमे ड़ व्यापक रूपसे अर्मा-खोद १ 


चठथं पंचवाप्रिक्‌ योजना ५.२५. 


शरीर मू-ग्रनुसन्धानका कायं किया जायगा | १६९४६-५०्मे २,६६० कूप 
स्थनोमे ओ्रोयोगिक पेदरूःलंक सोत निरङ्िच्ति क्ये ऊायगं गैर श्रनिरिक्ष 
उच अजवाले तेल-श्तर्यँक लिये वाद्रू, किरावाबाद्‌ उनः इयाम 
इलाकोमं परीक्ञाथं खुदा दागो; एक पदप गद्य करने वाला कर 
खाना खाल जयेम श्रौ पेटरास ~ शु न-कारख। तन पुनरिमा १ 
ह्‌: ज।सगः | 

दुश्केसन चेत्राका लाद-पप्रार्‌ खान श्रौर अस्स पवर) ऋद्ू- 
नट्ट खानः चलू द जःयना| 

६७. बात इलाके घ,५ श्रीर्‌ विजस'क स्टशग{ कमता गहुः 
१ लख ६५ हजार क्लावाट दा जायगा । ववुः तद्य उद्यागतरा कपा 
विजता देने श्रौ श्मनाजकौ खती ग्टाने तथा ककशाससं कपाम कां 
ख उन्त करनेकरालेर्‌ बड पैमानतर भिराचार+ धिजली-नहर- 
यायनात्र काम दया | शहम्ज्मं उतत पटला भाग चाहु दा जवसा | 

६८. प्रजतच्रक प्रधानस्य उदार एक कृप्रमशीन-फेक्टमी, ए 
माङ) -भरम्नत कऋास्खाना, प्क चाना-वतन-फैक्टरी, पए काचर 
खा, इंट श्री टादलक कास्खन, गृदनर्माय्‌>, जप्य २ 
मक कासएु चाना बतनक्छ चज मनका ५क क्ञान्ट (कास्खानः) बेनर 
चलू हदा ज।यगे। 

५ ग[तत्रके श्रघीनस्थ कारखाना श्रोद्योगिक उपज १६५०्म ५ 
च्ररब १० कराड रूबल दागी, जिसमं स्थानीय शऋधिकार्क राञ्य- 
उद्योगों श्र श्रीद्यागिक सहयाग-समिति्योकी उपज्ञ सराढे पचत करोड 
रूबल इागी | 

६६. १६१५० ६२ लख १६ इजार दक्तरमे फसल बो जायगी, 
जिसमे कल्खोजक्रे ११ लाखे ५२ ध्जार देक्टर होगे; श्रनाजकी फसल लं 
लाख २५ हजार देक्तर, जिक्षम कल्खोजके .७ लाख ६० इजार होंगे 
श्रौद्योगिक फल. १ ला ८४ इजार देक्तर, जितम { लाख ५५ हनार 
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देकर कपातङ़्ी खेतीकेलिए । तरवूजा, श्रालू श्रौर तर्कारि्योकेलिपः 
‰४,००० हेक्तर, जिसमे कल्खो जके ४५ हजार देक्तर; घ.त-चरिकी फसल 
१ लाख ५३ इजार देक्तर, जिषे कल्सखोजके १ ल।ख, ४० हजार देक्तर 
हग । 

मगन, शिरवान, श्रौर मीलक्ररावखरके बयाजारनोमे नहर्की किच 
श्रौर खेतकेलिए जमीन निकालनेका काम बदेगा | १६४६-५ ०मे १ 
लाख १२ हजार हेक्दर नहरसे सींची नई जमीन खेतके रूपमे परिणत 
की जायेगी | 

चाकू नगरके निकटवर्ती कतेत्रमे तरकारी, श्रालू श्रौर सदाब्रहार 
फसर्लोकी खेती बदाद्रे जायेगी । स्तालिन समूर-दिविचिन नरके 
इलाकेमे नहर-सिचित मूमिको बाया जायेग । लेन्कीरान्‌ इलाकेमे 
मेवा-द्रगूरके जागो तथा गरप सुल्कोके फर्लोकाक्तेत्र बाया जयेगा। 
रेशम-कीड़ा-पालन उन्नत किरा जायेगा । चाय श्रौर तम्ब्रावूके क्तेत्रको 
बहूाया ज्येगा श्रौर फषल रे उपजमे बृद्धि की जायेगी | 

१६५ ०के श्रन्तमे पशु्रोकी संख्या निम्न प्रकार निश्चित है: घोड़े 
१ लाख ३१ हजार, जिनमे ६५००० कल्खोजके; टोर १३ लाख ७; 
हजार, जिनमे ७ लाख १० हजार कल्खोजके; मेड-करिय( ४१ लाखे 
४० हजार, जिनमे कल्खोजकौी साढे हछुन्बरीष् लाख ; सूश्रर पठ हजार, 
जिनमे ३८ हजार कल्प्रोजके | 

७०. ग्रजुर्बादिजान स. स. रके शदहरोमे राञ्यस्वापिक घर्रोक्ी 
योजनासे १६४६-५ ० ६ लाख १० हजार वणमीतर वासस्थान तैयार 
हग, जिनमें स्थानीय सोवियरतोकी तरफसे २६ हजार व्रगंमीतर जने'गे । 
बाकूकी दुसरी जलकत श्रौर ्किरोवाबादकी जलकल बनकर तैयार 
हो जायेगी । | 

७९. सांस्कृतिक विकास श्रौर स्वास्थ्य-रक्ाके न्तेत्रमे मुख्य करणीय 
निम्न प्रकार हे: १६५० तक स्कूलोकी संख्या चदुकर ३१५६ श्रौर छत्रो 


चतुथं-वं वार्षिक योजना ५२७ 
की संख्या ५,६६.००० होगी । शहर श्रौर दीहतके श्रस्पता्लोमिं रोगियोके- 
लिए १६.६०० चारपाइयां होगी | 

(८) लिथुवानिया सोवियत्‌ समाजवादी प्रजातंत्र 
(-्ेत्रफल--२८,००० वगंमील जनसंख्या--र८.८०,०००) 


७२. लिथुत्रानिया सोवियत्‌ समाजवादी रिपन्लिक ( लिथुवानिया 
स.भ.र.) की श्रौद्योगि‡$ उपजके मुखप श्रंशोकी योजना १६५० निन्न 


प्रर होगी | 


बिजली ( हजार किलोबात ) १,६०,००० 
पीट (टन) ८,२२,००० 
खड रीकरा कच ( वर्गंतीतर ) ७,००,००० 
कटी लकड़ी ( घनपीतर ) २०,००,००० 
कागज (टन) १७,००० 
मक्खन ( ) १२,००० 
माष ( * ) २८,००० 
ठटानेद्‌ार चानी( "' ) २५,००० 
श्रल्क्राहल ( दश लित्रा) ५,००,००० 
मद्युली { टन ) १५,००० 


७३. लिथुत्रानिया स.स.र.केलिर १६४६-५ न्मे १ श्ररब ५३ 
करोड़ ५५० लाख रूबलकी पंजी लगाई जायेगी, जिसमें प्रजातंत्रके श्राषीन 
कार्मोमे ६६ करोड रूबल लगाये जाप्रैगे | 

७४. पीट ( कच्चा कोयला }का उद्योग पुनः स्थापित किया जायगा । 
नई खाने तैयार की जर्येगो। पीट निकालनेकरे काएको यंजनचालित किया 
जायगा । १६४६-५० ८३ हजार किलोवा्तके पावरस्टेशन पुनः 
स्थापिति करके चालू किये जायेंगे । एक धातु-बतंन-कारद्नाना, एक कृषि- 


२८ ` `सोनियत्‌ भूमि 


मशीन-कारखाना, सक सीमन्ट कारखाना, एक उनी मल, एर सूरी 
कपड़ा मिल, एक चमङ़ा फैक्टरी श्रौर मांस पैक करने-बरफः करनेका 
पक प्लान्ट पुनः स्थापित करके चालू करद्विये जायेंगे | मक्खन.मलादवः 
तभी कारखाने १६४६-५० तक पुनःस्यापित हो जायेगे | प्रजातंतरवः 
्रघौनस्थ कारल्लानाका श्रोद्यःगक उपज ५६५०क ६० कराड रूबलके 
दाग, जिसमे स्थानीय श्रघानत। शरीर श्रोद्यागिकं उदहयोग-समितिर्यकः 
{जक उद्योगकि उपज सादे जारे कराड उचल दाग | 

७५. लिथुवानियां स.स.र.मे १६१५ ०्मे २५ लाख दैक्तरमे फसल 
धाद जायेगी, १६ लाखरेक्तर श्रनाजश्री फमल, १ लाल २२ दज्ञार 
दक्तर श्रौद्यागिक फसल, २ लाख ३४ दैजार दंक्तर तम्बूजा, प्रालू , 
श्रौर दूरी तरकरियोंक्रा फसल, ५ लाख ५० देजार देश्तर धघा^-चारेकी 
खेती होगी | 

६५ ०्के श्रत तक पशु्रकी ताद्राद निम्न प्रक्रार निश्चित कौ 
गहै: घोडे ४६०,०००; टार १०,५५१०००; मेड वकर ६,३०,०००; 
श्रौर्‌ सूश्रर ६१,००,००० | 

७६. साव्करृतिक विकास शरोर स्वास्थ्व-रक्लाके त्तचमं निम्न करणाय 
निर्घास्ति हए ह : १६५० तक स्रर्लोकी संख्या २,२६६, विद्याधिर्योक। 
संख्या ३,६०,००० होगी ; श्र्पतालोमं रोगियोँकेलिएट ६,००० चार- 
पाड्य होगी | 


७७. लिथुवानिया स.स.रम्के शहरोमे राउ्यस्वाभिक घरक योजना- 
के श्रनुनार १६४६-५०म ६,६७,००० बगंपीतर फशंके बाख स्थान 
निर्ित हँगे, जिनमे ३ लाख बगंमीतर स्थानीय सोवियततोद्वाय वैयार 
होगे । जमन द्वारा ध्वस्त विज्ञेनुस, कउनस, क्लइपेदा, सिश्ड- 
अरलिच्रद्‌, रौर पेनेवेज्जिस नगरोके निवासो श्रौर म्युनिष्पल सुविधाश्नो- 
को पुनः स्थापित कर दिया जायेया 


चतुथं ष चदक्किकि.-योजना १९१६ 


( ६ ) मोल्दाबिया स्रोवियत्‌ समाजवादी प्रजातंत्र 
( तेत्रफल --१३,०००- जनदंख्षा २२,००,००० ) 
७८. मोल्दाविया सोवियत्‌ समाजगबादी रिपन्लिङ- मोल्ट ¡विया 
स.स.र.की श्रोद्योगिक उपजके मुख्यं श्रंशोकी योजना १६५० तक निम्न 
प्रकार होगी: 


बिजली ( हजार क्िलोबात ) † ६०,००० 
कटी लकड़ी ( षनपीतर ) ७०,००० 
जूता ( जोड़ा ) १४,५०,००० 
मोज्ञा ( जोड़ा ) ७८,३०,००० 
श्रगूमी मदिरा ( १० लितरा) ३०,००,००० 
टिनब्रन्द फल श्रादि ( डना) ६,५०,००,००० 
खाय तेल (टन) २५,००० 
मक्लन ( ") १,१०० 
मात ( १ ) ६०.५.०० 
दानेदार चीनी ( ) १४,००० 
महली (“) १,५०० 


७६. मोल्दाचिया स.स.र.केलिए १६४८६-५०्म १ शग २४ 
करोड़ ५० लाख रूबल वृजी लगाई जायेगी, जिसमें प्रनातन्तर-श्रघीनस्थ 
कार्म ४७ करोड़ ३० लाख रूबल लगेगे 

८०. कोयला, पेट्रोल श्रौर स्थानीय ग्रह्‌ -निर्मास॒-सामम्रीकेलिए सवे 
द्रोर भू-श्रनुसंघानका प्र्न्ध किया जायेगा । १६४६-५०्मे १५ लाख 
टनके जिप्ठम्‌के श्रोद्योगिक लोर्तोकी स्वं की जायेगी । 

४ इजार किलोवातकी च्मताका एक ताप-बिजली-कारखाना पुनः 
स्थापित कर दिया जायगा, श्रौर ६ हजार किलोवातकी कमताका एक. 
नया पन-त्रिजली स्टेशन बनाया जायेगा । ४. इनार किलोवात दमत 

२४ 


१, 
२९ ;:.>.सोकिथत्‌-मूर्मि < 


तकके छोटे-छोटे पन-त्रिजली स्टेशन बनाये जायेगे । १ लाख टन क्षमता- 
का एक सीट कारखाना, १ करोड़ ८२ लाखकी त्षमतता वाले इंरेके 
कारखाने, १० हजार टनकी स्तेमताका एक जिषप्छम्‌ कारखाना श्रौर 
प्शीन मरम्पतके कारखाने भी चाल किये जार्थेगे | 

८१. टिन बन्द करनेका उद्योग श्रौर सूखे मेर्बोँका उत्पादन पुन 
स्थापित करके बद़ाया जयेगा } रिवरूनितज्ञा चीनी मिल पूखंतया पुनः 
स्थापित कर दी जायेगी । ४० लाख दशलित्रा श्रगूरी मदिरा वार्धि 
त्षमतावाल्ते २६ पुराने श्रौर ४ नये -मरिरा-कारस्नाने पुनः स्थापित 
श्रौर नव-नि्मित किये जायेंगे । प्रजातन्त्र श्रौद्योगिक टगर श्रंगूी 
मदिरा अनानेके सुभीते पदा कयि जार्येगे, श्रौर इम श्रमिप्रायसे शम्पेन 
बनानेका एर प्लांट, ब्रान्दौ चुश्रानेका एक कारछाना श्रौर भोजोपयोगी 
मदिरा उत्पादनव, लिये एक प्रतिष्ठान बनाया जायगा | बोतल बनानेका 
एक कारखाना बनेगा श्रौर तिरसुपोलकी वरकशाप पुनरनिर्मितकरदी 
जायेगी | 

प्रजातन्त्रके श्रधीनस्थ कारखानको गओरौग्योगिक उपज १६५०मे ४० 
केरोड़ रूबल निश्चित को गदे है, जिष्ठमे स्थानीय त्रघीनता तथा श्रौद्य- 
गिक सहयोग-समितिर्याकर कारखार्नोको उपज ११ करोद्‌ ३० लाख 
रूबल होगी | । 

८२. दिनियेस्तर नदो ना्रचालनोपयोगी बना दिया जायगा, 
श्रौर स्रयंचादित तथा खींचकर ले जाने वाले पोर्तोकी बनानेकेलिप्‌ 
जहाजी कारखाने बनाये जायेंगे | 

८३. १६५० मोलदाविया स.स.रमे २० लाख २० हजार दैक्तर- 
मे फसल बोदे जायेगी, जिसमे १५ लाख ३५ इजार हेक्तरमे श्रनाजरी 
फल, २ लाख ७३ हजार हेक्तरमे भ्रौदयोगिक फसल, ८२ हजार हेक्तरमे 
तरबूज, श्राल्‌ श्रौर दुखरी तरकारिरथो, श्रौर १ लाख ३० इजार देक्तरमें 
भास-चारेकी फषल मोई जायेगी । 


चतुथं पंचवार्िक योजनां ५३१ 


१६५०्के श्रत मेँ पशुश्रोकी संख्या निम्न प्रकारः निरशिचितः ह 
धोड़े २ लाख ३० हजार; टरे७ लाख; मेड बकरियां १६.लाख 
प्रौर सुश्रर ३ लाख ८० हजार | 

फरल, बेरी ( मकोय जैसे एल ), श्रौर श्रंगूरके बगीचे पुनः स्थापित 
क्रिये जा्येगे श्रौर पल तथा श्र॑गुरकी बहुसंख्यक नसंरियाँ स्थापित की 
जायेगी | करागाश नहरको पुनः निर्मित कर दिया जायगा | 

८४. सांस्कृतिक विकास श्रौर स्वास्थ्य-रक्ताके सेचरमे निम्न करणीय 
निश्चित है : १६५० तक स्कू्लोकी संख्या बहू कर १,६२०, श्रौर विद्या. 
धिर्योकी संख्या ४ लख रर हरदो जायेगी । श्रस्पतालाम ६,६०० 
रोगिर्योकी चारपादयां हंगी । 

८५. शत्रश्रो द्वारा ध्वस्त नगरोके षर, खासकर किशिनेफ़ श्रौर 
तिरस्पोलमे, धर्शेकी मरम्मत श्रौर नव-निर्माणि किया जायगा । मोल्दाविया 
ख.स.र.के शदहरोमे १६४६-५०मे राञ्य-स्वामिक-परयोका ४ लाख ६८ हजार 
वर्गमीतर पशंका वासस्थान तैयार हो जायेगा, जिम स्थानीय-षोवियतों 
द्वारा १ लाख ७५ हजार वगंमीतर तैयार होगा । 

( १० ) लतविया सोवियत्‌ समाजवादी प्रजातन्त्र 
( चेत्रपल--२५,००० जनसंख्या--१६,७१,००० ) 

८६. लत्‌विया सोवियत्‌ समाजवादी रिपन्लिक-लतविया स. स. र. 
की श्रौद्रोगिक उपज मुस्य श्र॑शोकी योजना १६५० तक निम्न प्रकार 
पूणं होगी : 


ब्रिजली ( हजार किंलोबात ) २,७५,००० 
पीट (टन) ५,६४,००० 
कागज (“८ ) २४,००० 
कटी लकी ( घनमीत९ ) ४५,००,० ० 


खिङकी-काच ( वगमीतर )} ६,००,००० 


` सीर्मेर ( टन ) २,७०,०० ७ 
सूती कपङ्ा ( मीतर ) ९,५०.० ०,००० 
जूता ( जोड़ा ) १६,६०,००० 
मक्छन ( टन ) १८,००० 
मासि ( 1 ) २८,००० 
दानेदार चीनी () ६४,००० 
श्रलकाहल ( १० लितरा ) १७,००,००० 
मल्ली ( टन ) २०,००० 


८७. लतविया स< स० र०केलिए १६४६ -५ग्मे २ श्ररत्र ५ करोड: 
रूबल पुजी लगादै जायगी, जिसमे ६६ करोड़ ८० लाख रूबल प्रजातन्त्र 
श्रघीनस्थ कार्मोमे लगाया जायेगा । 

८८. पीट निकालनेका काम पुनः स्थापित कर दिया जायेगा, नथी 
खाने संग'ठत की जायेगी श्रौर ७० हजार टन त्रिकेटकी च्मतावाले पीट- 
वरिकेट क्लां बनाये जायेंगे । 

८२ इजार किलोगतके बिजली-स्टेशन पुनः निर्मित करके चालू कर 
दिये जयेगे | 

८६. एक गाड़ी बनानेका कारखाना, एक जहाज मरम्मत कारखाना, 
एक रेलवे इंजन श्रौर डन्वा मरम्मतका कारखाना, “लाल धातुः कारखाना, 
सीमेट मिल, प्क फलेक्घ-कताई, मिल, एक सुपर-फोस्फेट ्ञाट, मां पैक 
तथा बरफ़ करनेके कारखाने, दुध तैयार करनेके प्लान्ट श्रौर मलाई 
मक्खनके कारखाने पुनः बनाकर चालू कर दिये ायेगे। 

प्रजातन्त्रके श्रधीनस्थ कारखार्नोकी ग्रौययोगि + उपज १६५० ८७ करोड 
रूबल होगी, जिषमे स्थानीय-श्रधीनता तथा श्रोग्योगिकं सहयोग-समितिर्यो 
वाले राजकीय-कारखार्नोकी उपज २७ करोड़ २० लाख रूबल होगी । 

भुनीशश्रीर शोरबावाली स्परातमद्धलीक्या उत्पादन बड़े पमानेपर बरहाकर 
१६४८ तक ॒युद्ध-पवेके परिमाणमे कर दिया जायेगा । बाल्तिकर्मे देर्िंग 
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श्रौर काड मदलिर्थोका मारना एक कमेट-उन्रोगके तौरपर संगरित 
किया जायगा | 

६०. लत्‌विया स० सण रम्मे १६५० खेती १६ लाख ६६ हजार 
देक्तरमे होगी, जिसर्मे श्रनाजकी फसल ११ लाख ५ हजार देक्तर, 
्रौ्योगिक फसल ६६ हजार हेक्तर, तरबूज, श्रालू तथा दृषरी तरकारियां 
१ लाख ५५ हजार हेक्तर श्रौर धास-चाराकी फसल ६ लाख ४० हजार 
हेक्तरमे होगी | 

१६५०के श्रन्त तक पशश्रोकी संख्या निन्न प्रकार निश्चित हे: घोडे 
४,०४५,०००; टोर ११ 9४०१०००; मेड-बकरियां ६,२०.०००; श्रौर सूश्रर 
£ ०००३००० | . 

६१. सांस्कृतिक विकास श्रौर स्वास्थ्य-रक्ला-ततेत्रमे निम्न करणीय है; 
१६५० तक रकूलोकी संख्या बदुकर १,५६८; श्रौर विद्याधिर्योकी संख्या 
२,७५,००० हो जायगी । श्रस्पता्लोमे ११,८०० चारपाह्यां होगी । 


६२. लतविया स. स. र.के शहरोमें राज्य-स्वामिक धररोकी योजनाके 
श्रनुसार १६४६ ५० ७,२०.००० व॑मीतर फशंवाले वासस्थान वैयार 
हग, जसम स्थानीय सोवियतों द्वारा ३ लाख वगंमीतर बनाया ल्येगा | 

दुश्मन द्वारा ध्वस्त रीगा, वेन्त्सपिल्स, येल्गबा श्रौर लीयेपाया शष्ट 
म घरोंका फिरसे चनाना श्रौर म्युनिसिपल सुविघार्श्रोको पूववत्‌ करनेका 
काम पूराकिश जायेगा। 

८ ११ ) क्रिरगिजिस्तान सोियत्‌ समाजवादी प्रजातन्त्र 
( कतेत्रफल--७८,००० जनसंख्या-१५,००,००० ) 

६२. किरगिज सोवियत्‌ समाजवादी रिपन्लिक --( किरगिज्ञ स° सर 
२० )की श्रौद्योगिकं उपजके मुख्य श्रंशोकी योजना १६५० तक निम्न 
प्रकार होगी : 


कोयला ( टन ) १६,०००००. 


५२४ ;` `. ` सोबियत्‌-भूमि ` 


पेट्रोल ( + ) ८०,००० 
निज्लकी ( हजार किलोवात ) १,८०१००० 
सूती कपड़ा ( मीतर ) ६,६०००० 
रेशमी कपड़ा ( `! ) ६,२०,००० 
ऊनी कपङ्ा ( ) ५,२०,००० 
मोजा ( जोड़ा ) २५१५०,० 9 9 
नूता (* ) ६,२०,००० 
चीनी (यन) ७५,००० 
माक्ति वि ) १७,००० 
मक्वन ('' ) १,४०० 


६४. किंरगिज सम स०रन्के लिये १६४६-५गन्मे १ श्रव २० 
करोड़ रूबलकी पजी लगाई जायेगी, जिमे प्रजातन्त्रके श्नघीनस्थ कार्म 
३२ करोड़ ७० लाख रूबल लगेगे, 

६५. ३८ इजार किलोवातकी त्तमतावाले बिजली स्टेशन, ८ लाख 
२५ हजार टनको स्तेततावाली कायला-खान, १० हजार टनकी क्षमता- 
वाली एक कपःसं श्रीटनी मिल बनकर चालू हो ज्यगी। एक बोर 
कारखाना, एक कताई मिल, ३० हजार टनकी क्षमताका एक सीर्मट 
कारखाना श्रौर एक मांस पैक करनेका कारखाना बनाया जायेगा । कंत-- 
रिवाचिये रेलवे लाइन बनाकर पूरी कर दी जायेगी । प्रजातन्त्रके श्रघ्ीनस्थ 
उन्योगोंमे १२ हजार क्रिलोवात्‌की त्तमताका एक पन-बिजली स्टेशन, 
प्रौर १ लाख २५ हजार टन क्तमताकी कोयला-खानें चालु की जायेगी | 

प्रजातन्तरके श्रधीनस्थ कारखानोक़ी श्रोद्योगिक उपज १६५० ३६ 
करोड़ रूबल निश्चित की गड हे, जितमे स्थानीय श्रषीनता तथा श्रौद्योगिक 
खहयोग-समितियांसे चालित रजकोय उद्योर्गोङगी उपज सादे सत करोड़ 
रूब्रल होगी | 

६६. १६४६-५०मे ५५ लाख टनकौ त्षमताबलति कोपलेके स्थानोँको 
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काम करनेकेलिए तैयार किया जायगा, श्रौर सीसा, पारा, सुरमा 
स्वाभाविक गन्धक, श्रौर जिप6म्‌के श्रौद्योगिक खोतोका पता लगयाः 
जायेगा | 


६७. १९५० ११ लख दइजार हेक्तरमे फसल बोई जायगी, 
जिनमें कल्खोजके € लाख ४६ हजार देक्तर गे; श्रनाजकी फक्षल ७ 
लाल ४ हजार दहेक्तर्मे, जिसमे £ लाख २० हजार कल्खोजकीः; 
त्रोद्योगिक फसल ६ लाख इजार हेक्तर, जिषमें कल्खोजके ६६ हजार 
देकर; तरवूजा, श्रालू श्रौर दूसरी तरकारि्यां २६ हजार हेक्तर, जिषमें 
२० दज्ञार हेक्तर कल्लोजकी; घास-चारेको फसल २ लाख ५४ इजार 
हष्रपर, जिन्नमे २ लाख १० इजार देक्तर कल्खाजकी; कपासकी खेती 
५२} हजार हक्तरमे होगी, ऊचे पजं तम्बाकू श्रौर श्रंगूरका त्तत्र बदूयां 
जाधगा । 


१६५०क ऋन्तमे पशुश्रोकी संख्या निम्न प्रकार निरिचित है: घोड़े 
४,६०,००० जिम कल्खोजके ४,३०,०००; ठोर ५,६०.००० जिसमे 
वेल्लोजके २,६०.०००; मेड -बकरियां ४३,२,००० जितम कल्लो जक 
३३,२,०००; श्रौर सूञ्नर ६०,०००, जिधमे कल-खोजके २०,००० । 


क्रासूनोरेच्ये नहरका काम पूरा हो जायेगा रौर श्रोतुजश्रलिरके 
सौननेका काम हाथमे लिया जायेगा | श्रार्तो-तोकोई जलनिधि श्रौ 
मदहभ्चू नहरकं निर्माणको बदुया जायगा । १६४६-५०्के समयमे २२ 
हजार हेक्तर सीची जमीन बटू जायेगी । 


६८. क्रिरगिज स स० र० के नगरम राज्य-स्वाभिक-घरयोके 
योजनानुसार १६४६-५०म २,१५,००० बगंमीतर फशंके वासस्थान तैगरार 
रगे, जिनमे स्थानीय-सोवियततोके बनाये २५ हजार वगमीतर होगे । फ़ंजे 
नगरमे एक जल-कल सीबेरेज ( पाखाना-मोरी )-व्यवस्था श्रौर एक ट्रली 
नस-लाईन बनकर तैयार होगी | 


५२६ सोषिक्ल्‌-मूमि 


९६. सांक्कृतिक विजा श्रौर स्वास्थ्य-रक्ताके सेत्रमे निम्न लिखित 
मुद्य करणीय ई : १६५० तक स्कूलों की संख्या १,५८५ श्रौर विद्यायियोंकी 
९,७८,००० हो जायेगो । श्रस्पतार्लोमे ७,२०० चारपाह्ां होगी । 

( १२ ) ताजिक सोवियत्‌ समाजवादी प्रजातन्त्र 
( सेत्रफल--५५,००० वगंमील जनसं स्या-- १४८५१००० ) 

४००. ताजिक सोत्रियत्‌ समाजवादी रिपन्लिकं (ताजिक स. स. रोगी 

श्रौद्‌ योगिक उपजके मुख्य श्रं शोंङी योजना १६५० तक निम्न प्रकार होगी : 


कोयला (खन) ४,४०,००० 
पेटोल ( ॥ ) ६०,००० 
चिजली (हजार किलोवात) १,८०,००० 
सीमट (टन) १५,००० 


सूती कपड़ा (मीतर) 
रेशमी कपड़! ( ” } 
मोजा (जोड़) 

जूता ( 2 ) 

खाद्य तेल (टन) 
मांख (”), 


१ ,७८;००३००० 
५१,००.००० 
४१ »४०,००० 
१२,७०,००० 

१० 9००० 


८) २०० 


१०१. ताजिक सण स० रभकेलिपए १६४६-५ ६ श्ररब्र २० 
करोड्‌ सूबलकी पूजो लगाई जायेगो, जिसमे परजातन्त्रके श्रघीनस्थ कारमोमं 
२१ करोड़ ८० लाख रूबल लगेगे । 


१०२. २८ हजार किलोगातके तिजली पावर-स्टेशन-जिसमे २४ 
इजार भलोत्र तके पन-चिजली स्टेशन--जनाकर चालू किये जर्येगे । स्ता- 
लिनाउाद सूनी कपड़ा-पिलकी च्षमताको १८,५०० तकुश्रों तक ब्दुाडई 
जायेगी । मशीन-मरम्मत-कारखाना श्रौर दो मक्खन-मलादे कारखारनोको 
बनाकर चालू किया जायगा । पक तानी कारखाना परा किया जायगा । 
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एक सीता-रागा खाने काम शुरू किया जायगा । प्रजातन्त्रके श्रधीनस्थ 
उद्योगोमे १ लाख टनकी त्षमतावाली एक कोयला-खान बनाकर 
चालू की जयेगी, श्रौर एक छोटी रेलवे लादेन, जिदीन कोयला-सेच्रके 
लिये बनाई जायगी । १२ दजार तद्कृए श्रौर एक खिडकी-कच-कारस्ाना 
चालू किया जयेगा। 

प्रजातन््रके श्रधीनस्थ कारखार्नोते १६५० ४५ करोड रूबलकी 
श्रौद्योगिक उपज होगी, जिसमे स्थानीय अधिकार श्रौर श्रौद्ोगिक सहयोग- 
सपितिर्योके गजङीय-कारखारनकी उपज द करोड ३० लाख रूबल 
होगी । सूखे मेर्वोकी उपज काफी बदूई जायेगी । 

१०३. १६५६-५०म टिन श्रौर वुड स्तेन त्रि-श्रोक्सादइडके श्रौद्योगिक 
सोतोको काम करनेकेलिए तैयार किया जायेगा । कोयला, तुड स्तेन, रमा 
श्रौर पागकी नयी निधि्योकेलिए बड़े पैमानेपर स्व श्रौर मू-श्रनुसंघान 
किया जायेगा । 

१०४. ताजिक स० स० र्मे १६५० £ लाख ३५ हजार देक्तरमें 
फसल होगी, जिसमे कल्खोजके ८,६६,००० देक्तर होगे; श्रनाजकी फसल 
६,३३,००० देक्तर, जिसमे कल्खोजके ६,१५,००० देक्तर; श्रौ्योगिक 
फसलके १,८१,००० हेक्तर, जिसमें कल्खोजके १,७३,००० देक्तर; 
तरबृूजा, श्रालू श्रौर दूसरी तरकारियां २६,००० देक्तर, जिसमे 
कल्खोजके २०,००० हेक्तरः; घास-चाराकी फल ६२,००० हेक्तर, जिसमे 
कह्सखोजके ८५,००० देक्तर होगे; कपासकी फसल १,०७,००० हेक्तर 
निश्चित ह, श्रौर लम्बे रेशेषाली कपासके बदुनेकी पूरी कोशिश की 
जायगी । 

वखंश-उपत्यकाही नदर पूरी कर दी जायेगी, हिसार-उपत्यकाकी नहर 
श्रौर कनीजदाम इलाके पानौ निकालनेकी नेका पुननिर्माण परा हो 
जायेगा । ५ सार्लोके भीतर १७,८०० देक्तर सिचवाद्ैवाली जमीन बद 
जायगी । 


५रेफः ; -खोविकत्‌-भमि,. : 


१६५०के श्रन्तमे पशुरश्रोकीसंख्प्रा निन्न-प्रकार निश्चित हैः घोड़े 
१,७७,०००, जिनर्म कल्खोजके १,३०,०००; टोर ७,१०१०००, जिनर्म 
कल्सोजके २,८०,०००; श्रौर मेड-करिर्यां ३६,३०,०००, जिनमे 
कल्खोजकी २०,००.,००० | 

१०५. ताजिक स० स° र०्के शदहरके राज्य-स्रामिकं मकार्नोकी 
योजना द्वारा १६४६-५०्े २,६१,००० वगंमीतर फशंके नासस्यान 
तैयार होगे, जिनमें ३२,००० वगमीतर स्थानीय सोवियरतों द्वारा बनेंगे। 
लेनिनाबाद ग्रौर खोरोगम जल-कलकी तैयारी होगी श्रौर स्तालिनानादमं 
दरौलीबस्त चालू होगी । 

१०६. सांस्कृतिक विक्रा श्रौर स्वास्थ्प्र-ग््ताके सतेत्रमे मुख्य करणीय 
हे : १६४६-५० तक स्वूलोकी संख्या ३,१२३; विद्यरधिर्योकी संख्या 
६,०१,००० तक पर्हुचेगी । श्रसतालोमे ७,३०० चारपाइयां हो ज्येगी । 

( १३ ) अर्मेनी सोवियत्‌ समाजवादी प्रजातन्त्र 

( त्े्नफल-- १२,००० जनसंख्या-- १३,००,००० ) 

१०७. श्र्भैनिया सोवियत्‌ समाजवादी रिपन्लिक--( श्रमेनियातच स 
र.) की श्रौद्योगिक उपजके मुख्य श्ंशोकी योजना १६५० तक निम्न 
प्रकार होगी :- 


बिजली ( हजार किलोवात ) ८,६०,००० 
मोटर यायर १,८०,००० 
सुपर-फोरफेट ( टन ) १५,००० 
क्रास्टिक सोडा ( ” ) १२,००० 
घातु काम बाले मशीनटूल ५०० 
सीर्मेट ( र्न ) १,२०.००० 
ग्विड़को-काच ( वगंमीतर 9) , ३,००,००० 


सूनी कपड़ा ( मीतर ) ४१४८) ००,०९० 


चतुर्थं पच॑वार्षिक योजना ५३९. 


रेशमी ( ५ )  । । २६.१० ०,००० 
ऊनी ४ ( ५९ ५ ४,००,००० 
| 
मोजा ( जोड़ा ) १,५४,० ०१००० 
जूता ( + )} ५,५०.०० ५ 
खाद्-तेल (टन) ६,००० 
च्रगरी मदिरा ( दसलिन्ना ) २० „००००० 
मांस ( टन ) ८,४०० 
मक्खन ( ” ) ८०० 


१०८. श्रम॑ंनिया स. स. रमै १६४६-५०मे १ श्ररब ४२ करोड़ रूबल- 
की पजा लगाई जायेगी, जिम प्रजातन्त्रके श्रधीनस्थ कामोमे ३७ करोड़ 
४० लाख रूबल लगेगा | 

१०६. ५ वर्षामि वतंमान स्टेशनोरो बहा श्रौर गङ्गा नदीपर एक 
नए पन-चिजली-स्टेशनके पहले विभाग को चालू कराकर पन-त्रिजली- 
स्टेश्नोकी कमता १,०२,००० किलोवात कर दौ जायेगी, एक तार कार- 
खाना श्रौर ३०० टर्वाहिन प्रतिवषं बनानेवाला एक छोरी जलीय टर्वा- 
इनका कारखाना बनाकर चालू कर दिया जायरेगा। 

कपारानके तांबे श्रौर मोलिब्देनम्‌-धातु-पाघ्राणकी खानों श्रौर तैयार 
मालके कामकेलिए्‌ प्रबन्ध किया जायगा | श्रल्मोनियम्‌ उत्पादन चौगुनां 
कुत्रिम~रनरक उत्पादनकी बद्ध, सोडाके दूना उत्पादन श्रौर मोटर-टायरकी 
उपजको काफी बदूनिका प्रचन्ध किया जायेगा | 

येरेवानम एक ऊनी मिल बनाकर तैयार की जायेगी । लेनिनकानकीं 
कपड़की मिलमे घुला श्रौर रङ्गाईैका विभाग बनकर चालु दो जायेगा । 
एक चीनी मिल बन जायेगी श्रौर काचके बर्तरनोकी एक फेक्ट् बनेगी, 
तथा प्क टिनमे बन्द करने बाले कारखानेको बढाया जायेगा । टिनबन्दं 
फलों तथा तरकारियो श्रौर श्रंग्री मदिराकी उपज बदृाड जायेगी । त्रांडी 
चुश्रानेका एक नया कारखाना बनाया जयेगा । 


५४० सोवियत्‌-भुमि 


प्रजातन्त्रके श्रधीनस्थ उन्योगोमिं कृषि-मशीनों तथा हयियरके उत्पादन- 
का प्रचन्ध किया जायगा | धातु श्रौर काचके मतं्रानों ( पात्रों )के कार- 
खानं, एक चीनी बर्तेन कारखाना श्रौर एक मशीन मरम्मत ज्ञा चना 
दिये जा्येगे | 

प्रजातन्त्रकी श्रघीनत। बाले उग्योर्गोकी उपज १६५० ७० करोड़ 
रूबल होगी, जिसमें स्थानीय-श्रघीनता तथा श्रौद्‌योगिक सहयोग -समितिर्यो- 
के राजकीय उद्योर्गोकी उपज १६ करोड़ रूबल होगी । 

११०. १६५० ५ लाख १२ हजार देक्तरमे खेती होगी, जिनमे 
४,८०,००० कल्खोजके; श्रनाजकी फसल २,२२,००० जिसमे कल्खोजके 
२,१५,०००; श्रौद्योगिक फसल ४० हजार हेक्तग; तरबूजा, श्राल्‌ श्रौर 
वु्री तरकारियां ४१,५०० हेक्तर, जिसमे कल्खोजके ३०,००० देकर; 
घास-चाराकी फसल ६८ हजार हेक्तर, जिसमे कल्खोजके ६५,००० 
हेक्तर होगे । १५ इजार हेक्तरमें कपास बोरे जायेगी, सदाबरहार पौ्घो- 
की उपज बदा जायेगी । चीनी वाले चुकन्दर श्रौर रेशम-कीड़ा-पालनके 
उत्पादनको बदु।या जायगा | तम्ब्ाकूके खेत बदूायि जायेंगे श्रौर उपज 
बृद्धि की जायेगी । 

निञ्न नरं चालू की जा्येगौ; स्तालिन, नोकं, निचली जङ्खा श्रौर 
गर्निन । श्ररज्ञदयान वयावानके सींचनेकेलिए काम किया जायेगा | 
१६४६-५०म सींची भूमि २३, ५०० हेक्तर बदा दी जायगो | 

१९५०के श्रन्त तक पशुश्रोी संख्या निश्न प्रकार होगी: घोड़े 
३२.५००, जिनमे कल्खोजके २८,०००; दोर ६,७०,०००, जिनमे 
कल्खोजके २,५५,०००६ भेद-बकरियां १६ ८5०१०००) जिनमे कल्वोजकी 
११,००,०००; सूश्रर ८०,०००, जिनर्मे कल्खोज के ४८,००० । चरं श्रौर 
दूष देने बले पशुश्रोकी उन्नति की जयेगी श्रौर कीमती खाल बान्नी 
मेद़ांकी संख्या बदुाई जायेगी । 


१११. श्रमेनिथा स, ख. र.के नगसोके राज्य-स्वामिक घरोकी योजना- 


चतुर्थं पंचचवार्षिक योजना ५४१ 
के श्रनुतार १६४६-५०म २,८४,००० वर्गमीत॑र पर्शंवाले निवासस्थान 
तैयार होगे, जिसमे स्थानीय सोवियर्तोको श्रोरसे बने ३४,००० वगंमीतर 
होगि । येरेवानर्मे एक नयी जलकल बनेगी, पाखाना-मोरी बहूाई जायेगी 
श्रौर टरमलाहन १५ किलोमीतर श्रौर बहदं जायेगी; लेनिनकानओ जल- 
कल बड़ी की जयेगी | 

११२. सांस्कृतिक विका श्रौर स्वास्थ्य-रक्ताके तत्रमे मूखप्र करणीय 
निग्न प्रकार है: १६५० तक स्कूर्लोकी संख्या बदुकर १,१७८ श्रौर विदूया- 
धियोकी संख्या २,६५,००० होगी । शहर श्रौर दिदहातके ्रस्पतालोमे 
६,७०० चारपाइ्यां होंगी । 

( १४ ) तुकमानस्तान सोवियत्‌ समाजवादी प्रजातन्त्र 

८ सेत्रफल-- १,८७,००० जनसंख्या--१२,८४,००० ) 

११३. ठकंमानिस्तान सोवियत्‌ समाज्ञवादी रिपन्लिक -- ८ तकमान 
स. स.र.)री श्रौदूयोगिक उपजके मुख्य अंशोकी योजना १६५० तक्र 
निन पकार होगी: 


वभय, (टन) ६०,००० 
पेदरूल ( " ) ११,०४,००० 
[जली ( इज्ञार किंलोवात ) १,५०.,००० 
सुपर-फोस्फेट ( टन ) ५०.००० 
सीम्ट ( + ) ४०,००० 
खिड़की काच ( वगंमीतर ) ९०१००,००० 
सू) कपड़ा ( भीतर ) २,२५ ५००५००० 
ऊनी  ( 2 ) | ८,२०,००० 
रेशमी ” ( ” ) ८,२५,००० 
मोजा ( जोड़ा ) २१,००,००० 


जूता ६ ५ ) ९४१७०,० ०9. 


‰४२्‌ . बोबिव्रत्‌-मृमि. 


नाष-शिन ( ड्ब ) | ४०,००,००० 
माप्त ( टन ) | | म ॥ ७,००० | 
मक्खन ( ” ) [ि ४०० 
खादय तेल ( 1 ) २०,००० 
नमक ( + ) १,६०,००० 


११४. तुकमान स. स. र. के लिए १६४६-५ १ श्रर्र ६० करोड़ 
रूबलकी पूजी लगाई जायेगी, जिसमे प्रजातन्त्रके श्रधिकार वाले कामो 
३५ करोड़ ६० लाख रूबल लगाये जायेंगे । 

१९५. ३३,००० किलोव।तकी त्तेमता वाले भिजली पावर-स्टेशन 
चाल किये जागे, जिसमे ८,००० किलोवात क्मताका एक भाप-र्बा- 
इन-स्टेशन श्रौर ४,००० किलोवातकी क्तमताके कई छोटे-होटे पन- 
बिजली स्टेशन तैयार होगे । एक पद्रलकी पाइप-लाइन श्रौर कराताडके 
फोस्फोरादइट का इस्तेमाल करनेवाला एक सुपर-फोस्फेट कारखाना बनाकर 
चालू किया जायेगा । शआश्काबाद कपड़ा मिलका दुसरा चिभाग श्रौ 
५०,००० टन क्तेमताका एक सीर्मट कारखाना बनाकर चालु किया 
जायेगा । 

प्रजातन्त्रके श्रधिकार वाल्े उदूयोगोँमे ११,७०० किलोवात क्षमता 
वाले बिजली -स्टेशन, ५०,००० टन क्षमता वाली कोयला-खानें, सूती- 
कपड़ा मिलोमे २२,००० तुये, ४,००० तकुयेशी एक ऊनी मिल श्रौर 
२२ लाग्व स्टेन्डढ [डम्बोकी स्मता बाला एक तर्कारी तैयार करने बाला 
कारखाना बनाकर चालू किया जायेगा | 

प्रजातन्त्रके श्रधिकारके उद्योगोकी उपज १६५० ४६ करोड़ रूबल 
होगी, निमे स्थानीय श्धिकार तथा श्रौयोगिक-सहयोग-समिति्यो बाले 
रजकीय उदूयोर्गोकी उपज १० करोड़ २० लाख होगी । 

११६. १६४६-५०मे ४६५ कूपस्थानोको चलनेकेलिषए तैयारकर 
पेट्रोलके श्रौद्‌मोगक सोर्तोको बहाया जायेणा श्रौर इसी तरह गौदंक सेत्र- 


चतुथं पंचव।धिक योजनां ५४३ 


की स्वामानिकं गन्धंकको १,३०,००० टन तक बढाया जायेगा; श्रोजञोसे 
रादट.भू-निभिकी सरवे की जायेगी | 


११७. ठ॒कमान सन्सर्रण्म १६५० ४,३३.०० °देक्तरमें फसल 
बड जायेगी, जिस्म ४,०६,००० देक्ततर कल्खोजके दोगे; श्रनाजगी 
फसल १,५८,००० देक्तर, जिसमं कल्खोजके १,३८,०००; श्रौद्योगिक 
फ१ल १,६१,०००, जिसमं कल्सीजके १,४५,००० हेक्तर; तरवूजा, श्रालू 
शरोर दूरी तरकारिर्यां २६,०००, जिसमे कल्खोजके १८,००० हिक्तर; 
ग्रोर घाम चाराकी फसल ६५,००० हैक्तर; [जसमे कल्लोजके ६२,००० 


देक्तर होगे । 


मुर्गा श्रौर तेजेन नदियोंी क्कार्ोमे श्रधिक जमीनकी तिच)ईवः- 
लिए नदरा कराम पृग क्रिया जायेगा । १५.००० देक्तर पिचाईकी जमीन 
बदु] जायेगी श्रौर २०,००० देक्तर खेतोकेलिए्‌ स्थायी जल भिलनेका 
प्रचन्ध किया जायगा | 


१६५०के श्रन्तमे पशुग्रोकी संख्या निन्न प्रकार होगी: घोडे ६४, ००) 
जिनमे > ल्लौजकं ५४,०००; दोर ३,९५.०००) जिनमे कल्खोजके 
१,४५,०००; मेद -चकरि्योँ ४३,३०,०००, जिनमे कल्खोजके २६,००,०००। 
कराकुल-मेडोके बदृनिपर जोर टिम जायेगा | 

११८. तुकमान स. स. रकः शादरंमे राञ्व-स्वाभिक घरांकी योजना- 
नुसार १६५४६-५०म ३,१०,००० वगंमीतर फशंबाले घर तैयार दोगे, 
जिनमे ३२,००० वगंमीतर स्थानीय शोवियतों द्वारा बनाये जायेगे। 
छ्ररकात्रादगो जलकल वटू जायेगी, पाखाना-मोरीका पहला भाग चालू 
हो जायेगा श्रौर द्रोलीबसे' भी चलने लगेगी । 

११६. सांस्कतिक' विकास श्रौर स्वास्थ्य-रक्ताके स्ेत्रमे मुख्य करणीय 
निम्न प्रकार है: १६५० तक स्कूलोङी संख्या १,१०२ श्रौर विद्याधरो. 
की २,०३,००० तक प्हचेगी । श्रस्पतालोमे ८,००० चारपाइ्या होगी । 


भ ,: 2 सोकिवित्‌-गुमि 


(१४) एस्तोनिया सोवियत्‌ समाजवादी प्रजातन्त्र 
( चेत्रफल--१-,००० जनसंख्या ११,२३१,००० ) 
१२०. एस्तोनिया सोषियत्‌ समाजतरादी रिपब्लिक ( पस्तोनियन 
स. स. र. ) की श्रौद्रोगिकं उपजके मुख्य श्रंशोकी योजना १६५० तक निन्न 


प्रकार पूरी होगी 


बिजली ( हजार किलोवाति ) २,६५,००० 
शेल ( टन) ८४,१०१००० 
पीट ( ^ ) २,१६.००० 
कागज (  ) ३५,००० 
कटी लकी ( षनमीतर ) २०,५०,००० 
सीर्मट ( टन ) १,६०;००० 
खिङ्की-कंच ( वगंपीतर } १४,००.००० 
सूती कपड़ा ( मीतर ) १२,१४,००,००० 
मक्खन ( यन) ६,००० 
म8 ( + ) २०,००० 
श्रल्काहल ( दस्लित्रा ) ` ६,००,००० 
मद्धली ( टन ) २०,००० 


१२१. पएस्तोनिया स. स. र.केलिए १६४६-५ साढे तीन 
ध्ररब सूल पूजी लगाई जयेगी, जिम प्रजातन्त्रके श्रषिकारके 
कार्मोमे ७० करोड़ ८० लाल रूबल लगेगे | 

१२२. बीर मिनबषाले शेलोका खानोसे निकालना ज्रौर श्ररकं खीचना 
चरम सीभा तक विकसित हागा, इसकेलिए पदे जिन खदार्मोमिं काम 
शिया जता था, उन्हें पुनः स्थापितकर उनकी क्षमताको ५४ लाखयन 
तक बहा दिया जायेगा । २,२०,००० टन ॒क्षमताकी पीध्की खाने पनः 
स्थापितकर चालू कर दी ज्येगी श्रौर ५०,००० टनकी चमताके पीट- 
व्रिकरेट कारखाने बनाये अ्येगे। 


चतंथं पचवार्षिक योजना ५४५ 


शेलकी श्ररककशी बाले कारखाने नाये जार्येगे, गैस पेदा करने 
बाले कारखाने तथा लेनिनम्रादूमे गौ पर्हंचानेकेलिए एकं पाइप- 
लाइन बनाकर चालू की जायेगी । 

निजली-पोटर-कारखाना, क्रेनहोम श्रौर बाल्तिककी कपड़ा मिले, एक 
कषि-मशीन-कारखाना श्रौर टेलीफोन यंत्र कारखाने पुनः स्थापित कर 
दिये जार्थैगे | 

मक्खन-मल।दईके कारखाने तथा तल्लिनका बरफ़् करने वाला कार- 
खाना, मास पैक करने वाला, तथा दूघका कारखाना, पुनर्मिर्मित कर दिया 
जायगा । 

१२४. प्रजातन्त्रके ्रधिकारके उच्ोगोंकी उपज १६१५० ४५. करोड़ 
रूबल होगी, जिसमे स्थानीय श्रधिकार तथा श्रौद्योगिक सहयोग-समि- 
तिर्योके श्राधीनके राजकीय उनयोर्गोकी उपज २२ करोड २० लाख 
रूब ते होगी । 

१६४८ तक मुनी श्रौर सिका सपाट मह्धलीकी उपज युद्ध -पूर्वंके 
तलपर पर्हुच जायेगी | बाल्तिकके तटपर मद्धली तैयार करनेके छोरे- 
छोटे कारखाने बहूत श्रधिक संख्याम बनाये जायेगे । 

१२५. १६५० पएस्तोनिया स. स. रमे € लाख ८१९ हजार देक्तरमें 
फसल बोई जायेगी, जिसमे श्रनाजकी फसल ५,८५,००० देक्तर, श्रौययो- 
गिक फसल २५,००० हेक्तर, तरबूजा, श्रालू श्रौर दुसरी तरकारियां 
१,०६,००० हैक्तर श्रौर घास-चाराङो फसल २,६२,००० देक्तर होगी । 

१६५० के श्रन्त तक पडशुरश्रोकी संख्या निम्न प्रकार होगी : घोषे 
२,१२,०००, दोर ५,६०,० ००, भेड़-नकरियां ३,६६,०००, श्रौर चुश्रर 


॥.4 9 ७9 ) ७9 


` १२६. सांस्कृतिक विकास श्रौर स्वास्थ्य रक्ताके त्तेतरमे निन्न मुख्य 
करणीय ह-- १६५० तक स्कूर्लोकी संख्या १,९१४८, विद्याथिर्योंकी 
२३५ 


५.४६ सोवियत्‌-मूमि 


१,३६,०.० दौ जायेगी । श्रस्पतालां में ६४०० चारपाह्यां हंगो । 
""एस्तोनियाः? नाटूवशाला पुनः स्थापित कौ जयेगी । 

१२७. जर्मनों द्वारा ध्वस्त नगरो - जिनमें प्रथम स्थान तल्लिन्‌, त्त, 
नर्व श्रौर पन॒को दिया जायेगा--के निवास-गृहों श्रौर ग्युनिसपल सुमतो 
को पुनः स्थापित कया आयना | एस्तानियाके गाज्य-स्वामिक घरी 
योज्नाक श्नुमार ८६८६-५०्मं ५५,२५.००० व्रगमीतर करशंवाल 
नासस्थानतैयार दनि, जिनतं ८,८०.००० वर्गपीतर स्थानीय सोधियर्ता 
दरा भनाये जा्येग । 

( ६६ ) करेत्तो.फिन सोवियन्‌ समाजवादी प्रजातन्त्र 
८ सोत्रपल--७६,००० उगमील जनसंख्या-- ५,६६.००० से श्रधिकं ) 

१८८. करेला-पि.न. मोवियत्‌ समाजवाद रिपन्लिक--( करेलो-फरिन्‌ 
० स०र० की श्रौयोगिक्‌ उपजके मरूप-ग्ररशोकी गोजना १६५० नक 
निम्न प्रकार है: 


थिजली ( हजार किंलावात } ३,२०,००० 
कटी लकड़ी ( घनमीतर ) १.१०,००,००० 
तेयार लकड़ी ( ” ) ८,८०,००० 
कागज (टन ) १,४२,००० 
खिङ्की काच ( वगंमीतर ) २,७५,००० 
सीमे ( टन) १०.००० 
मछली ( # ) १५,००० 


१२६. करेलो-षिन्‌ स स० रणम १६५४६-५०े १ श्ररब ६० करोड़ 
रूप्रलकी पृजी लगाङे जायेगी, जिसमे प्रजातन्त्रके श्रधिकारके कामोमे 
४१ करोड़ २३० लाख रूबल लगाया जायेगा | 

१२३०. ८१,००० किलोवातकी क्ञमतावाले बिजली पावर-रसटेशन- 
जिनमे ४४,००० किलोवातकी कऋ्मताकरे पन-जिजली स्टेशन मी हदोगि, 
बनाकर चालू द्वये जागे । पल्य शरीर कागज मिल, एक हैङोलेतिस 
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कारखाना श्रौर एक गन्धकी श्रल्काहल कारखाना पुनः स्थापितकर 
चालू केर दिया जायेगा । घातकी चीजों बाला कारखाना श्रौर श्रचरखकी 
व्वानं युद्ध-पू्वकी क्षेमताके साथ पुनः स्थापित करदी जायेगी, श्रौर 
च्ररख फेक्ट्रौको फिरसे बना दिया जायेगा 

४२३१. प्रजातन्त्रके श्रषधिकारके श्नन्दर उद्योगके विकासकेलिये एक 
परिधान तथा जृता फैक्टरी, एक घातु कामका ज्ञाट, एकक्ञास्टिक ( गटा 
र्चा ) उप्पादक प्लान्ट, एक कांच कारखाना ग्रौर एक सीमेट कारखाना 
अनाकर चालू किया जायेगा । क्वारंज्ञ, श्रौर स्पर तैयार करनेवाले 
कारखाने श्रौर एक पेग्मेटादइट कारखाना पुनः स्थापित कर दिया जायेगा । 

प्रजातन्त्रके ्रधौनस्थ्‌ कारखानोकी उपज १६५० २६ करोड़ रूबलकी 
दोगी, जिसमं स्थानीय अधिकार वाले तथा श्रौद्ोगिक सहयोग-समितियोके 
राजकीय -उोगोकी उपज ४ करोड़ २० लाख रपौड होगी | 

१२३२. १६५० १,२४,००० देक्तरमे फसल बोई जायेगी, जिषमें 
कल्खोजका १,१०.००० देक्तर दोगा । श्रनाजकी फल ६२.५०० हेक्तर, 
¡जसम कल्खोजका ५६,००० देक्तर; तरवुजा, श्रालू श्रौर दूसरी तर- 
कारियां २०,६०५ देक्तर; जिसमे कल्खोजका १२,००० देक्तर; चारा- 
घास १५०,६०० देक्तर, जिसमे कल्खोजका ४२,००० देक्तर होगा । 
२०,००० हेक्ठर उपयुक्त जमीनको खेतर्मे परिणत करनेकेलिये ज्ञमीन 
तोड़ श्रौर पानी बहानेकी व्यवस्था फिरसे स्थापित की जायेगी | 

१६५०के श्रन्त तक पशुरश्रोकी संख्या निम्न प्रकार होगी; घोषे 
५२११५००, जनम कल्खोजके १३,४००; दोर १,०१,०००, जिनमे 
कल्खोजेके ५२.०००; मेड-नकरिर्यां ७८,०००, जिनमे कल्खोजकी 
३०,०००; शरोर सुन्नर ३७,०००, जिनमें कल्खोजके १०,००० होगी । 

१२४. सस्कितिक विकास श्रौर स्वास्थ्य रक्ताके क्तेत्रमे मुखयकरणीय 
ह: १६५० तक्‌ स्कूलोकी संख्या ६५२, श्चौर विद्याधियोंक्ी ६५.००० 
डोगी | श्रस्पतार्लोमे ३,१०० चारपाहयां होगी | 


५४८  सोवियत्‌-भूमि 


शतुश्रो द्वारा ध्वस्त शरक निवाक्-गृहों श्रौर प्युर्निा पल सुभीरतोकिा 
युनः स्थापित किया जायेग।, जिसमें सबसे, पदले पेत्रोज्ञावोदूरक श्रौर 
मेद्रेज्येगेस्कें शहरोको लिया जायेगा | इस प्रजातन्त्रके नगरोमे राज्य 
स्वामिक घर योजनानुखार १६४६ -५०म ५,५५.००० वगंमीतर फर्थंबाजे 
वासस्थान तैयार होगे, जिनमे ८०,००० वगंमीतर स्थानीय सोवियत| 
द्वारा बनाये जार्येगे | 

>८ >< र 
सोवियत्‌-संघके मन्तरर्योका कौसिलके श्रादेश दिया जाता है :- 

(क ) सोवियत्‌-संघकी राषटरीय-श्रथनीतिकौी पुनः स्थापना श्रौर 
विकाषकेलिये स्वीकृति पंचवार्षिकं योजनाके श्राधारपर सोवियत्‌ -संघवेः 
सिन्न-भिन्न मन्ति-विभागो श्रौर डिपारेमेर्टोकी श्रार्धिक पंचवार्पिकं 
योजनाश्रोकी जच श्रौर स्वीकृत कर; 

( ख ) सोवियत्‌-ंघकी यह पंचवार्षिक योजना कैसे कार्य-रूपर्मे 
परिणत कीजा रही हि इसकी सुव्यवस्थित रूपसे जोंच-पड़ताल संगठित 
करं | 

(ग ) पंचवार्षिकं योजनाको केवल पूरा दी नीं बल्कि श्रधिक पूरा 
करनेके ख्यालसे समाजवादी होके श्राघारपर पंचवार्षिक योजनाको 
कार्यान्बित करनेकेलिये मनजरो, किसानों श्रौर बुद्धिजीविर्योके व्यापकः 
रूपसे स्टयोगका प्रजन्ध करं । | 

न. शवेनिक्‌ 
प्रेसीडन्ट, सोबियत्‌-संघ-मक्पालियामेट-प्ेसीदीग्रम्‌ 
श्म. गोकिन्‌ 

सेक्रेटरी, सोवियत्‌-संघ-महापालियामेट-प्रेसीदीश्रम्‌ क्रभ्लिन्‌ , मास्को 

१८ माचं १६४६ | 

ग. नयी पंचवार्षिक योजना--युदधोत्तर कालमें सोव्रियत्‌ने जो नयी 
पंचवाषिंक योजना स्वीटत की है, उसका लकय हे, बहुत तेजीसे पुन निर्माण 
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श्रौर नव-निर्माशका कायं श्रारम्भ करना | इसके द्वारा बहत थोडे समयमे 
युद्ध-पूवेके कष्रि-उच्योगके उत्पादन-तलपर पर्हुचना श्रौर उससे भी 
च्रागे बहना | १६४८ मेँ खोवियत्‌ उद्योग-घन्धा श्रौर कृषि १६४०के 
तलपर पर्हच जायेंगे । उसके बाद १६५० तक उपज्ञ ५०से ५५ फी सदी 
तक बहुनी दहै । इत पंचवार्षिक योजनाके दो मुख्य लद्धयह: प्रथम यष 
किं भारी उद्योग श्रौर रेलवेका शीघ्रतासे पुननिंर्मण श्रौर विकास श्रौर 
दूसरा) उषभोगकेलिये श्रावश्यक कृषि श्रौर उद्योगकी उपजको बहाना । 
सं।ियत्‌के लोग जानते है करि भारी उद्योग श्रौर रेलवे सव्से मुरु चीजे 
ह । इनके विकास बिना राष्की समृद्धिम बृद्धि नहीं हो सकती । इसीलिये 
देशको भारी उन्योग--गोयला, धातु, तेल, मशीन श्रौर निजली-की 
सबसे श्रधिक जरूरत है । 

सोषियत्‌के उ्ोगीकरणके तजर्वेने बतला दिया है किं भारी 
उश्योगका विकास दूसरे सारे उदयोर्गोकी कुञ्जी है । भारी उद्योगके 
श्राघारपर दही कृषिका यन्त्रीकरण॒ श्रौर हलके उद्ोगवाले कारखानोका 
निर्माण हो सकता है) यह भारी उ्ोग ही था, जितने सोवियत्‌को 
श्राधिक स्वतन्त्रता प्रदान की । भारी उद्योग हीने लाल-सेनाको वह साधन 
दिये, जिससे वह शत्रुपर विजय पानेमे समयं हुई । हमारे भारतीय राट 
कणंघासोको भी सोवियत्‌के इस तजर्बेकी श्रोर ध्यान देना होगा ज्रौर 
बिहार-पध्य-प्रान्त-उङीषा-बंगालके कोयले श्रौर धातुको बाहर निकालने 
श्रौर मशीनोके जनानेमे पचीखो ताता जैसे कारखाने श्रौर श्रौद्योगिक नगर 
जननि होंगे । सारे हिमालय, मध्वमारत श्रौर दक्तिण-भारतकी नदिर्योकी 
जिजलीको कामम नाधना होगा । तेलमें ही हम सोवियत्‌ते कम ई, लेकिन 
उसके लिये भी करश्मीरकी विस्तृत पादयो श्रौर दुर जगर्शेकी भी पूरी 
श्वोज हानी चादिये। 

काश्मीरके भ।रत-प्रजातन्तरमे श्रा जनेसे काम नटीं बनेगा । कर्मीरके 
उयोगीकरणकेलिये सारी शमिग्री वर्श बडे प्रचुर-प्रमाणमे है। यदि 
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हमारी सरकार दूरदशितासे काम लेना चाहतीदहं तो उस श्रविलम्न 
काश्मीरके उन्रोमीकरणकी योजना बनानी चाये श्रौर वह भी शोष्रण॒ 
नी बल्कि समाजवादके श्रावारपर । फिर वही जनताका श्राथिक्र-तल 
तेजीसे बढेगा श्रौर उनके भीतर मुस्लिम-धर्मान्धताका बीज बना श्रसम्भव 
हो जायेगा । 

सोवियत्‌मं श्राजकल काममे लाई जाती पंचवार्षिक योजनाका एक 
ल्य यह मी, कि लोगोके उपमोगकी सामग्री--श्रन्न-वल्न त्रटको 
अ्रधिकसे श्रविक पैदा किया जाय । इसीलिये खेतीको श्रधिक मश रौर 
खाद देने नद्‌-नई नहरों निकालनेका कामद र्हादं। 

वतमान पंचवार्धिकं योजनामं ६,००० पुराने कारखानांको नव- 
नर्माणि कर दिया जायगा । लेके ४५. धौव भरे, १६५ शवुले भगे श्रौर 
१०४ रोलङ्ख मलं नयी बनाई जारा इं । ८°्से श्रधिके पन-रिजलीके 
बड़-बह़े स्टेशन तेवारहया रहे दै मोटरकार, मशीन द्रूल, रेलवे-दञ्चन, 
टरक्टर श्रौर निनलीकौ मशीनके बनान वाल सैकंड्ं विशाल कारखाने जन 
रदे दहै) इस मारी उद्योग-धन्धेके कारखानोके साथ-साथ कपड़ा-मिल, 
रंशम शरोर ऊन-मिल, ज्राहार-उन्रोग, चीनी-मिल, मांष-फलको टिन 
करने वाज्ञे कारलाने, चमड़की चीर्जोके कारखाने, परिधान श्रौर बनिथान 
कं कारखाने, रोटीके कारखाने, मिटा कारखाने, मांल-मललुलीक तिाकर 
पैक करन कारखाने भी सैक्डोकी संख्याम नयै-नय वन रहे ई। 

(घ) नई पंचवाषिक योजन।में कृषि-- नयी पंचवार्षिक योजनाके 
ग्रतुशर १६५० ५२,७०,०००००, टन श्रनाज पैदा किया जयिगा 
जो छ १९६४८स २७ सेक्ड़ा श्रधिकदहै श्रौर युक्तरा त्रमेरिकाकी युद्धके 
पहलेका फपलसे दहु गुना श्रषिक् है, या जमनी, फ्रंस, ईइटलीकी युद्ध- 
पूवेकी फ९लसे तुलना केरनेधर दाद गुना ्रधिक है । 

याजनामे यह भी ख्याल रखा गयाहे, कि श्रना श्रपिक उपजनेके- 
लिये एक तरफ जोते खेतोमे खाद्‌-पानी जता दाया श्रधिक चरन्न उपजाया 
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जाय, साथ ही नयी जमीन मी सखेतोके रूपमे परिणत की जाये | चीनीकी 
उपज्मभीदो करोड़ साठ लाख टन प्रति वं होनेजारदहीदै, वैषा होने- 
पर सोवियत्‌मे इतनी चीनी पेदा होगी, जितनी कि जर्मनी, फ़्रांस श्रौर युक्त 
राष्ट श्रमेरिका मिलकर लडाईैसे पहले पैदा करते ये । 

१६५०मे सोवियत्‌ २३१ लाख टन कपासपेदा करनेजा रीर, जो 
किं युद्ध-पूर्वकी भारतकी रूईैकी उपजस जरादहीक्मदहे। 

युद्धके समयमे जबकि जमैनीने यूरोपीय-सोवियत्‌के बडे भर्गोपर 
ग्रधिकार करके वहिः लोगकि श्रन्नसे वंचित कर दिया, उस वक्त सोवियत्‌ 
के दृसरे स्थानोंपर श्रन्न ्रधिक उपजानेका काम बहुत तत्परतासे दुध्रा 
छ्रौर पहलेसे जोते जाने बाले खेर्तोकी उपजको बदानेका भारी प्रयत्न किया 
गया । उडाहरणा्थं कज्ञाकस्तान प्रजातन्त्रके करागन्दा जिलेकरे श्रोषाकरोम्क! 
कल्खोजको हे लीजिये | इसके पास कई हजार हेक्तर खेत द । युद्धे 
चार सालोमे इन खेतोँमे जितनी श्च्छी तरहसे खेतीका काम हूुश्रा, 
उतना पदले नीह सकाधा। जहां पहले कल्खोजके प्रत्येक काम 
करनेवाज्ञे किसानपर ४.२ टन श्रनाज होता था, वहां लङ़ाईके वर्पोमिं वह्‌ 
८८ टन प्रतिपुखप्र हो गया। तारीफ़ यह्‌ कि उपजमे इतनी इद्धि 
कल्खोजने उतने होट्ेक्टरों श्रौर हथियाररोसे की जितने कि उसके पास 
लङ्ादेसे पहले थी । इसका रहस्य ग्रही था, कि काम करनेवालोका संगठन. 
काम बाटनेका दंग बहुत श्रच्छा क्रियागया श्रौर दुसरी तरफ कृषि 
विज्ञानसे पूरी खशयता ली गयी | 

कुषि-विश्चानके उपग्रोगकेलिये मशीनकी जरूरत होगी । नदीन- 
पंचवाषिक योजना किक्षारनोको सवा तोन लाख नये द्क्टर देगी- १६३७ 
सोबियत्‌के पास तीन लाख पैंसठ हजार द्क्टरये। सादे चर श्ररजकी 
खेतीकी मशीनें इन पाच वर्पामिं किसार्नोको निलेगी श्रौर › इजारके 
करीन नये मशीन द्रक्टर स्टेशन खोले जर्येगे । 

सिचददिकी नरकौ तरफ सस्कारका खास तौरते ध्यान है लङा 
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के वक्तमें कही-कहीं नरं खरार हो गयीं । श्रव फिर उञ्बेकिसतान, ताजिकि- 
स्तान, कज्ञाकिस्तानर्मे पुरानी नहर्योका उद्धार श्रौर नयी नहयोका काम 
तेजीसे हो रदा है। 

दूध श्रौर मांस मनुष्यके जीवन-तलके ऊँचा करने दी नी, उकके 
स्वास्थ्य श्रौर शक्तिकेलिये भी श्रावश्यक ह । इसीलिये मांक, चर्बी, दूष, 
श्रणडा, ऊन श्रादि देनेवाले पशुश्रों को बदूनेकी शरोर बडा ध्यान 
दिया जा रहा। योजनम युद्ध-पूर्वके दोर्योकी संख्याम २६ सेकडा, 
२,५६,००.,००० ) सैड़-बकरियोकी संख्याम ६२ सैकड़ाकी इद्धि ( यानी 
६ करोड़ ८१ लाख) श्रौर सृश्ररोमें ३५ सेक्ड़ा (यानी ९ करोड़ ११ 
लाख }कीब्द्धि होगी 

पशुग्ोके स्वस्थ मोटे-ताजे श्रौर श्रधिक दूध देनेवाला होनेकेलिये 
उनके चारे श्रौर चरादका प्रबन्ध श्रच्लू होना चाहिये | योजनामे इसकी 
तरफ खास तौरसे ध्यान है| मध्य-एक्तिया श्रौर कजाकस्तानमे-- जहां 
सालमे लगातार चरनेका इन्तिजाम नहीं था--चारे श्रौर चरादैका प्रबन्ध 
कियाजारहाहै, श्रौर चरग्होको श्रधिक घास देने योग्य बनानेमें 
सहायता दी जाती हे, 

क्रज्ञाकस्तान बहत प्राचीन कालसे चरवारहोकी भूमि रदी हे । श्रार्योके 
जारेमे नहीं कहा जा सकता लेक्रिन शक तो ईखासे बीस सदियों पूवंदही 
वां श्रपने घोडो-मैडोंको चराया करतेये | श्राज मी क्ज्ञाकस्तानमे सत्रसे 
श्रधिक घोड़े मेड़ं ह । लेकिन श्राजके चरवारे पषलेकी भांति हिल-पशुश्चो 
श्रौर प्राकृतिक श्रापदाश्रोकी दयापर निभ॑र नही ह| श्रा पशु जिन 
चारागाहोमे जनेबलि होते ह बहंकी श्रवस्थाको पले ही हवाई जहाज 
लाकर देख श्राति है । चरबाषंके पाख श्रच्छे तम्ब, खाने श्रौर दबाेका 
सुध्न्ध, खजर भेजनेकेलिये श्रपने रेडियो भी होते ह । रस्तिपर हर 
जगह प्लेसे ही खचर पर्हुचती श्रौर उनके टिकनेकेलिये इन्तिजाम हृश्रा 
रहता है । ज्म वहं नफ तुफानसे सुरक्षित स्थानम रहते. हई श्रौर 
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गर्तियोमिं फिर पफ गलनेसे बाहर निकल श्रायी चरागाहकी श्रोर चले 
जति ह| माचं २९.४६ किज्ञिलश्रोरदा ( कञ्ञाकस्तान )से एक नर 
पजेन्ीने समाचार मेजा--टोरोका जाडेसे--गमींके चारागाहोमे जाना इस 
प्रजातन्तरमे शुरू होगा है। दो लाखसे ऊपर ढोर श्राजकल तेलेकुल 
( मील )के पासके इलाके त्रौर दूसरी चारागाहोम जारदे ह । इस 
स्थल वहां पाच लाख पशुचरने जा रहे ह । चार हजार कल्खोजी 
(सामूहिक-खेतिहर) शरौर पशु-डाक्टर उनकेसाथ जारे श्रौर दूरके 
स्थानोसे भी रेडियोके साथ सम्बन्ध स्थापित रहेगा । 

(ङ) नं पंचवार्षिक योजनापर एक दृष्टि--१६४७े नई 
१ चवार्िक योजनाका दूसरा वर॑ं बीत रहा है । सोवियत्‌ जनता जी-जानसे 
योजनाको पूरा करनेमे लगी हुई है । सोवियतूर्मे योजनाके स्तरीकार करनेपर 
जहां सारौ जनता कमर धकर कामम जुट जातीहि, वहं साथी दर 
तीसरे महीने योजनापर केसे कामहो रहाहै, कां तक उसमें सफलता 
मिल रही है-दसकी रिपोर भी हर तिमाहीके श्रंतमें छ्ुपती रहती है । 
यदा हम जून १६४७के समास होनेवाली दूसरे सालकी दूसरी तिमाहीकी 
योजना पूतिके श्राकडे दे रहे ह, जिसे सरकारी योजना-कमीशनके ग्रकिड़ा- 
विभागने प्रकाशित्त किया हे। 

( १) उद्योग-धंधा- सारी श्रौद्ोगिक उपज पिह्धुले सालकी इसी 
तिमाहीसे पन्द्रह सेकड़ा श्रषिक रही श्रौर उपभोग-सामम्रीका उत्पादन 
उन्तीस सैकड़ा श्रधिक फसलके खेत दो करोड़ एकड़ श्रधिक बठे ) भित्न- 
भिन्न मंत्रि विभागोनि तिमादहीकी योजनाको प्रति सैकड़ा निम्न प्रकारसे पूरा 
किया: 


लो्-फौलाद १०२८ 
्र-लोह धातु १०८८ 
पश्चिमी कोयला-्ते् १००८८ 


पठा कोयला केन्र | १०२५ 
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टक्लिण-पश्चिमी तेलक 9 १०७, 
पूर्वी-तेल चते १०२... 
पावर-स्टेशन १०६१. 
रसायन १०५. 
बिजली-सामग्री ११३. 
यातायात मशीन १०८ 
भारी दंजिनियररिग १०५. 
मोटर ५०१. 
मशीन-दटूल १०५ ,. 
मशीन-निर्माण ( सृद्धम ) १०४... 
गृहू-पथ मशीन ११३. 
यातायात-इजिनिग्ररिंग ६६८. 
कृबि-मशरीन ६६ ७ 
ग्रह -सामग्र १०२. 
काष्ट ६७. 
कागज-पल्प १०६५. 
रबर ११४... 
कपड्ा १०७८ 
हल्का उन्योग १०६८ 
म्ली ( पश्चिम ) १०३... 
` ( पूवं) ६२. 
मांस-दुच १०२.८ 
श्राहार ११०.० 
स्वास्थ्य १२६५. 
स्थानीय उद्योग श्रौर इधन १०७९. 


वमी उग्ोगोने सम्मिलित तौरपर योजनाको १०३५ पूरा किये । 


निम्न संखयावाली फैक्टरियोने योजनाको बदहुाकर पूरा किया-- 


१६२ 
४२९९ 
७८२ 
९५० 
२७५ 
८६३ 
प्र॑०५०6० 


चतुथं पंचवािक-योजना 


५५५. 


लोहदा-पौलाद श्रौर श्र-लोह धालु-कारखाने 
कोयलेकी खाने 

इंजिनियरिग कारखाने 
काष्ठ-कागज-कारखाने 


कपड़ा-मिल ग्रौर दलका उग्रोग 


श्राहार-कारथखाने 
संध-प्रजातंनोके भरखाने 


१९६ ४६की द्वितीय तिमाहीकी श्रपेक्ता इस तिमाद्मे निम्न चीजें 
शत प्रतिशतसे श्रधिक पैदा की गङ- 


टला लोहा 
पलाद्‌ 

रोली फौलाद 
फौलाद 
लोहा पादप 
ताभां 

रोगा 

सीकषा 

कोयला 

तेल 
स्वाभाविक रौख 
निज्नली-पावर 
रेल-दजन 
रेल-डन्वा 
दराली-बसं 


१२ 


१५६ 
६९ 


१५००५ 


धातु उद्योग सामग्री 


बिजली मोटर (छोरी) 


29 (बड़ी) 
धातुक्ट्रा्रारा 
बुनाई मशीन 
कताद मशीन 


टरेक्टर 


दरेकटर-खीचा इल 
दरेक्टर-खीचा बोवके 
द्रेक्टर-खीचा जोतक 
द्‌वाई मशीन 
कांस्टिक-सोडा 
कल्किन-सोडा 
खनिज-खाय् 
कुत्रिमरम 


६१ 
४९ 
२७ 
२६ 
६०५ 
१६६ 
८७ 
१०६ 
२४१ 
२०९ 
६६ 
२२ 
१६ 
४ 
४१ 


५५६ सोवियत्‌-मूमि 


लारी २५ काठ खींचना १० 
मोटरकार २ चीरा काट शट 
मोटर जस ५७ कागज २२ 
स्लेट २६ खिड्की कंच ११ 
सूती कपड़ा ३७ ऊनी क्पडा ३२ 
चमड़ा-जुता ४१ रबर जूता ६७ 
मोजा-बनियान ५६ मग्खन १ 
खाय .तेल पूववत्‌ मल्ली २० 
साबुन १४ 


( २) कृषि--१६४६की श्रपेत्त। १६४७ दो करोड़ एक जमीनमें 
श्रौर खेती की गद । फसल भी श्रच्छी रदी | 

(३) यातायात-रेलपर प्रतिदिनकी टोवादई ६.८, कोयलेकी £“, 
तेल १८. धातु-पापाण १४, लोदहा-फौलाद, १५.८६, लकड़ी २०५८; 
सीमेन्ट. ६४.८ पिद्धले सालक्री दूसरीसे अधिक श्रा । योजनाके श्रनुषार 
प्रतिदिनको दलाई शत प्रतिशत रही । 

नदीके यातायातमे इस तिमादमे ३५ ८ श्रधिक्रता हुदै किन्तु योजना 
६६८ ही पूरी हद । 

समुद्री यातायात पिद्धुले सालकी तिमी की श्रपेत्ता इस सालकी 
तिमाही १२. बहू गया श्रौर योजना पूरी हई । 

( ४ ) नव-निमांण-- पिछले सालकी दूखरी तिमाहीसे १६४७गी 
दुखरी तरेमालिक योजना ६ बद्‌ गई, निमे कोयला खान ६९८, 
पावर स्टेशन ३.८ इल्का-भारी-उदयोग २५.८ ण्ह निर्माण १४५८ 
श्रधिकदूश्रा। | 

१६४७के पले छ महीनोमे नव-निर्माण दृश्रा- 

प्रतिवषं गालीर लाख टन कोयला देनेवली खमे ! 

श्राठ लाख पचहत्तर हजार टन कोकं देनेवाली वैटरियां ! . 


चतुथं पंचवार्षिकं योजना ५५७ 


नो लाल बीस हजार टन वार्षिक टला लोहा देनेवाले तीन धौक्‌ 


। 


ग 


0 ६५ 


प्रतिवषं चार लाख पन्द्रह हजार टन पौलाद देनेवाले खुले भद्र ४ 
दो लाख चालीक् हजार किलोवात देनेवलि टर्बादिनस्टेशन २१ 
सीमेट-कारखानोकी उत्पादकता चार लाख हजार टन बही, ग्रौर 
^” कपड़ेके मिर्लोमिं एक लाख चौवन इजार नये तकरुये ढे । 

(५ ) गृह-निमाण- १६४७की पहली छमादीमे रहनेवालोकेलिय 

च्रठारह लास वगंमीतर फशं वाले मकान नये जने, या क्रिरसे बनाय 

गय | 

(६) खुदरा-व्यापार--श्ट्ण््की द्वितीय तिमादीकी श्रपेक्ता 
१६४७की द्वितीय तिमादीमं २१५. श्रषिक रक्री हह । गहरोकी सहयो 
समितिकी दूकानोने ५ श्ररच रूबलकी चीजे बेचींजो कि इस सालकी 
पहली तिमाहीसे ञ्यौटा रै । १६४७की प्रथम हमाहीमे सहयोग समिति 
संगठनोने शदरां श्रौर कमकर-नसितर्योमं १६ इजार नई दुकानें श्रौर 
विक्रय कुरिया खोली श्रौर तीन हजार साव॑जनिक भोजनालय तथा 
कफ मी। 

(७ ) मजूर-बल- पिछले सलक द्वितीय तिमाीका श्रपेक्ता 
१६४७की द्वितीय तिमा ३५. श्रथिक कमकर काममे लगे, जिषमेसे 
कारखानोके मन्‌रोमे ७८की दद्धि हद | श्रधिकांश कारखानोने मनरोकी 
उत्पादक-शक्तिको बह़ाया । दंजिनियरीके कारलानोमे इस तिमाहीमे 
पिद्खल्े सालकी वृसरी तिमाहीकी श्रपेत्ता १६८ मजुर-श्रम-उत्पादकता 
बदु, कारखानेके कतियोकी श्राय मी २६९ बही | 

(८ ) जमंन-मुक्त स्तेत्र-फासिरस्यो दारा ध्वस्त इलाकोमे कारखाने 
तैयार करनेमे दक तिमाकमे चार श्ररब रूबल लगाये गये। १६४७ 
द्वितीय तिमादीकी श्रर्च्ा कारखार्नोका उत्पादन २७९ बहा, जिषे 


५५८ सोवियत्‌-भूमि 


टला लोहा ६२, प्रौलाद १२, रोली परौलाद २५.\., दोनबाशका कोयला 
८', त्रिजली ३४ , सीमेन्ट ६६ । 

१६४८७ क महीनोमे शदरोमे ६,३६,००० वगं-मीतर फशंवल्ञि 
मकान नये यारिरसे जनेश्रौर गरवे मी ४४,००० धर नये या फिरसे 
धनाय गये | 

(च) सोवियन्‌ बजट १६४६-४५- अक्तूचर १६४६ सावियत्‌ 
पनियामेन्लमं श्रथ मंत्रो च. ग. स्वररेफ़ने १६४६का चरञट पेश श्रिया | 
उनके भाप्रणस सोव्रियतूकी श्राधिक स्थितिकरा भली-भांति पताचलता 

व्रजट पेश करते रउन्दोमे जहा- 

सारौ दर्पातया { सौवियत्‌-संवका म्नि-मंडल श्रापके विचाराथं 
१६४६का बजट पेश कर र्हा है | इसके काय दी इम १६४४-४५के 
जटकी पूर्िकी रिपीट मी प्रापक स्वीकृतिकेलिये पेश करते ह...1 

( आय )-१६य्४्कौ चनटमे श्राय श्रौर व्यय दोनोकेलिये २ खरब 
४६ श्ररब ५७ करोड़ ६० लाख सूबलकी रकम मंजूर की गहै थी, किन्तु 
वस्तुतः श्राय-व्यय हूत्रा-- 


तखमीना (लाख) वास्तविक (लाख) प्रतिशत 
श्राय २,४६,५७,६० २,६८,७४,३० १०७७८ 
स्यय वि २,६२,६६,२० १०५.८५. 


श्रप्रेल १६४५ १६४५के बजटमे श्राय-कम ३,०७,७१.५० लाल 
रूजलकी रकम मंजूर की गहे थी । यह युद्ध कालीन बजट था, ईइषलिये 
इसमेसे १,२७.,८८,१० लाख रूबल सेनापर खच करनेके लिये मंजूर 
हुश्रा था, युद्धके समाप्त होनेके बाद सरकारने युद्ध कर हटा दिया, जिससे 
> शछ्ररत्रकी कम श्राय हू । इसी तरह १६४५ सरकारी लाटरी नदींकी 
गदे. जिससे भी ३ श्ररब ५० करोडकी ग्रामदनी कम हुई । युदधके समासत 
दो जानेसे १,२३७.८८, १० लाखकी जगह १,२८,२३,६० लाख सूजल 
ही खचं हो पाये । इस प्रकार १६४५के बजटकी पूति इस प्रकार हुद-- 


चतुथं पंचवार्पिक योजना ५५६ 


तखमीना ( लाख ) वास्तविक ( लाख ) 
श्राय ३,०७,७१,५ २,०२,०२,४० 
व्यय + २,६८,५६,१० 


यखत र ०४४५२ ५। 
१६४५ व्यभ्की रकममेस ७४,३५,८० लाख स्बल यानी बजयसे 
६,६५.८० लाख स्वबल श्रधिक्र देशक ब्राथिक करर्योपर स्च हुश्रा। 
स्ययके मद इस प्रकार थै ( लात रूब्रलमं ) 


शिता ९६१३६५८० 
स्वारथ्य, व्यायाम ५,४८.५५ 
मातायं | 
ड़ परिवार २,१०,२०, 
अविवाहित मातायं 
सामाजिक बीमा ४,६६,३० 
सामाजिक दितका्य, 1 
पशन 1 ५७.७६.३० 
कृषि श््रौर उयोग ७.४, २३५८० 
सेना १,२८,२३.६० 
१६४६के बजटका तखमीना लख र्ब्रल म -- 
१६.४६ १६४५. प्रधिक याकम 
श्राय २,२३३,४०,०० २१० २,० २५४० + १०.४८. 
त्यय २, १६,३ ०,९५ .२,६८१५६.,१ ० + 2*६\; 
` इस श्रायके मद्‌ हं (लाख रूबल )- 
१६४६ बजट १६४५ नजट% 
उद्योग विक्य २,००,८६,३० ६०.२५,१,२३,०६,२० ४०४५ 
११ लाभ ९ ६,०४२० ५ १ ६,८४.८० 


कपङ्ा मिलोने योजनाको नदीं पूरा किथा। श्र उद्योगके उपजजके 


५६० सोवियत्‌-मूमि 


विक्रय श्रौर लाभे पूरी श्रायकी श्राशा तभी हे सकती, जब 
कि बह श्रपने कामको योजनाके श्रनुसार उत्पादनकी माचा श्रौर 
गुण दनम पूरा करे । कितने ही कारखाने योजनासे बहुत अधिक 
खच क्र दते द। इसलिये मोत्न-मंडलने तय किया, किं कारखानेके 
परचन्धकों, इंजीनियरो श्रौर ठेकनीसियर्नोज्) बोनस तब तक न दिया जाय, 
जद तक कि खच भी योजनाके श्रनुसारनदहो। 


कितने दी कास्खने उद्योगं, जोकि योजनासे शच्रधिकं उत्पादनपर 
खच करते ह । उदाहरणाथं पश्चिमी कोयला मत्रि विभागमे १६४५मे 
प्रति टन कोयलेका खच नियत मूल्यसे ६२ रूबल ६५ कोपेक श्रधिक 
था | १६ ४६के पूर्वाधमे वह पिदधे सालसे भी ५७ कोपेक श्रषिक रहा, 
इसका कारण धूनीकी लकङीपर श्रधिक खच श्रौर वेतन बृद्धि है। 
इसी तरह गोका कंच फेक्टरीमे ४५ रूबल खचकी जगह १६४६के 
पूाद्धमे ८९ सूत्रल प्रति क्रट खच हटुश्रा, इसी समय गोमेल कांच 
फक्टरीमे श्रौर मी ज्यादा ८० रूबलकी जगह १२६ रूबल ६३ केोपेक 
खच दृश्रा | कारण काचका श्रधिक टूटना ग्रौर मालक्ी जर्बादी था- 
गोमेलमे वह ३०.२८ श्रौर गोकीमे २३, रहा । यातायात-मश्ीन मंत्रि 
विभागमे १६्६के सात महीनेमे सामानकी बर्नादीमे १३ करोड़ श्रौर 
त्रनुत्पादक खचमे ५ करोड़ ७० लाख रूबल बर्बाद द्ूये। मोटर-मंत्नि- 
विभागमे मालका ६ करोड ५३ लाख श्रौर श्रनुत्पादक खचमे ४ करोड़ 
६२ लाखका नुकसान हूुश्रा | 


च्रापका एक बड़ा स्नोत जनतासे मिलाकर है--१६४६मे वह २३ 
श्ररज् ५० लाख ३० इजार होगा, जो १६४५से कम हे, क्योकि कर कुं 
कम करदिया गया)... 


त्रायमें कमीका एकं गंभीर कारण हे, कितनी ही जगहोपर करका 
बाकी लग जाना, जैसा कि ब्लादिमिर, कोलोमा, रयाज्ञन, यारोस्लान्ल, 


चतुथं पंचवारं योजना ५६१ 


पश्चिमी क्रज्ञाकस्तान, पूर्वी कज्ञाकस्तानके जिल तथा मोदविया स्वायत्त- 
प्रजातंत्रमे हुश्रा।... 

पुनर्िर्माणि श्रौर नवनिर्माणके लिये लिया राज-क्रूण २० श्रत 
रूबलका खोला गया था, लेकिन रेरे श्ररचतकले लिया गया... 

सेविङ्ग बक सरकारके पाप नकद जमा होनेका श्रच्छा तान है, 
१६४६ ३ श्ररब ६० करोड़ सबल श्रनि श्रा है, श्र्थात्‌ १६४५क 
(२ श्ररब ४७ करोड़ )से इस साल श्रधिक होगा|... 

राज-बीमासे जमा होनेवाली रकम भी श्रायका साधन है। १६४ 
१ श्ररब ४५ करोड़ १० लाख इसमे श्रायेगा | यह प्राकृतिक उपद्रवके 
समय लेर्गोी सहायताके लिये है, जो प्राकृतिक उपद्रव (सूखा श्रादि)के 
रोकनेमे खच होता है । १६४१से १६४५ तक ६ श्ररब रूबल प्राकरुतिक 
उपद्रवसे नष्ट सम्पत्तिके लिये दिये गये --जिषमे ४ शररत तीस कोड्‌ 
कल्खोजोको दिये गये । उस्म से भल करोड़ १० रूबल श्रागसे यानि 
टोर्यकी क्षति श्रादिके लिये दिये गये । 

(२) व्यय-१६२६के बजटमे व्यय निम्न प्रकार ( लाख 
रूबल ) ह: 


१६४५ १६.४६ श्रन्तर 
कृषि-उद्योग ७४,३५,८० १,०२,२२३७ + २७,८७,६० 
सामाजिकं सस्किपिकं ६२,७१,१० ८३,८४६० + २०,५३.८२ 
सेना १,२८,२२,६० ७२,२०.८० + ५६,०३,१० 
केजं श्रदा योग ५,२४,६० ६,४८,०० + १,२३,१० 


२,६८,५६,१० ३, १६२६,६० + २०,६७.८० 

उद्योग-घंधा श्रादिपर खच ( लाख रूबल )- 
नाम १६४५ १६४६ बृद्धि 
उद्योग-धंघा ४२,६२,५० ६३.८०,६० १६.,८८,१० 


ङृपि ६,१४,७० १२,५५,२० ३,४०५.० 
> 


५६२ सोवियत्‌-मूमि 





यातायात ६.८७,६० १०,८४,१० ६६;९० 
व्यापार राजक्रम २,१७ २० २,१५,६० ६८५१० 
पन्लिक उपयोग २,३७,१० २४८७१७० ९१२०३८० 

योग ७ ४,२३५.८ ० १,०२,२२,७० २७,८७ ६० 


वहुतसे कारसार्नोमे वेकारका स्टार पड़ा रहता है श्रौर उत्पादनके 
परिमाणुके श्रनुष्ठार नहीं बल्कि श्रधिक स्टाक रख रखनेपर, वह दामनदे 
सकनेके लिये बाध्येते ई, तथा उनधर सरकारो वकका कज चदु 
जाता है । यह रुकना चादिये। अअलोह-धातु-मंच्रिविभागने १ श्रक्टूबर 
१६४६ तक देना" ३४ करोड़ =° लाख नदीं दिया, इसी तरह कपड़ा 
मञ्चि-विभागपर २३४ करोड़ ५० लाख, मद्युली-मंत्रि-विभागपर २३१,७० 
लाख सुजल बाकी है| स्तने दी कारखानोने बंकका कजं समयुपर नदीं 
शरदा किया... 

( ३ ) शिक्ञा आदिपर खच १६४५ ६२,७१,१० लाख रूबल 
था, जिसे १६ ४६मे १,२०,५२,८० लाख क्या गया। इसका विवरण 
( लाख रूषलमे ) है- 


१६४५. १६४६ श्र॑तर ` बृद्धि 
शित्त २८,३६,८० ४०,१६,०० + १३,७६।,२० ५०.३ 
स्वास्थ्य-व्यायाम ११.४८.५० १४,८२,३० + ३,३३.८० २६१ 
राज-नी्मा ४,६६,३० ७,१५.७० + १,१६,४० ४२. 
माता, बड़े परिवारकी 
स्ह पर्ता २,१०,२० ४,०७.२० + १,६७,०० ६३.७ 
समाजत १७,७६,२० = १७,०३,८० - ७,२० 


सामाजिक-सास्कतिक मदका श्चावेक करीव खचं 1शक्तापर .है। 
१६४६ पिद्ुले तालसे १७.६७.१० लाख श्रधिक खच मंजुर हुश्रा। 
शिक्तापर श्रवषिक खच होनी ही चाहिये | १६४६-४७े २ करोड़ ६३ 
लाख ३६ हजार बच्चे प्रारंभिक श्रौर माध्यमिक स्कूर्लोमें पदूते रदे। 


चतुथं पंचवार्षिक योजना ५६३ 


१६४५की वुलनासे कालेज-युनिवर्षिरीमे २२.६५८ श्रौर टेकनीकल स्कूलोमे 
२२.९६ श्रधिक हात्र पटृते रहं । १६४६मे कालेज-युनिवसिटी शिच्तापर 
४ श्ररब ५६ करोड़ ५० लाख रूबल खचं टुग्रा, ज फ १६४५ २ 
श्ररन ६६ करोड़ १० लाख दही खच हुश्राथा। टेक्नीकल स्कूर्लोपर 
१६४५के २ श्ररब १२३ कगेड़्‌ ४० लाखकी जगह खचं अदुकर ३ श्रव 
२६ करोड़ ६० लाखहो गया, ब्र्थात्‌ पिदधले सालसे बृद्धि क्रमशः 
५२.६९८, श्रौर ५३.२०८ हई । 

प्मनुसधान-संस्थाश्रोपर १६४५के र श्रव १३ करोड़ ६० लाखक्री 
जगह ५ श्ररब ६ करोड़ २० लाख खचं हूये । ऊपरसे १ श्र ३२ करोड़ 
७० लाख उन्रोग-मिनिददूर्यो द्वारा श्रनुखघानपर खचं हये । 

१६४६के बजयसे मालूमहोता है, कि सरकारने शा्तन-विभागका 
ख चं पि्धले सालसे १ श्ररब १३ करोड़ ७० लाख कम कर दिया। 

हिसाव-निरीच्ण4र सरकारने ध्यान श्रधिक दिया । १६४४ ६५ 
इजार हिसाब जचि गये ये, १६४८५ १,५२३,००० श्र्थात्‌ पिश्वुले सालसे 
६१.५१ श्रधिक । १६४द६के पूर्वाधिमे हा १,०५,५०० हान जांचे जा 
चुके । हिसार जँ चनेसे कितनी ही श्रभ्यवस्थाये मालूम हुई, माल श्रौ 
रकमकौ कमी, नियम-विसद्ध व्यय, दुष्प्रच॑व; भारी चति, मालका नाश, 
गलत लेखा श्रादिका मी पता लगा | 

{ ४) संघ-प्रजातत्रांका बजट-१६४६मे ६५ श्रव ३२ करोड़ 
७० लाखका था, जो पिद्धले सालसे १७ श्र ६० करोड़ ४० लाख श्रवा 
२६.६९ श्रधिक ` है । संघ-प्रजातन्त्रोके बजटके भ्ययके श्रंकडे ( लाख 
रूबलामे ) ईै- 


प्रजातन्त्र १६४५ १६४६ बृद्धि 
रूसी प्रजातं २६,७२,३० ३५,७३,३० ४.६. 
उक्रह््न ८११६११० १२१,५६.,६० ४ १.७ 


बेलोरूसिया १,७८.५० २,६४,८० ४८३ 


उञ्बेक 
केजाक 

गुज 
ग्रजुर्बारिजान 
लिथुबानिया 
मोल्दाविया 
लत्विया 
करिगिज 
ताजिक 
ग्र्मनिया 
तुकमानिया 
एस्तोनिया 
करेलो-पिन्‌ 
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२५०३७ 
१,७१,०० 
१,३६.४० 
१,१०.२० 

६०,२० 
४,५.६० 
६६५० 
५२,२० 
५८,६५ 
६५.४० 
४७,०० 
५२,१० 
२७.८० 


७.७ २ २०५ 


२,८१.८० 
२,२६.४० 
१,६६.५० 
१,४८.६० 
६०,०० 
७१,९० 
१,०१,२० 
७ ९२,४० 
८२,१० 
८५,६० 
६४.५० 
७०,७० 


२६,६० 


६५,२२.७० 
प्रजातन््रोके जिल(-बजटको बढाया गया है, इसके लिये श्रधिकाश 
संध.प्रजातन्प्रोको जनतासे प्राप्त इन्कम-रेक्छका ५०५ मिला-- ह हक 
कल्खोजों श्रौर कपि-करसे वसूल होता है | संघ-प्रजातंत्रोके ६५ श्ररब 
२२ करोड ७० लाखके कजयमे से ४२ श्र ३० करोड़ श्र्थात्‌ ६४.८९८ 


२८२ 
२८.२९ 
२१६ 
२३५१ 
४६. 
५५१ 
४५.९६ 
२८७ 
२६४ 
२०६ 
२७.२९ 
२२.२९ 
४९५ 
२६.६ 





सामाजिक-सासृतिक ( शिक्ता श्रादि ) कार्मोपर खजं क्रिया गया | 
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